[ संशोधित ्रौरपरिवरद्धित संस्करग्ण | 





लेखक 
गुलए्बराय, एम. ए. 





९६५८ 
श्रात्मारामन एण्ड संस 
भ्रकादाक तथा पुस्तक-विक्रेता 
कार्मीरी मेट 
दिल्ली-६ 


लेखक को श्रन्य रचनं 
सिद्धान्त ग्रौर अध्ययन 
दहिन्दी-काव्य-विम्ं 
भ्रध्ययन श्रौर स्रास्वाद 
साहित्य-समीक्षा 

मन की बातें 


परकाराक 

रामलाल पुरी 
संचालक 

भ्रात्माराम एण्ड संस 
कादमीरी गेट 
दिल्ली-६ 


चतुथं संस्करण, १६५०८ 


मद्रक 
मूवीज प्रेस 
चावडी बाजार 


दिल्ली-६ 


५.७० 
४.०० 
७.४ 9 
२.०० 
२३.५० 


चतुथं संस्करण की भूमिका 


सद्दय पारकोकौ उदारता श्रोर गण-ग्राहकता के कारण यह पुस्तक चौथा 
संस्करण देख रदी ह । इस पुरतक की लोकप्रियता जितनी बदु रही हे उसी श्रनुपात में 
दसवो श्रधिकाधिकं पृणता टेने का मेश उत्तरदायित्व बनता जाता है| इसी उत्तरदायित्व 
को निमाने के लिए इसमे कु संशोधन श्रौर परिवतन करन पड़ा । हिन्दी-साहिष्य कै 
निष्य वद्धमान रूप के साथ ्रालोचना को कटम मिलाये चलना एक कटिन कार्यं ह्ये जाता 
है, फिर भी यथासम्भवं विभिन्न विधाश्नो के विकास-क्रम के विवरण को श्रद्यतन बनाये 
रखने का मरसक प्रयत्न या गया है । विकास-क्रम देने मे नामो की श्रचेतता प्रत्तं 
का ध्यान रला गया हे । इस पुस्तक म जो उद्धरण पिला श्रते-पते के थे उनका यथासम्मव 
ग्रता-पतादेदिया है जिससे करि पाठक मूल पुस्तकों को पदुकर श्रपनी जानकारी बढा 
सक | पाठको ने जिस उदारता से प्हिनै संस्करणों को श्रपनाया है| उसी उदारतासे वे 
दस संस्फरण को शअजपना्यगे । यटि विद्यार्थीगण्‌ श्रपने पाश्य-साहित्य का इस पुस्तक मं 
बतलाये हूए सिद्धातो के त्रालोक म श्रध्ययन वरेगे तोम न्रपने परिश्रम को धन्य 
समर्भूया। 


चत्र शुक्ला १५, संवत्‌ २०१४। विनीत 
गुलाबराय 


प्रथम संस्करण की भुमिका 


निज कचित्त किह लाग न नीका 
सरस हर श्रथवा भ्रति फोका 


त्रप्रनी साखी वषग के श्रवरसर पर श्रपने प्रिय पटक के सममः काव्य के रूपः 
नाम से "सिद्धान्त श्रौर श्रध्ययनः के द्वितीय भाग को एकं श््रनूल्यः नदीं वरन्‌ समूल्य 
टके रूप मे उपस्थित करते हुए मुके बड़ी प्रसम्नता का श्रतुभव हये रद्य है, स्यात उतनी 
ही जितनी कि एक दुम्ताहसी दुष्य को ग्रपने सादस के विषयकी श्रनागरस पूृतिमेदहो 
सक्ती ह | त्रपनी श््रल्पविषया मतिः श्रौर उससे श्रथिक स्वल्पतर एवं सीमित ज्ञाय श्रौर 
श्रध्ययन के उडप केष्ड़े ओ्रौर बोस के सहारे पोत के सारे श्रालोचना-मदहासागर के पार 
जाने की इच्छा करना दुस्सादस नदीं तो क्या १ "तितीषुदु ष्टरं मो दादुड्पेनास्मि सागरम्‌ की 


६] काव्य के पं 


उष्रिति कोप कवि कुल कालिदास की श्रपेला कुद ग्रधि सद्य ग्रर साथक्रता फे साथ कहं 
पवता ह| इतत पुस्तक की पूल्न परेणा देनेकाश्रयश्री चिरजीलाल एकाकोः गां 
जिनफे समय-समय पर दिये हृए सभाव इसमे परता लाने मे सदार हर हं | 

दन्द मे श्रालोचना-शास्वर्के भगारथ दहते काभ्रेय उवद शृय्ामसुन्दर दासं 
को हे | उनफेही वश्रारसेपरँने मी दहस शस्ये प्रवेश कियाद कितु उनफे साह्या 
लोचन के बाद सदिपय-गंगा मै बहुत ल्ल प्रवादि दौचुकहै। पने दिन्टीसदिष्य कै 
विभिन्न पिस्ताग.मुव श्रंगो की रूपरेखा ओर शिल्प विधानके साथद्न्दीतथा श््रेगी 
साहित्य मे विकास-कमके दिगशुन कराने का प्रयलनष्षियाहे | श्रवतो काव्यकी प्रान 
परिमाषाश्रौ पै भी हेर-फेर करने की श्रायश्यवतः प्रतीत हनि लगी हे | नरना नो न्द 
रूपरेा मिली हे | श्राजकल > महाकाव्य प कनाध्रों के वरन की श्वेता विनां श्रीर्‌ 
में का श्रधिक विस्तार रदता हे | प्रवन्ध काम्यं मं मी गीतलहषी प्रवाहित दती व्िह 
देतो हे । काम्य-शस््रको भी सादिष्यदी गतिके सायश्रागेब्दूना च्येगा। दिद्रान्‌ लोगं 
के सहयोग से यद काय सम्भ्ब द्यो सक्ता है। 

गोमती निवास विनीत 
दित्ली दरवाजा, प्रागरा गृलाबराप्र 
माघ शुप्रला ४, संवत्‌ २००४। ` 


१५, 
वषय] न॒क्र्‌ 
वषयानु 
१- साहित्य का स्वरूप (पु० १-१४) 
साहित्य का उदय-संसारश्रौर हम १, श्राधारमूत मनोवृत्तिर्णां १, प्रात्माभिग्यक्रित 
भ्रौर साहित्य २, साहित्य शब्द कौ बवृत्पत्ति २, व्यापक श्रौर संकूएित 
प्रथं ३, प्रारम्भिक साहित्य ४ । साहित्य श्रौर समाज समाज का साहित्य 
पर प्रभावे ६, साहित्य का समाज पर प्रभाव ७ । साहित्य श्रौर श्रात्म- 
भाव--काव्य मे प्रात्म-स्वातन्त्य ठ, साहित्य श्रौर विज्ञानं १०, लेखके 
प्रौर पाठक का भावसाम्य ११ । काव्यक्रा श्रध्ययत--कंवि के प्रति सहानु- 


मूति १२, जीवन का परिचय १३, प्रतिभाग्रौरदँली १३, जीवन की 
व्याख्या १४ । 


२. काल्य को परिभाषा प्रौर विभाग (प° १५-२१) 


दो पक्ष १५, काव्य कौ ग्रात्मा १५, समन्वय प्रौर सार १७, पाइचात्य 
परम्पर १८, भारतीय परम्परा १९, श्रव्य-काव्य-के प्रमुख भेद २०। 
र. दृश्य काव्य-विवेचन (पृ० २२-८३) 
नाटक--नाटक की मूलम्‌त प्रवृत्त्यां २५, नाटक के तत्व २६, नाटक भ्नौर उपन्यास 
२७, वस्तु २७, अवस्थां २९, ग्रथंप्रकृतिर्यां ३१, संधियाँ ३१, श्र्थो- 
पक्षेपकं ३४, कथोपकथन के प्रकार ३६ । पात्र--नायके के गुण ३७, 
नायको के प्रकार ३८, चरित्र-चित्रण ४४, उदाहरण ४४ । रस श्रौर 
उटेश्य--दुःखान्त नाटक-मीमांसा ४७, दुःखान्त नाटक के देखने मेँ भ्रानन्दं 
वयो ? ४७, भारत में दुःखान्तं नाटकों का ग्रभाव ४९, शेक्सपीयर श्रौर 
गास्सं वर्दी ५० । श्रभिनय--श्रमिनयके प्रकार ५१, वृत्तियां ५३, रूपकों 
के मेद ५४ । रगमंच-नादटूयशालाग्रो के प्रकार ५७, नाट्यशाला के भाग 
५८, नाटक श्रौर श्रमिनैयत्व ९०, हिन्दी रंगमंच ६१, सिनेमा ग्नौर रंग- 
मंच ६३ । पञ्चमी नाद्य-साहिव्य--सकलन-त्रय ६७, इव्सन का प्रभावं 
७०, श्रन्य प्रवृत्त्यां ७१, एकांकी नाटक ७१ सिनेमा श्रौर रेडियो नाठक-- 
सिनेमा ७२, रेष्यो नाटक ७३, रेध्यि-ह्पक ७४। हिन्दी का नाट्य- 
साहित्य-श्भाव के कारण ७४, पूव॑-ट्रिष्चन््र-युंग ७५, भारतेन्दु-काल 


शं काव्य के रूपे 


७९, संक्रान्ति-युग ७७, प्रसाद-युग ७९, प्रस्ादोत्तर-काल ८०, एकाकी 
नाटकं ०८३। 
४. श्रव्य-काव्य (प° ८४-११२) 
पद्य 

प्रबन्ध-काव्य--महाकाव्य-- प्रबन्ध श्रौर मुक्तक ८४, पाश्चात्य विभाग ८४, महाकाव्य 
के दास्त्रीय लक्ष्ण ८५, तुलना ग्रौर विवेचना ८९६, पाश्चात्य महाकाव्य 
८९, रामायण से इलियड भ्रौर श्रोडेसी की तुलना ८९, संस्कृत के महा- 
काव्य ९०, हिन्दी के महाकाग्य ६२, भक्ति-काल निगु ण एवं प्रेम-कान्य 
९३, भवित.काल-सगुण भक्िति-काग्य ९४ रीति-काल ९७, वततमान-काल ९७, 
महाकानव्यों की परम्परया में नवीन उपलब्धियां ११० खण्ड-काव्य १११। 


५. भरव्य-काव्य (पु० ११३-१५५) 


पद्य 
मुक्तक काव्य-व्याख्या ११३, गीत भ्रौर इतिवृत ११५, लोकगीत श्रौर साहित्यिक गीत 
११६, गीतकाव्य के ्ग्रेजी रूप श्रौर उनके श्रनुकरण ११७, गीत-काव्य 
का इतिहास १२० । वतमान युग-सामान्य परिचेय १२७, ह्रिस्चन््र-युग 
१२७, द्विवेदी-युग १२०८, प्रसाद-पंत-निराला-युग १३०, सामान्य परिचय 
१३०, छायावाद भ्रौर रहस्यवाद १३०, रहस्यवाद के प्रकार १३२, विभिन्न 
मत १३३, एक श्राक्षेप १३४, वर्गीकरण १३४, भ्राधुनिक गीत-काव्य की 
विशचेषताएं १५४ । 
६. भरव्य-काव्य (प° १५६-१९६) 
ग्द 
कथा-साहित्य--उपन्यास--स्वाभाविक प्रवृत्ति १५६. प्राचीन श्रौर नवीन १५९, व्युत्पत्ति 
१५७, कथा श्रौर ्राख्यायिका १५७, उपन्यास श्रौर नाटक १५८. प्रगिविम्ब 
नहीं वरन्‌ चित्र है १५८, उपन्यास प्रौर इतिहास १५८, उपन्यास की 
सीमां १६०, परिभाषा १६१, उपन्यास के गरुण १६१, उपन्यास के तत्त्व 
१६२ । कथावस्तु--म्रच्छे कथानकं के गण १६३ । चरित्र-चित्रण-- महत्व 
१६९, चित्रण कौ विधियां १७०, कथावस्तु ग्रौर पात्र १७२, भ्रन्य भरावरयक 
गृण १७४ । कथोपकथन--प्रावदयक गृण १७५ । वातावरण--प्रावश्यकता 
१७५ । विचार श्रौर उदैश्य-सामयिक श्रौर शाख्वत समस्याएं १७६, 


{वमत तन्न 


यथाथं श्रौर श्रादशषे १८०, भाव प्रौर रस १८२ । श्लली--भ्रावश्यकता 
१८३, शली के गुण १८४ । उपन्यास का विकास श्रग्रेजी उपन्यास १८५, 
नवीन प्रवृत्तिर्यां १८७, हिन्दी के उपन्यास श८य । 
७. भ्रव्य-काव्य (पु० २००-२१८) 
गद्य 
कथा-साहित्य-कहानी-वतंमन कहानी का जन्म २००, भ्राधुनिक कहानी की 
विशेषताएं २००, रूप श्रौर परिभाषा २०२, कहानी श्रौर इतिहास २०४, 
कहानी श्रौर उपन्यास २०४, हित्प-विधान की तुलना २०५, कहानी श्रौर 
प्रगीत-काव्य २०६, कहानी भ्रौर रेखाचित्र २०६, कहानी के तत्त्व २०७, 
कथावस्तु २०७, चरित्र-चिव्रण २०८, चरसित्र-चित्रण के प्रकार २०८, 
कथोपकथन २१०, वातावरण २१०, उद श्य २११, शली २१२, कहानी 
का श्रादि भ्रौर रन्त २१४, हिन्दी-कहानी का विकास २१६। 
८. भ्रग्य-कान्य--श्रन्य विधाएं (पु० २१६-२५६) 
निबन्ध--गद्य-साटित्य मे निबन्ध का महत्वे २१६. प्रथं प्रौर परिभाषा २१९, निबन्ध 
का विपय-विर्तार २२१, ग्रच्छी शैली के गण २२८ । विोस--ग्रम्रेजी 
साहित्य मेँ निबन्ध २२९. हिन्दी साहित्य मेँ निवन्ध २३१, प्राचीन साहित्य 
मेँ भरवन्ध २३२ । निबन्धो का विकास--मारतेन्दु युग २३३, दविवेदी-युग 
२३४, प्राधुनिक यूग २३५, श्रन्य लेखक २३६ । जीवनी श्रौर श्रात्म 
कथा-जीवनी भ्रौर साहित्य की श्रन्य विधाएँं २३७ उपन्यास श्रौर 
इतिहास के भेद २३७, जीवन के साहित्यिक गृण २२०८, जीवनियों के 
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इस संतार मै जन्म लेते ही शिष्य रोने लगता दै | यह उसकी संसार 
कै प्रति पहली पतिक्रिया हे । वह स्तन्यपानं करता है श्रौर धीरे-धीरे अपनी 
माता को पहचानने लगता दै । उसकी गोद म उसे सुख 
संसार श्ररहम मिलताहे) चारपाई पर्‌ लिरा देने से वह येने लगता 
हे । रोना, हाथ-पैर फैकना या पुस्कराना उसके सुख-दुख की 
श्रमिन्यतरित्योँ है । 

संसार के प्रति दमाे कुद-न-कु् शरतिक्रिया होती हे । पदले हमको उसका 
सान होता है फर उसके प्रति हमारा प्राक्षण या विकर्षण होता है। हम विभिन्न 
वस्त्रों को प्रप्त कर्ने का यल करते हँ । दम किसी सुरम्यं उपवन में पहु जति हं । 
शु हास्यमयी सद्य धिकसित कलिकाश्रो के सौरममय पौन्दये का नेत्र ओर नासिका द्वारा 
हमे ज्ञान होतादहै | उतज्ञान कताथ दही हमारा मन श्रान्दोलित दोने लगता दै । हम 
कहने लगते हँ - ष्केसा सुरम्य दृश्य हे ! इच्छा होती है वहीं वेढे रहं (--त्रोर सामने 

पड़ी वैच पर हम युनगुनाने लगते है 
उपयु्त श्रनुभव मे हमक्रो तीन प्रकार की मनोदृत्तियों का परिचय मिलता है)! 
हमको ज्ञान मिलता है | ज्ञान के साथ हमारे भाव लगे द्योते हे, देसे मित्र को देखकर 
प्रसन्न होना, शत्रुख श्रत्याचारी को देखकर दुःखी होना याः 
भ्राधारभूत किसी श्रद्ध बात को देखकर व्राश्चर्यान्वित दोना। हमरे: 
मनोवृत्तियां भाव हमारे मस्तिष्क की चहारदिवारी मै बन्द नदीं रहते है । 
हम भावों के श्रनुकूल क्रिया करने लग जते हं । मित्रको 
देलकर उसके स्वागत को उट खड़े दते द । शतु `को देखकर उससे दूर भागने श्रथवा 
उसे दूर भगाने की कोशिश करते हे । इन मनोदृ्तियो को ज्ञान, भावना ओर 'क्ल्प (जो 
क्रिया कामूल हे) कहते हँ । ये तीनो मनोषत्तियोँ कवूतरखाने की भोति अ्रलग-श्रलग 
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कर्तो मे नहीं रहती है । जिसकी जिस समय प्रधानता होती है उसी के श्रसुकूल उसकां 
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ताम रव लिया जाता है | भेरहतीं तो हमारे मन मे ह किन्तु ब्य संसार के प्रति प्रतिक्रिया 
केर्पमे आग्रत होती ह) यथिपि हमारा ङ्ञान मी श्रमिव्यक्ति चाहता ह श्रौर उसका 
मी परिण्मश्चिी प्रर की क्रियाम होता हे तथापि भावो मे शाधिकं श्रमिव्यक्ति रोर 
करिया ी जितनी प्रबल परेणा र्ती हे उतनी शरोर किमी भै नहीं| वास्तव मै हमारी 
भावना ज्ञान दो एक प्रकार का रण्त देकर हमयो क्रिया केलिपप्र्ण देती टै 
दमलिए हमारे यन्लँ ॐ व्रिश्लेषण मे इन्दं ज्ञान, इच्छा श्रौर त्रिया नाम व्या गहे । 
इच्छा भै मावनान्नौर क्रिया का मिश्रण रहता है। इच्छा वाट ही सक्रल्प श्रता हे, 
इममे क्रिया कीश्रोर श्रधिक्र प्रृत्ति योती हे ज्ञान, मक्ति शरीर कर्मयोग का मागं ञान, 
भावना श्रौर सह्य की मनोघर्तियो पर त्राधितत हे ! श्मतः मादिव्िक व्याख्या के ल्लिए 
हम ज्ञान, भावना श्रौ संकल्प के ही विमाजन को मुख्यता देगे | 
इन मनोवृत्तयो के साथ हमास कुद 'वृत्तियां भी हे, मय के समय भागने की 
प्रहृत्ति, क्रोध म लने की प्रद्रृतति | इसौ यकारदम मै एक श्रात्मामिग्-क्ति कौ मी 
प्रवृत्ति हे श्र्थत्‌ दम श्रपने माँ को प्रक्‌ शित किये भिना 
ग्रात्माभिग्यक्ति नहीं रह सकते | हप स्निमा देखकर श्राते दँ उमश्यी तारीफ 
नौर सा्टित्य या द्ुराई्‌ करने की हमारी प्रबल इच्छा होती है, गरही 
श्रापमामिव्यक्ति है। हर्पसे हम दसन, गाने श्रौर नाने 
लगते है विषादम सिर नीना कफे पड़ जते हैँ श्रौर रेने भी लगते. है| यदी 
च्मिभ्यक्ति (अमि श्रच्छी तरह, व्यक्ति प्रकट करना) है । क्रिया मी पएकं प्रकार की 
श्रभिव्यक्तिहे। यदि दम किसीको पीरते हतो हमारे करौध की. श्नमिव्यक्ति होती हे । 
इन श्रभिव्यक्यिं मँ जो शाग्दिक श्रभिव्यक्ति होती है उसका विशेष मद है, कारण उनका 
श्रयिक स्थायित्व हे श्रौ उमम समाज्किता मी श्रधिक है| मतुष्य की श्रा्माभिन्यकति मेँ 
ही उसकी समानिकिता का मूल है | सादिव्यमे मी इसी अभिव्यक्ति की प्रधानता है| 
पंत्तेप मे हम कह सक्रनहं कि सहित्य सपार ग्रति हमारा मानसिक 
प्रतिक्रिया श्रत्‌ विवार, मात्रौ त्री संकरो कौ शाष्दिकि श्रव्यं 
` च्रमौ वह हमारे नरिसी-न-श्रिसी प्रकार फ हिति का साधन करने के कारस्‌ 
संरक्षर्थय हा जाती है | 
सादिव्य शब्द की च्युततति भी इस परिभाषा को पुष्ट करती है) सादित्य शब्द 
का श्रथं॑ सदत दोने का माव--“साहित्यस्य भाव; यं | श्रव प्रश्न ्येतादैकि 
तदितः शब्द काक्याश्र्थ॑है १ सहित शब्द केदो श्रं 
साहित्य कन्द कौ ह (१) सद श्र्थात्‌ साथ होना श्रौरः (२) हितेन संह 
व्युत्पत्ति सहितं श्रथात्‌ दित क साथ होना अथवा जिसते दित-सम्पादन 
ही । सह (साथ) हने के भावे को प्रधानता देते हए हम 
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कहग फि जहाँ शब श्रौर श्रथ, विचार ग्रौर मात्रका, परस्प गालुकूलता के साय सहभाव, 
हो वही साद्य हे । शबः श्रौर अथं का सित होना स्वाभाविक स्प द्री तन क्या 
ह । कत्िकुन चूडामणि कालिदास ने च्पने रधुवंश के मंगनानरण मै शब्द्‌ श्रौर श्रथ कै 
संयोग को श्रपने इष्ट ओ्रौर उपास्य पावती-परमेश्वर फेसंपेम का उपमान माना 
गोस्वामी जी ने मीं श्रपनी वाणी श्रौर श्रथ का सम्बन्ध जल श्रौर उसकीतरगकी मौ 
प्क दहरे से भिन्न श्रौर श्रभिन्न दोनों ही माना दै-- 
"गिरा अथं, जल बोचि सम, कियत भिन्न न भिन्न । 
बन्दौ सीता राम पद, जिन्हं सदा श्रिय खिन्न ।॥ 
रामचरितमानस (बालकाण्ड) 
इस प्रकार सहभाव में ही साहि्य का मात्रलगा श्रा है) 
साहित्य का श्रथ "हितेन सह सहितं" लगाते हुए दम कगे किं साहित्य वद्य 
हे जिससे मानव-दित का सम्वादन हयौ | द्वित उसे ही क्ते है जिससे कुं बने, कुं 
लाम हो-- "विदधातीति हितम्‌"--श्ानन्दभी एक लम दहै | स्पये-ग्राने-पा््का ही 
लाम नहीं है | विधाता मीदितिका भाव दहै | हमारो पमिषा- मे सहित होने का 
श्रीर्‌ दितदोनेका भाव है । श््ेजी शब्द लिदटरचर (116211६) श्रत 
(1.€({€5) से बना है । श्रदरो का जितना विशार दै वद सब लिटेचर है | श्ररषी 
पि सादिव्य को श्रव" कहते हे । रःकः काद्य है द्राद्र-रिष्टता | साहित्य शिष्टतापूर 
दीने के कारण हीं च्रदब' कहलाता हे । 
सादित्य शब्द के इन श्र्भौ पर विचारकरने से हम इस धारणा पर पर्ये है 
किं उसफे व्यापक शरीर संङ्कचित दोनों हयी श्रथदोते दै! व्यापक श्रथ मे सादहिध्य सारे 
--- बाद्मयका पर्याय है| जिनना शब्द-मरुडार श्रौर वाणी का 
व्यापकश्चौर विस्तार हैँ सव-इमके श्रन्तगत आ नाता है । पञ्चाङ्घ, 
संकुचित ब्रेथ त्रिकोणमिति, वीमा कम्पनी का प्रोध्वेस्टस श्रौर दबाद्यो के 
विज्ञापन से लगाकर रघुवंश, मेवदूत; वलमीक्रत रामायण, 
सोक्रेत, कामायनी, गोदान, चिन्तामसिं श्रादि समी गद्यपद्यात्मक पुस्तकें श्रा जाती है । 
गरायेः लोग कदते ह--दाशंनिक साहित्य, वैशानिक सदित्य । बीमा कम्पनी श्रौर दबाइये 
कै एजेन्ट मी कहते सने जति है इन्मे यदि श्रापकी श्रभिदचि हो तो इसके सम्बन्ध 
काकुद “लिट चरः या साहित्यं हम श्रापकी सेवामे मेज दे। 


१. वागर्थाविव सम्पृक्तौ, वाग्थप्रतिपत्तये 
जगतः पितरो वन्दे पावेतोपरमेदवरौ ॥ --रयुवंरा (१।१) 
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साहित्य श्रपने संकुचित श्रर रूढ श्रथमे कान्यका पर्याय बन जाता है) 
सास्य रौर विज्ञान मे जो मेद्‌ फिया जाता दै वह इसी रूढ श्रथ के श्राधार पर। 
सादित्य का व्यापक श्रथं उसकी व्युखतति के श्रथं पर ्राधरित है श्रौरं संकुचित श्रथ 
रहि पर श्रवल्म्वित है । व्यापक श्रथ मे साहित्य एसी शाब्दिकं रचना-मात्र का वाचक 
है जिसमे दुब हित या प्रयोजन हय श्रौरश्रपने ल्ढश्रथमे काव्यवा मावना-पधान 
साहि्य का पर्याय हे | इ प्रकार व्यापक ग्रथं मे साहित्ये दो विभाग दो जति दहै-- 
०क काध्य ग्र दूसरा शास्त्र । गनौर दसरा शाश्च । काय रतासक दौता ई, श्रौर शाखं ज्नं.परपान-- 
“काव्यज्ञास्त्रविनोदेन कालो गच्छंति धीमताम्‌ ।' दीक्विसती (26 प्प) नेमी 
ठेसा द्यी षिमाग करिया है--1.1ला84पा€ 2 00 1९4&6 (यह त्रपने ययँ का 
शास्त्र हे ) ग्रो [.11€.8{्7€ 01 एठा (यह अपने यहो का काव्य है) । पहले 
का उदेश्य सिलाना है, दूरे का उदे श्य प्रमावित करना दहै--“1€ {पत्म 
2 {1€ 7751 15 {0 {€8611 ; {€ {7161611 2 {€ 5६८८71त 13 
{0 110४९.“ 
साहित्य मौलिक श्रौर लिित दोनो हयी रूपमे हो स्तादे | श्रारम्भकालमं 
साहित्य मौखिक दह रहा होगा श्रौर इसके बाट म वह लित रूप मे श्राया । ग्रादिम 
मनुष्य प्राकृतिक दृश्यों से म्यमीत होकर श्रनिष्ट-निवारणार्थ 
प्रारम्भिक साहित्य ईश्वर, देवता्रों या प्राङ्कतिक्र शकि से प्रार्थना करता होगा 
प्रीर उसी ने सहित्य का रूप धारण कर लिया होगा | 
माधा क उति मी श्रत्मानिन्य्ति केरूपम्‌ दं होगी कौ उत्पत्ति मी श्रात्माभिव्यक्ति करूपम हइ होगी । श्रादिम मनुष्य 
ने श्रपने त्राफपरण शरोर विष्‌ का वस्नुश्नौ फे सम्बन्ध मे क्रियात्मक श्रभिव्यक्ति फ 
साथ कु शाग्ि श्रनिध्यक्ति मीकी होगो, वद चाहे फितनी दी श्र्पष्ट्योनदह्ो | 
धीरे-धीरे वह श्रमिव्यक्ति निश्चित होती गह श्रोर भाषा का रूप धारण करती गई । 
किन्तु मनुभ्य की सनी त्रमभिव्यक्तिर्योँ संश्एीय नही होती, जो संश्तणीय होती है वेदी 
सदिप्यकारूप धोरण कर लेती दहै । वेदी त्रभिव्यक्तिों संरत्तसीय होती ह जिन ॐ 
द्वारा मानव-समाज का हित हो श्रथवा जो मनुष्य के श्मानन्द्‌ का कारण बन सक । हँ 
दित श्रौर्‌ मनोहरता दोनों श्रा ज्ये वहीं ससाहित्य की सष्टि हो जाती है- “दित 
मनोहारि च दुम वचः (किराती) --सादित्य इसी दुल॑म को सुलम बनाता है 
माषा मनुष्य की समाज्िकिता फो विशेषरूप से पुष्टकरतीदै । उसीके द्रा 
मनुष्य-समाज मे सहकारिता उन्न होती है श्रौर वह मनुष्य को उन्नत बनाती है } 


१. प6 80५६ वेश71€8 कौ कधशुपण ज [४ल्प्प€ नाम को पृस्तक के पृष्ठ 
२२ के उद्धरण से उद्धृत । 


साहित्य रा स्वरूप 


सादित्य मनुष्य-जाति के सामाजिक सम्बन्धो कोश्रौर मी दृढ बनाता हे क्योकि उसमे 
मरुष्य जाति का सम्मिलित हित रहता है । सम्मिलित दहित श्रौर श्रानन्द- 
दायिनी शक्ति के कारण ही साहित्य संरह्तणीय वनता है | साधारण भाषा की श्रपे्ता 
सादित्य की माषा कुं शछरधिक प्रभावशालिनी होतो हे श्रौर वह लेलक श्रौर कविके 
मावो को समाजम प्रसार्ति करने म श्रषधिक समथंदह्ोतीरहै | लेखक या क्वि अपने 
पाठक या श्रौता को श्रपने भावं का सामीटार बनाकर उसवो भमी श्रपने समा? 
माव-विमोर या विचार-मण्न करने का पयतने करता हे किन्तु लेखक श्रौर्‌ कवि के भाव श्रौर 
विचार सव्र उसके ही नहीं होते, वह प्रायः समाज का प्रतिनिधि होता है । उसके द्राय 
सामाजिकं जीवन स्वय॑ मुखरित हो उटतादहै । हमारी जीषन.धारा की श्रानन्दमयी 
श्रमिव्यक्ति हीतो साहिष्यहै । 
साहित्य श्रौर समाज 


कतिया लेखक श्रपने समय का प्रतिनिधि होता उत्को जेसा मानतिक 
खाद्य परिल जाता वैसी ही उसकी कृति दोती दहे । जिस प्रकार बेतार के तारका 
गराहक-यंत्र (रिश्व्लाण्ला) श्राकाश-मरटल मँ विचरती हदं 
समाज का . साहित्य वियुत-तरगों को पकड़कर उनको भाषित शब्द का श्राकार देता 
पर प्रभाव हे, ठीक उसी प्रकार कवि या लेखके श्रपने समय के वायु- 
मणडल मे धूते हुए विनारयो को पकड़कर मुखरत कर देता 
हे । कवि वह बात कहता दै व वि शे मव लोग ग्रनुभ॒व करते हँ किन्तु जिसको सब लोग 
कह नदीं सकते । सददयता के कार्‌ उस्तकी श्रनुभव-शकिति शरोर से बद़ी-चद़ी होती 
जर उसको सी बातकी च्तीण से-तीण रेवा दिखाई पड़ी वह उसके श्राधार पर पूरा 
चित्र खींच लेता हे । प्रायः उसका चिर दीक उतरता है 
क्वि या लेलकगण्‌ श्रपने समान कै मस्ति च्रौर सूल टो दते ई या लेलक्रगण श्रपने समाज के मस्तिष्क ग्रौर मुख दोनों होतेह । कषि 
की पुकार समाज कौ पुकार होतो हे, वह समाज के मावो की श्रपनी बाणी काबलही 
नदीं देता व्रन्‌ कमी-कमी उन्हे नई दिशाभीदेताहै । कवि समाज के भावों को व्यक्त 
कृर सजीव श्रौर शभरितिशाली बना देता है |` कवि कौ बनाई हुई सामाजिक भावों की 
परादश-मूर्वि समाज की उन्नायिका बन जाती हे । इ प्रकार कवि श्रोर लेकगण 
पमाज के उन्नायक श्रौर माज १ उन्नाय शरीर इतिास ॐ विधायक _अरबर्य दते इ फे प्रिधायक श्रवश्य होते हं, किन्तु.उनकौ माप्रा मे 
हमको समाज फे मारव की कलक मिलती रव्तो हे । कवि द्वारा हम समाज के हय 
तके पर्टुच जते हँ । केवल इतना ही नहीं वरन्‌ हमको उन परिस्थितियों का पता लग 
लाता हे जो समाज को प्रमावित कर वायुमरडल म एक नई लहर उत्पन्न कर देती हं । 
समाज के प्रतिनिधि-स्वरूप कवियों श्रौर लेखको फे.विचारही स्गदीत हो सादिप्य 









कान्यके रूप 


वनति ह | 
प्रसयेके जाति कै साहित्य काएक ब्यक्तिख हीनाहे । यद्यपि मानव-दृुएयं 
ए्क-पा दी है तापि व्रचक्र जाति कै तावि की त्रपनी विशेषता होती दै । केवल इतना 
ही नहीं वरन्‌ एक जाति के दी साहित्य मे उफ विकास के श्रदुकूल समय-समय पर 
छतर पडता रहता है । जो त्याग श्रर श्रात्मा का विस्तार हम उपनिषो मै पति है 
वह हम श्रन्य जातियों के धाक साहित्य मै नहीं देखते । भारत के स्वच्ड, उन्मुक्त, 
उञ्ञ्वल, स्योत्स्नामय तपोवनोँ ने भारतीय दयम जो श्रनन्तता के भाव उत्पन्न किये 
उनी मलक हमको उपनिष्ट सहित्य म ही मिलती है । परिस्थिति के 
श्रावत्तन-परिवतन, रायो की उलट-पुलय श्रौर विचा के संघ्रपंके कारण वे भाव दब 
जति हे फिन्तु समेय पकर फिर उदय दो जाते है | 
पुतलमानी स हत्य म नारको का श्रमात्‌ उनके मुत धजा-विगोभी, स दित्यमे नाटकोंका श्रभाव उनके परजा-विरोधी विचारँका 
टी फ़ल है । उनफ धिचान म माग्यवाद रव्य है मिन्तु कमगाद नहीं (दहिन्ु्रौ तन 
कदे माग्य के विधाव्रक माने जाते है, मुसलमान मै ईश्वर की मर्जी ही प्रधान मानी 
गई है) । सम्मितं परिवार काजैता चित्र दिन्दू साहित्य मे मिलता है वैमाश्रौर 
कंदी नदीं । कतपियर लाल भिर कलने परस रमनछततनस परौ गस्पना नद क 
कतीये । दतो प्रकर इुलधीदास जी मिलन (7775 य ताः तुलक्षीटासि जी मिल्टन (11111011) के: 
0186 1.05) के विचार मै भी नदीं ला सकते थे क्योरि 'पैरेडाईज्‌ लौस्टः गँ ईश्वर ॐ 
विरुद्ध शैतान कौ बगावत कावरंन दै । पहलेतो दिन्दू सादित में इश्वर की बोई 
प्रतिद्रन्दिनी शक्तिद ही नही, फिर वुनसीदास तैसे म्यार्वादी च्रधिकरारीं ॐ मानने 
वाजे इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते भरे । इन्दुं मँ देवता श्रौर दानत का विरोध 
रहा श्रिसु नवह शैतान की तरह स्वगं मे रहता था श्रौर न उस्रा शैतान-का-सा व्यापक 
परमाव था | मिल्टन ने जिस समय यह ग्रन्थ लिखा उस समय इगक्ैड म शअरधिभ्नसें 
के लिलाफ़ श्रावाज्‌ उठ रदी थी । दमरे यँ राजाश्चो के त्रिरोष म राजावेशुकी 
कथा प्मवरेय दे किन्तु वह व्ाश्रत्याचारीया | हिन्दू लोग स्वभाव से श्रधिकारीं के 
माननेवले होते ह । 
मा जाति व्याग श्रीर्‌ ग्र्िसा के मावो का प्राषाय्‌ रहय. ई इसीलिए ययं 
के सदिस म मयददुरुषोत्तम श रचन, व्यागौ बुद्धदेव, सद्यपरायसा हरिश्चन्द्र, 
परोपकारी शिवि श्र दधीनि के वेनो का प्राधान्य रहता हे । उदू -कवियों के मेम 
वन म जितेना सील श्रौर्‌ कवात्र का इल्याकारड है उतना हिन्दी-कबिने मे नहीं 
मा १ य म परी-दुध का बहून्‌ श्रादर रा हे। ययँ के देहामवाद्री चार्वाक भी ऋणं कृत्वा 
घतं पिबेत्‌ ही कहते हे सुरा पिबेत्‌' न्ह त्‌ न 


तादः 
र्वी देशो मे पश्चिम की श्रपे्ता श्रलंकारप्रियता श्रधिक है | जित् तरह भाध्तीय 
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साहित्य का स्वरूप ७ 


नारियों श्रामूष्रणो को पसन्द करती श्राईं है वेसे दी क्व्रिगण॒ मी कविता को श्रलंकारों से 
सजाने का प्रयत्न करते रहे हँ | श्रतएव जिनने माघा के श्रकार पूर्वी सादिव्य मै मिनते 
ह उतने परिचमी साहित्य मे नहीं । प्रलयेक जाति ॐ मार, चाहे वे मले दौ बाहे बुरे, 
पना व्यक्ति रघते है ओर वे.उपफे नादहिप्य मे. मल उत्त दै। त 
जिस प्रकार सादित्यरमे सामाजिकं मावे श्रोर विचारो की प्रतिच्छाया रहती 
उसी प्रकार हमारा समा मी साहि द्वारा प्रसारित मा्वो.से 
साहित्य का समान प्रभावित होता. | कवि श्रौर लेलक फिमी श्रश मै समाज कै 
पर प्रभाव प्रतिनिधि होते है ग्रौर किसी श्रंश मे पे समाज को श्रपनी 
प्रतिभा शरोर व्यक्तित्व के श्राध.र्‌ पर नये माव श्रौ विचार 
प्रदान करते है । समाज कवि श्रौर लेलक को वताता. दै रर्‌ लेखक तथा कवि समाज 
को बनते .है। दोनों यं ब्राहान-प्रदान्‌ तथ] क्रिया-परतिक्रिया-मार चलता रहता हे] यदी 
सामाजिक उन्नति का नियामक सूत्र बनता हे । श्राजकलका संनार्‌ विनचागेकादही संतर 
है। जो कोई परिवतंन या श्प्लिवि ह्येता है उसक्रा मूल सोत किसी षरिवारधारामें दी 
रहता है । वर-बीज के समान विचा की बड़ी सभावनार्प है । वतमान समय के सब 
राजनीतिक श्रान्दोलन विन्वारी ॐ ही फल हैँ | साहित्य द्राराही हमारा ज्ञान प्रिस्तृत होकर 
वतमान से श्रसंतृ् वनाता हे । सा्ित्व दमा हीन प्रस्था कौ दुम को उन्नत चरम्स्था 
से ठलना कर्‌ हमारा नेघोन्मीगन कर हम्‌ मै शक्ति का कनाए करता. हे | प्रेपचम्द्‌ जी 
के उपन्यासो श्रोर उनकी कहानियों ने भारत के किंसानों के प्रति हम'री सहानुमूः 
लाग्रत करने म वहूत-कु योग दिया हे । वर्तमान निष्किव प्रतिरोध बौद्धक्रालीन विचारों 
एवं राल्स्यय के विचारो का फल है| रूसी राजविप्लव वरह के साम्यवाद-मम्बन्धी 
विचारों काहयी-परिशाम द| फ़न की राज क्रान्ति बोलतैर श्रौर रसो विचारोकादी 
प्रतिबिम्ब है। नित्रो श्रादि दाशनिको के बिचार जिन्हे जमन जाति मे शक्रिति की 
उपासना तथा श्रपनी सभ्यता के तस्तार के भाव उद्यन्न किव थे, गत महासमगं के लिप 
उत्तरदायी हैँ | | 
जिस प्रकार सातय मारकाट शौर क्रान्ति के लिए उतष्टागी है उसी पर प्रर साद्दित्य मारकाट श्रौरक्रान्तिके लिए उत्तष्टायी. हे उसी प्रकार 
सादित्य सुल, _शान्ति ओर स्तन्य के मावो का भी के भावोकाभी कारण हे। भदात्मा तुलमीदसनी 
के (रामचरितमानसः ने कितने श्रन्धक्ारमय हृदयो को श्रालोकित नही भिया, कितने घँ 
मे सन्तोष श्रीर्‌ शान्ति का सन्देश नदीं पर्ुनाया १ “जिन खोजा तिन पाइयां--गाले 
कबीर के उत्साह-भरे शनभ ने भरिते हताश पृख्षें मेँ प्रसि का संचारनहीं किया हिन्दू 
जाति को श्राष्यालिक सस्कृति, धममीरता ओर श्रदिमावाद पै भारतीय साहित्यकीदही 
भालक मिलती है । समथ रामदास ग्रौर मदार्ट्‌ सन्तो फे उपदेश श्रौर भूगण श्रादि 
कवियों की उत्तेजनामयौ रचनाएं महाराष्ट के उत्थान मे बहूत-कुद्ध सहायक हुईं । 











(~ काव्ये रूपं 


वीरगायाघ्ो न उष्‌.काल गे वीर.माव का. नारि । 

` साहिल हमारे श्रवयक्त मावो को व्यत कर हमको प्रभावित करता हे । हमारे ही 
विचार साहिल फ रूप से मूरविमान ही हतास नेवल करते है | सादहिसय ही विचारो की यप्त 
शक्ति को ङेनद्रस्थ कर उते कार्॑कारिणी बना देता हे | साहित्य हमारे देश फे याव को जीवित 
रखकर हमरे वयन्तिप्व को स्थिर रखता है | वषैमान मारतवर्ं म जो पचित्तन हुश्रा हे 
रौर ज धमे श्रध्दा उत्पन्न हू है वह्‌ श्रधिकांश म विदेशी साहित्य का दी फल 
हे । सादि दवारा समाज मे पवर्न दता दै बह तलवार दारा किए. पर्वत से 
कहीं स्थायी होता दै । ग्रा दमारे सैन्द्-सम्बन्धी विचार, हमारी कला क! ्रादशं, हमारा 
शिष्टाचार सब बिसी साहित्य से प्रमावित हो रहे है । रोम ने यूनान पर राजनीतिक 
विनय रांकी थौ दिन युनान ने श्रपने सादि द्रा रोम पर मानद नव प्रा 
कर सारे यूगेष पर ्रपने विनारयो शरौर संस्कृति की छाप डाल दी । प्राचौन यूनन का 
सामाजिक रंस्थान बँ े तत्कालीन साहिषय के प्रमाव को अलम्त रूप से प्रमाशित करता 
है | यूरोप की जितनी कला है वह प्रायः यूनानी श्रादरौँ पर चल रही दै । इन सब बातों 
के ग्रतिरिक्त हमारा सादित हमरे सामने हमारे जीवन को उपस्थित कर उसको धारता 
है । हम एकं श्रादशं पर चलना सीखते है । सादिस्य हमार परिनोविनोद कर हमारे जीवन 
का मार्‌ भी हलका करता दे । ज्य सादित्य का श्रमाव है बयं जीवन इतना रम्य नदीं 
रहता | 


साहित्य एक गुप्त रूप से सामाजिक संग्न श्रौ९ जातीय जीवन का भी बद्धक 
होता दै । हम श्रषने विचारं को श्रपनी ्रमूल्य सम्पत्ति सममते हे, उन पर इष गव 
करते हैँ । क्रिस श्रपनी सम्मिलित वस्तु पर गवे करना जातीय जीवन श्रौर सामाजिक 
संग्न का प्राण है। शरगरेजो को शेक्सपिवरर पर्‌ बडा गव हे | एक शमर सादिक 
काकथनदहे कवे लोग रोक्छपियर पर श्रपना सारा साम्राऽ्य न्यौह्वावर कर सक्ते है । 

हमारा साद्य हमको एक सस्कृति ग्रौर एकनातीयता के सूत्र मँ. र्ोधता है। 
लेसा सादित होता है वैसी ही हमारी मनोद्रृतियो दो जाती हे श्रोर हमारी मनोते 
के श्रनुदूल हमारा कायं होने लगता है, इसलिए हमारा सादि हमारे समाज का 
रतििम्ब ही नीं वह उसका नियामक्‌ श्र उननायक भी ह । 





साहित्य रौर अ्रात्मभाव्‌ 


श्री मस्मटाचायं ने काव्यप्रकाश के श्रारम्भमे क्वि की भारती की प्रशंसा 
काव्यम करते हुए काव्य को स्वतत्त्र शरोर श्रानन्दमय बतलाया है-- 
भरात्म-स्वातन्त्य 
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` ननियतिक्‌तनियमरहितां ह्खवादेकमयोमनन्यपरतन्त्राम्‌ । 
नवरसरुचिरां निमितिमादधती भारती कवेजंयति ।' 

श्र्थात्‌ नियति (माम्य) के नियमों के बन्धन से रहित, केवल श्रानन्द से ही 
भरपूर, दुरे करी वश्यता से रदित्त नवरसो से सुशोभित कथि की वाणी की जय हो ] 

इस पथ्यम कवि की रचना को ब्रह्मा की रचना से प्रधानता दी गड हे। बरह्मा 
की रचना माग्य क नियमों पर निंर रहती है भन्तु कवि की रचना एेसे बन्धनो से मुक्त 
हे । वास्तव मे कविता श्रनन्य परतन्त्रता दोने के कारण सव बन्धनो से मुक्त हे । काष्य्‌ 
मै श्रास्मा का पूरं प्रमाव प्रकाशित होता है, वाह्य सामग्री का श्राश्रय श्रौर वधन नहीं 
रहता । केवल स्वातन्ब्य श्रौर आनन्द का प्रसार होता है| श्रात्मा नियति के वन्धनं पर 
विज प्राप्त करने मे समथं होती है किन्तु कटिनता के साथ | जब तं उन बन्धनो का 
प्रभाव रहता है तब तक गति कुरियत-सी रहती ह । कवि जँ संसार म विरोध, वैषम्य 
शरीर प्रतिकूलता देलता हे बँ बह उसको श्रपनी कल्पना मेँ च्रपने श्रादशोौँ फ श्रदुकूल 
दालने का प्रयत्न करता है । इसीलिए का गया दै कि कवि प्रजापति है, संसार को 
ढालता हे । कवि की रुचि के अनुदूल उसकी खष्टि बन-जाती दै - 

शग्रपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः 1 
यथास्मे रोचते विश्वं तथेदं परिवत्त॑ते ॥ 
--स्रग्नि पुराण (३३६।१०) 

काव्य के संसारम श्रास्मा की गति श्रक्ुरिटित दो जाती ह | नियम के बन्धनों से 
मुक्त होने का श्रथं उच्छं खलता नहीं, उसमे श्रेलला रहती हे । किन्तु वह लोहे की जड़ 
शरंलला नदीं वरन्‌ भावों का चेतन सम्बन्ध-सूत्र हे जिसको प्राकृतिक नियमीं का भार नदीं 
तोड़ सकता | यह श्रृंखला देश श्रौर काल के बन्धनो से संबुनित नहीं होती वरन्‌ उसका 
प्रसार श्नाकाश से पाताल तक व्याप्त दो जाताहे। 

इस स्वतन्त्रता म नियप-विरुढतः नदीं वरन्‌ श्रात्मा का उल्लास श्रौर विकास 
मरा हृश्रा हे। काभ्य उसी श्राध्यात्मिक स्वतन्त्रता के प्रभाव का फल है जो जड़ नियमों 
फे प्रस्तर-खरडों को तोड़कर स्वच्छन्द सूप सेदोने की सामर्थ्यं र्ता है| यदि वह 
नियमबद्ध है तो वह दुसरो के श्राित नहीं । इसका श्मिप्राय यद न सम लेना चादिप 
कि काव्य प्रक्र तक नियमों की नितान्त श्रवहेलना करता हे । वह प्राकृतिक नियमों का 
आद्र करते हए मी. उनसे चपर जाने का घ्रयल करता हे । कृवि च्रपनी कल्पना सै. 
वास्तविकता का च्राधार्‌ नी बोडता 8 कित्‌ वह्‌ उसका शाश लेकर ही भावी समाज कै 
स्वप्न देखा है, इसी प्रकार वह समाज का नियामक्‌ बनता हे | 


` काव्य द्कन्दं कै नियमो से दधा हृश्रा बतलाया जाता हे किन्तु दन्दके ये नियम 


बाहरी नहीं है । काव्य उन नियमों का श्रनुकरण नदीं करता वरन्‌ ये नियम काव्य की 
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गति के व॑न-खरूप है । दख के नियम श्मात्मा की स्वतन्त्र स्पन्दन-गति के क्रम कौ 
बतनते ह) वह क्रम जीवन के प्राहं से निकलता हे श्रोर रसके काले श्रकतरौ मे 
स्तर भूप हो जाने पर ही वह नियम के शातन मेँ श्राता है, एेसी ही स्वतन््रता सौन्दयं 
रे श्रनश्टरसे मगर रहकर स्थायि धारण करती है । जर्हौँ पर गति कुरिठत होती हे 
ञ्मभिनाधरा की श्रपुर्ता रहती दै श्रौर मदात्राकं्ञा् संकुचित हो जातौ है बही पर 
छ्रानन्दका हस होना हे । भरन्तु जर्ष पर जीवन-गस का प्रवाह श्रक्रुरिच्त स्पसे बदता 
रहता हे, मारी चराचर सृष्टि श्रालमय हो जातौ हे व्हा पर श्रानन्द्‌ का दी साम्राज्य 
है | काव्य उसी श्रानस-रस से सिञ्चित जीवन-विरप का एक उचचम फल हे | 
काव्य मे श्रानन्द्‌ का प्राधान्य रहतादहै । वही श्रानन्द काव्यके खषा श्रौ 
पाटक के व्यक्रितसों का सम्ब॑ध-सूत्र हता है | यद श्रानन्दं जड़ पदार्थो का विषय 
नदीं हे यह चेतन श्रौर्‌ त्राप्म-प्रधान व्यक्ति मेदी पायाजाता है । साहित्य श्रौर 
काव्य मलुष्यो ॐ श्रास-प्रघान मावो की भ्रमिष्यति है यद्यी श्रातममाव काम्य को तिज्ञान 
से श्रनग कता है । 
्रिज्ञन श्रपने बाह्य साधनों से जिस वस्तु का जेमा मिरचय करता है उसका 
वेसा ही वशेन भी करता है. । उसका वणन इतिवृत्तासक (21816 0 {46४} 
` होता दै । उममे श्रुन्दर को सुन्दर तथा श्रशिव शो शित्र 
सहित्य श्रौर विज्ञान बनाने की वह स्वामाश्रिि प्रवृत्ति नही दोतीजो काम्य को 
“सत्यं वरतयात्‌ प्रय ्र वात्‌? से श्रागे ले जाक्रर मा ब्रूयात्‌ 
त्यमत्रिषम्‌? का पक्ुपातो बना देती ह । विज्ञान का सुव यर्थाथर की श्रोर होता है श्रौर 
व्य वस्तुक मिति पर खड़ादहोकरश्रादशंकीग्रौरमीदैवनहै। 
्िहञान का तत्र चेतना सै रहित निर्जि एवं निरीह प्रकृति है वह मानवकोमी 
प्रकृति का एक श्रं--भौतिक श्रौर प्राणी-शस्तर के नियमों सर्वेषा हुभ्रा त्रस्थि-मस्जा 
श्रारि से सुसम्जित मोँभका एक प्रिएडमत्र--मानता दै, सन्तु कान्य कात्र मानव 
हृदय हे । उसकी दृष्टि मेँ प्रकृतिका मी एकं मावनामय स्वरूप है--उसङे मी श्रपना 
साया उमसे कम स्पन्दनशीलद्ृभ्य है; वह श्रयने दषं पं वरिषरद्‌ को स्वदय के 
सम्मुल व्यक्त करने मे तनिक फो संगीच नहांकरनी । उसमे सम्पूरं क्रिप्ा-कलपों 
म एक गुप्त रहस्य दै जोस्हधयके यङ्कम करने का विषय है | कपि-कल्पना 
सै नवयौवना युनावर की केली चर्कर मानो भ्रमर श्रामन्नित करती दिलाई देती 
हे । शिथिल पत्राङ्क म सोती हुई शुद्र की कलीः का सोन्दवं फरिसी मी विल्लासी कै लिए 
उद पक दो सकता ह | श्रु वैज्ञानिक के लि तो क्रुुम केरल कार्बन, हाईदोजन 
लोहा श्रादि कु तस्व का संघ्रातमात्र है, बह उसका विश्लेषण करके उसके स्वभाविक 
सोन्ययं कै किम्न-भिन्त. भले ह कर सकता है छन्तु उसका वह श्रपूरवं मनोमोदक स्वरूप 
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चो लोभेत्तर श्रानन्द्‌ का पतिपादक हे, उसकी पहु सेश्रगमदहै | वहशुणकोमी 
परिमाण का ही रूपान्तर समता है । वेज्ञानिक के लिए जाति प्रधान हे व्यक्ति नदीं । 
साहित्य मँ व्यक्ित् का ही विशेष महत है । सूर की गोप्यो कृष्ण को हलोड़कर ब्रह्म 
को नहीं चाहती-- ता भौतर क्यों निगु न श्रावत जा उर इयाम सुजान ॥ वे उद्धव 
से स्पष्ट कह देती है 
'ऊधौ तुम श्रति चतुर सुजान । 
जौ पहले स्म रंगी व्याम रंमतिष्टरैन चह रेगश्रान। 
ह लोचन जो नरद किए स्रि गावत एक सनान। 
भेद चकोर कियो तिनहुं मे विधु प्रीतम, रिपु भान ॥ 
--भ्रमरगीत सार (पृष्ठ ४७) 
जब चकोर मी सूं श्रौर चन्द्र के ग्यत्रितत्व मै श्रन्तर कर सकता हे तव भनुध्व 
यत्रितत मे क्यो न श्रम्तर करेगा । पावती की प्रतिज्ञा--्वरषहुं जभ्‌ नतु रहो कुश्रारी 
श्रादि वचन इसी व्य॒वितत् के प्राधान्य के उदाहरण हे | 
नल श्रौर दमयन्ती का उपाख्यान सादित्य मँ व्यकितत्व फे प्राधान्य का एक श्रच्छा 
उद्रादस्ण है । दमयन्ती नल कौ हय वस्त करना चादती भौ । देवताश्रो मँ नल की 
त्र पसा धन. धन, वैभव शमर श्क्तिका बाहुल्यथा किन्तु दमयम्तौ नल के व्यक्तिष्व पर 
न्योद्वाबर हयो चुकी थी । देवताश्रो ने नलकारूपभी धारण क्रिया न्त्‌ उस रूपसाम्य 
म भी नल का प्यति विलीन न हो सका । दमयन्ती ने श्रपए्ना मनोनीत व्यक्ति उसके 
व्यकितिख के श्राकरपेश से खोज निकाला |` 
काव्य मँ यद्यपि साधारसीकरण रहता हे तथापि वह व्यक्रित के दी दृष्टिकोण से लिखा 
जाता हे ग्रोर्‌ वह समान धर्मं श्रौर सनान-माव वाले व्यक्रिियों के दी लिये ग्रमिपरेत होता 
हे | कवि फे कित्व का रसिकृजन ही श्रास्वाद्‌ करते ह इसीलिए कवि विधाता कौ चुनौती 
देते हुए यह कता है क मेरे माय मे चाहे डो कु ग्रापत्तियोँ 
लेखक श्रौर पाठक श्रौर यातना बह लिल द्‌ किन्तु श्ररस्िकेष, कित्व वेदनं 
का भावसाम्य शक्षिरसि मा लिख मा लिखः । महाकवि भवभूति श्रपने समान- 
धर्मा पा के लिए अनंतकाल तफ प्रतीचा करने को तयार ये 
"कालोह्य' निरबधिविपुला च पृथ्वी" काल की श्रवधि नहीं रौर पृथ्वी मी श्रनन्त है 
कीं श्रौर कभी उसका समानध पाठक मिल ही जायगा । कबि लिलता त्रपने ही 





करण को श्राश्यकता हो जातो हे । कालित का भेवदूतः समी विरही हृद्या के तोष 
का विष्ये बन जाता है श्नौर तुलसी का रामचरितमानस" समी भक्त-हृदयों बां भोव-परव्ण 
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कर देता हे । संस्कार श्रौर रतिकता-शूल्य पाय्कों के लिए. भेष श्रोर रामचरितमानसः 
दोनों ही शब्द-माल-माघ हयो जते हँ । 

कवि का क्य उवे श्रास्ममाव का प्रतिबिम्ब होता ह| प्रतमेक कवि श्रौर 
कलाकार की एक शल) विशेष होती हे जो उसको दूरं से श्रलग खड़ा कर देती है । 
बिहारी के दोहे "फाचूसः से श्रलग चमकत दिखाह देते है । कथीर कफे दोहे द्विपाये नहीं 
दिपते । ली मे कलाकार के व्यक्तितर की च्वाप रहती है । तमी तो कहते है- “51416 
15 {116 11211; । कवि कौ कृति में हम उसी त्रासा के दशंन करते है | श्राज तीन 
सौ वषं बाद मी कवि-कुलःचद्मसि गौखामी ठलपीदासनी ऊ हम उन "रामचरितमानसः 
मँ दशन पा सकते हें । मरि वाल्मीकि श्रौर हमर श्रपनी श्रमर कृतियोौ मे श्राज मी 
जीग्ति हवे स्वयं ही जीवित नहीं हँ वरन्‌ हरे जीवन फो मी सरस श्रौर सम्पः 
चना रहे है । हम उनके भावे से प्रमावित्त हो उनकी दी भाँति सुखदुःख के सागर मे 
गोते खाने लगते द । कवि श्रौर पाठक का यही माव-तादातम्य सादित्य को समाज की मू 
गरे शक्ति वनता हे। ` 11111 

काव्य का प्रध्ययन 


कतरि रौर पाठक के भाव-साम्य में ही काव्य की पूता है । कविता चाहे जितनी 
सवान्ःुलाय लिली जाय्‌, कवि का परिभ्रम तमी सार्थक होता है जव क्रि उसकी कविता 
का कोई रसास्वाद करे । गोस्ामी दुलक्षीदास जी बुधजनों कै 

कविके प्रति श्राद्र की उपेकतानहींकरस्फरे है| जेसारस कवि के हृदय में 
सहानुभूति होता दै वैसे हीरसकी जायति पाटकके हय मै भी श्रपेद्धित 

ह । कविता के रसास्वाः के लिए कुद साधनों की श्[वश्यकता 


होती है । उन साधनों मै ससे पहल कवि फ परति सददाुभूति जहर ¡ दम जो 


विश्वास चे नो कुक हँ टमी 1 दौ द्वी क्र ञ चमप रे त उसकी कति मा त्रध्ययन 
करना चादिए तभी दम कषिता का क भुत के 
लिए हमको मक्तका ही मानसिक बाना धारण करना पडेगा । जो लोग प्राचीन कं वेयो 
की कृतयो को भ्राजक के श्रादर्शो से नापते दवे भूल करते है । कति तो श्रपने द्य 
समय के भवो श्रोर विचारों को भ्यक्त कर सकता दै वह दिव्य द्र अव्य हेता है 
निन्त उसको दिव्य दृष्टि किरी च्रश मे सीभिः होती है। इतीलिए छरति को श्रध्ययन 
करने से पूव कवि के समथ के वातावरण का श्रष्ययन मी श्रपे्वित रहता ह क्तम 
संहावमूति रलने मे यदं त्र बव नर फ़ छन स्य प्रक्र जत जः नहा कर दम उसको प्रत्येके बत का समर्थन करें| 
सामाजिक राद बदलते रहते द । कवि का सामाजिक श्रादशं हमरे युग का 
ामाज्कि श्रादशं हो सकताहे फिर भो फ़षवि को परतया समने श्रौर उसकी 
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आलोचना करने के लिए यह श्राव्य है क्रि हम उसे दी दृष्टिकोण से 
उसश्रो -सममने का प्रयत्न करं | यह ्रवश्यक नदीं कि दम समी कवियों के दृष्टिफीर से 
रयन ताद्य कर स । पष्क कं सच ्ख्रम्य को दम सुला नस सक इ ुला नदी सकते हं विन्त 
यदि पठ कसो क्त्रि का पूणंतया रसास्ाद्‌ करना नादता दै तो उक्ते कम-सेकम 
श्रध्ययन के समय श्रपनी सनि पर निद्नवणु रखना त्रावश्यक है | श्रपन) रुनि को चाह 
न बदल सके फिन्तु श्रपने मान-दण्डों से कवि की श्रालोचना कने से पूर्वं उनको श्रपने 
मन म यह समम लेना चाहिए फि कवि श्रपने समयके वातावरण का प्रतिफलन होता 
है | कु कव श्चपने समयकेश्रगे जा सकते है श्रौर कुं नदीं | जातिर्णँति फे कम्बन्ध 
मै समय से श्रागे जाने वाले केवीर मी नारी के सम्बन्धं श्रनुदार श्ट, फिर बेचारे 
तुलक्ोदासनीको ही कनां दोपी टहराया जाय उन्दोनियाक्वीरने मी नजस्त्री की 
हरदं फी है उदा उस जाति-मत्र की इतनौ नदीं जितनी गरि कामवासना की बुरा 
ठपाञ जत्‌ 
कवि साथ सदहानुभूति के लिए पाठक को उसके निजी जीवन तथा उसफे समय 
ॐ व.ता्ररण्‌ सै परितित हीना नितान्त त्रार्यक ड | निजी जीवन के श्रध्ययन तेः हम हम 
उसरी मानसिक परिस्थितियों को जान सकेगे निके वश वह श्मपने 
जीवन का परिचय काव्य कौ रचना मे प्रेरित हूुश्रा है । क्र सः नारायण॒जी के 
निनी जीवनसे जो लोग परिचित दहं वे इम मति समभ सकते 
है कि वे उत्तररामनरिदके श्रदुवाद मे क्यो सफल हूए १ उनके दुःलमन्नजीवन ने कर्ण 
रस को उनकी प्रतिभा का एकच्रंण बना दिया था। कवीर्‌ ऊा श्रक्खडपन उन जुलाहे 
परिार मे पानित-पोषित होने की हौ प्रतिक्रिया मालूम होती हे। वैयक्तिक प्रवृत्ति कै 
श्रतिरिक्त कवि पर समय का भी प्रमाव पड़ता हे | मूषण की कवितामे जो उग्रता है वह 
तंालीन परिस्यति्यो का ह फल कदी जा सकती ह । 
स्वाद के लिएक्विकौप्रतिमाकी विशेषरताश्रा से जानफारी प्राप्त्‌ करना 
श्ननिवाय॑ इ प्रल्र कत्र त्रपते समकालीन तरन्य कविय से कुह विशेषता रखता हे । कविर से कुहु विशेषता रखता है । 
उसकी ्रमिव्यक्ति की शैली मे भी विभिन्नता रतो द| पारक 
परतिभाश्रौरश्नेली को शह देलने की श्रावरश्यक्रता रहती हेकिक्विने दमनो क्या | 
नद्‌ चीन दी श्रथवा पुरानी ही चीन को उने किस टं से कह] ही चीज कौ उसने किस ठणसेक्हा। 
उनको कौन से रस मे विशेष सफलता मिली रहे शरीर किन मावो के प्रस्फुटन मे उसकी 
प्रतिभा की स्फूर्तिं श्रधिक दिखाड पडती हे | इसके लिए हमको क्तरि की एक हीःकृति 
का श्रध्ययन पर्याप्त नीं है, उसकी समस्त छृति्यो से ही उसकी प्रतिमा का पूर्णतया 
च्रनुमान किया जा सक्ता हे। 
प्रतिमा के श्रध्ययन मै हमरो तुलनात्मक प्रणाली से भी काम लेना षडेगा। 


31 काव्य के रूप 


क्तरि की प्रतिमा की माप-गोख क लिए हमको उसे समकालीन कियो सेश्रौर कमी 
कभी उसी त्रिपरव के भिन्नकालीन च्य कवि सै भी तुलना करनी पड़ती है| तुलनात्म॑क 
णालीसेदहीक्विकीदेन का यथाथ मूल्यांकन दो सकता हे | | 
मेध्यु श्रारनल्ड ने श्रपने (7558 01 फ०ातञफला प) शीष॑क निबन्ध 
मे कविता को जीवन की व्छाख्याया श्रालोनना कहा दे हे ({20वप् 15 21 0014 
= 2. लत ग 6) । यद्यपि कवि द्वारा कं गे हुई जीवन 
जोवन की व्याख्या की व्याख्या दाशनिक श्रौर समाज-शास्ती की व्याल्यासे भिन्नहै 
तथापि कति जीवन की व्याख्या किये बिना नहीं रह सकता ह 
क्योकि काव्य जीवन-धारयाकादहीतोमूर्ातसूपहे। प्रस्येक कवि ने श्रपनां जीवन-दर्शन 
देने का प्रवस्न करिया किन्तु एक निजी उल्लाम से साथ, यही उल्लासमग्रता कवि की 
ठ्या््या की विशेपता हे । कि बुद्धि की उवेक्ता ण्डी करता है भति वह निरा बौद्धिक 
प्रणी नदीं हे, वहरसकाष्टा है | उसरी व्यास्या मी रसमयी होती है । मेथ्यु ्रारमल्ड 
कौ परिमाप्रा मेँ बुद्धितो करु श्रधिप प्रधान्ता मिली है| हमारे यद्य रसतत्व की 
प्रधानता. है जन्तु वह रसजौवनकाहीर्सदैजोकवि श्रीर्‌ प्राक दोनों के दृदयको 
प्लावित करता है | 


९ 
काव्य की परिभाषा ओर पिभा 


कवि साधारण मनुष्य की श्रेद्ता कुष ग्रिक मबु रौर विचाष्शील होता है 

न्तु वह श्रपने श्रतुमत्र दो ग्रपने तक्‌ समित नहीं रखना वाह्या है | वह श्रपने दृटय 

क रस दमशे तक पर्टुचाकर उनको भी श्रपनी तरह प्रभाति कने 

दो पक्ष को उपसुक रहता हे | इस प्रकार काम्ये दो पत्त ह्यो जति प्रकार काव्य करेटो प्त हो रते 

एक श्रवुभूति-पकं श्रोर दसरा श्रमिव्यक्ति-पक्‌ । इमौ दो भाव- 

पत्‌ श्रौर कलाप मी कतै है । गस्य सारो दरस प्रप्नताप्ति क तचार 

तत (रागासकतघ, कल्यनात, बुद्धितत श्रौर शेलीतत) इन टो प से सम्बन्धित 

है । इन तसौ तर रागाप्रतल की प्रधानता है | इमा सम्बन्ध ग्रतुभूतत से ह । ल्पना 

नये-नये चित्र उपस्थित कर दोनो को बल देती है । शैल तव फ। सम्बन्ध श्रमिव्यक्ति से 

ह! इम मानसिक प्‌ रहता श्रवश्य है भिन्तु इसमे वल कलातमक बह्म प्ते परह 

दे। बुद्धितत श्रतुमूति श्रौ श्रमिव्यक्ति गेन को ग्रौचिस्य की सीमासे बद्र नहीं जाने 
देता । बुदधितघ का निजी सरूप हे '्वंगतिः 

भारतीय समीक्ता-ते्र मे कव्य की परिमाप्रा का प्रश्न काम्य कौ च्रात्मा फ 

विवेचन से सम्बन्धित है | शब्द श्रौ घरं को काव्यका शरीर मानाजाताङै | काव्य डी 

ग्रान ऊ सम्बन्ध मे श्रत ३। मत मुनि श्रौ 

काव्यकी उनके बहत पौष श्राचायं विश्वनाथ ने रस शो काव्यं की श्रासा 

श्रात्मा पाना हे) दरडी, माम्‌ त्रादिने श्रलङ्करकोकव्यकी ग्रामा 

` मानाहे। हिन्दी भर त्राचा कैशवदाप्त जी मो इमो सम्प्रदाय फे 

थे। कुन्त वा कुम्तल ने व्मोक्ति को (बत को एक क्रिग्धता श्रौर सौन्धयंृं धुमाव 

फिराव के सथ कहने फो, जेसे-रामचन््र जीने दु्ीवसेक्हाथाकि वह्‌ सप्ता 

सकरुचिः नह है जिमसे बाली गया श्रथात्‌ हम तमो भो मार्‌, डाहगे). काव्य की 

त्रासा माना है। वामन ने रौति. कौ (माधु ओज श्रा यु प श्राधार्‌ पर्‌ रचनाकी 

शधियो भो) काव्य की ग्रासा ग्तलाया हे--'रीतिरात्मा काव्यस्य'। तिकार ्रौर 

्रानन्दवर्धनाचार्थं ने ध्वनि को"श्ामा के ए-पर प्रतिम्ठित किया ह (8 स काव्य > म 

व्य्गयाथं वास्याथे श श्रपेद्ता मुख्यता रखता दे उसे ध्वनिकाष्य्‌ वहते दै) "काच्यस्यात्मो 


व्हदद् लतम व्व स परर जिरम्पदाय द रह रस श्र.ध्वनिनसम्पदाय की रहौ है मन्तु इनं 
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दोनो ने एक दूसरे का मह स्वीकार किया ह । ध्वनिकारौ ने रसध्वनि को श्रेष्ठता दी श्रौर 
गसवादियो ने रस को व्यङ्ग्य मानकर ध्वनि का मह स्वीकार फिया | इन सम्प्रदायो मँ 
रम-समप्रघाय ने श्रतुभूति-पत्त को प्रधानता दी हे | श्रमिव्यक्ति को मी उसने रस के पोष्रक 
छरीर सहायक रूप से स्वीकार किण हे । श्रलङ्कार, वक्रोक्ति श्रौर रीति-सम्प्रदायो ने 
ग्रमिव्यक्ति की ग्रोर ग्रधि ध्यान दिया ह । ष्वनि-सम््रदाय युरीप के कल्पनावादियों के 
प्रधिक निकट श्राता ह क्योकि ध्वनि नँ कल्पना का श्रधिक प्रयोग होता है| इन 
सम्प्रदायो से प्रमातित होकर भिन्न-भिन्न श्राचार्मा ने काव्य कौ भिन्न-मिन्न परिभाष्य 
दीहै। 
मम्मटत्वा्थ- काव्य प्रकाश के कर्ता मम्पटाचा्य ने उस्तरचनाको जो 
दोषरहित रौर गुरु बाली हयो तथो जिति क्मी-कही अलंकार न भी ह्ये काव्य 
कहा है-- 
“तददोषौ श्ाब्दाथौ समणावनलंकती पनः क्वापि ।” 
--काव्य-प्रकाश (१।४) 
दमी साहिप्य-दर्पैणकार विश्वनाथ ने बड़ी कड़ी श्रालोचना की है। पहली 
बात यद्‌ दै मि शव्रदोषौः एक त्रमावास्मकर युए है बहूत-सी उच्च कोटि की कविताश् म 
मी कुड-न-कुरुं दोष निक्लश्राताहै, फिरक्या वे कान्य नहीं कटलायेगी | इसके 
श्रतिरि्त जव काव्य कमी-कमी तिना ग्रलेकारों के मी रह सकता है तो उसके उल्लेख करने 
की दही क्या श्रावश्यरता थी परिभापरा मै वही चीज ग्रानी चाहिये जो नितान्त श्रावश्यक 
हो| णण दोषतो पठे की क्सर है, ये श्रकै ङ्गी नदीं मम्मर ने रुण ग्रौर रों 
की व्याख्यारसफे द्यीक्म्बन्धतेकीहेश्रौप्युणों को रसके उत्कष॑के श्रौ दोप्रौ को 
ग्रपकष के कारण कहादहै। इस प्रकररसकोही प्रधानता न देते हूए प्रधानता मिल 
जाती हे। 
विक्वनाथ--ऽसलिये विश्वनाथ ने रस को ग्रात्मा मानते हूए रसयुक्त वाक्य 
को काव्य कहा है- 
“वाक्यं रसात्मकं कान्यम्‌ !" 
--साहित्य-दपंण (१।३) 
वक्य में श्रमिव्यक्रिति का पक्त्र गथा श्रोर रस मेँ श्रनुमूति का। इस परिभाषा के 
विष्ट केवल यदी ्रापत्ति उठाई जा सकती दे करि रस शब्द्‌ रेता हे किं जिसकी व्याख्या 
ग्रपेषठित हे किन्तु प्रायः मेटे तौर सेसमी लोग जानते हँ किरस क्याव्स्तुहै। गणो 
के सम्बन्धमे भीतो यदी श्रापत्ति उठाई नास्क्तीहै। रुणो की व्याख्या मैभीतो 
प्रन्त मे रस का श्राश्रय लेना पडता है। 
पण्डितराज जगन्नाथ -रसगं गाधरकार परिडितराज जगन्नाथ की पामाषा भी 
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इससे मिलनी जलती हे । उन्शेने रमर्‌१२ च्र्थ का प्रतिपादन करने बाला शब्द्‌ काव्य 
मानकर इस परमाव को श्रधिकर व्यापक बना दिया है-- 
“रमणी पाथः प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ ।* 
रसगंगाधर (काव्यमाला-- सीरीज पृष्ठ ४) 
इम रस शरोर ग्रलङ्कारं रोना के ही चमत्कार त्रा जते है किम्ठु रमणीयता 
म हदय के च्रानन्ह की श्रोर श्रधिङ संत है-- 
पारचास्य श्राचार्य--पाश्चासय श्राचार्योने नो काव्य की परिमाषा दी है वह 
काव्य फे तचरा" तलौ (मातस, कल्पनातत्व, बुद्धेततव श्नौर शैलीत्व) पर ही श्राभ्ि हे | 
किसी ने एफ़तन्वकोप्रघानतादी हतो श्िमी ने दुरे को श्रौ किम्ही-किन्दीं ने 
मन्वय-बुद्ध सेकामलिया हे | रोकसपििर मे कल्पना को प्रधानता दी ह| वड्‌ सथं 
ने भाव बो प्रधानता देते हए कदा है मि क्य शान्तिके समय में स्मरण क्रि हुए 
प्रबल्ल मनोवेगो ऋ स्वच्ैद्‌ प्रजा है | कोलिरिज ने श्रभिव्यक्ति के प्रधानता देते ए 
लिला ह फ कविता उत्तमौत्तम शब्दों का उत्तमीत्तम करम-विधान है | मेथ्यु त्रान॑ल्ड 
ने कविता के विप्रयकछी महत्त ते हुए कहा है कि केतित जीवन क्र तआ्रल्लोचन है| 
डो जनमन की परिमाषा समन्वयात्मक है उनका कथन हैकि कषिता सत्य श्रौर 
प्रसन्नता के सम्मिश्रण + कला है जि्तमे बुद्धि की सहययता कै लिए कल्पना का 
प्रयोग भरिया जाता है| 
भ्राचायं शुक्ल जी--्रानाथं रामचन्द्र शुक्ल सत्य कौ श्रवहेलना न कसते हूए 
रागासक तत्व को मुख्यता दैः है । उनका मत इस प्रकार का है-- 
"जस ग्रक्रार आत्मा की मृक्ावस्था न्ञान-दशा कहली हि, उती प्रकार 
हदय की यह मुक्तावस्था रस-दशा कहलातं है | हदय की इसी मुक्ति की साधना 
के मए मनुष्य कौ कश जो शब्-शथिान करती ऋं हे, उसे कत्रिता कहते हैँ |> 
चिन्तामणि (भाग १-पृष्ठ १४१) 
कत्रिता के लिए मभी तस श्रावष्यक हैँ । उत्करे लिए श्रवुमूति श्रौ श्रभिव्यक्ति 
का प्रादः समान मदृत्व है, ;फर मी श्रभिव्यक्ति का महन्व श्रनुभूति पर निर्भर रहता है । 
ञरनुभूनि के च्रिना कविता निस्सार श्रौर्‌ त्रभिव्यक्तिके बिना 
सनन्यय श्रौर सार वह श्रा प्रणटोने हो जती हे | प्मनुमति क श्राघारई च्नन्तर्‌ 
रौर वाद्य जगत्‌ है] कविता भ्रेय को प्रेयरूपदेती है । वह 
केवल स्त्रान्तःसुखाप दी नदीं दोती ०न्‌ उसमे पाठ श्रौर श्रालोचक भी श्रपकतित रहते 
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१. इस विषय की विशेष जानकारी के लिण सिद्धान्त श्रौर श्रघ्ययन (प्रथमं 
भाय) का प्रथम श्रध्याय श्रौर कान्य को पौरभाषा शीषक इसरा भ्रध्याय पट्टे । 
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टै इन बातो को ध्यान तँ रखते हुए कविता की परिभाषा नीचे शब्दों म इस प्रकार दी 
जा सक्ती हे-- 
काव्य संसार के प्रति कतरि की माव-ग्रधान मान्तिक प्रतिकरियाच्मीं की श्रेय 
करो प्रेय देने वाली त्रभिव्यक्ति ह । 
काव्य फे विभिन्न रूप- काव्य के विभिन्न रूपौ को जाननेकेलिर काष्यके 
विभाजन कौ पाश्चात्य श्रौर भारतीय परस्परा जान लेना ्रावश्यक दै | 
काव्यकेश्रनेक प्रकारके मेदक्यिगयेहै | इसमेद श्रौर विभाजन ऊ कईं 
श्राधार्‌ है | यूरोप ॐ समीच्को ने व्यक्ति श्रौर संसार को प्रथक्‌ करे कन्यके टो भेद्‌ 
कपि हं-एक विष्वीगत (5९५ (51016611 ४€) जिम कवि को 
पाश्चात्य परम्परा पएधानता मिलती हे श्रौर दूसरा विषथगत (00) 60६४९) 
जिसमे कवि के अतिरिक्त शेष सृष्टि को मुख्यता दं ज्ञेती हे । 
पहले प्रकार के काव्य को (1.7९) कहते दँ । युनानी बाना (्लाइरः (1.76) से 
सम्बन्ध रखने के कारण इसका शाब्दिक श्रथ तो वैशिक ह्येता हे किम्तु इसे प्रायः प्रगीत 
या माव-गरधान काव्य कते है | इस गीततत्व की प्रधानता रहती है । दुख प्रकार्‌ के 
काव्य को श्रयुकत या प्रकथनारमक (4811211) कहा गयाद्‌ दे। महाकान्य श्रौर 
संखकव्य स्के उपसग ई ङिन्ठ पार्चाप्य देशो मे प्रायः महाकाव्य (एमूण०) दी 
इस प्रकार के काव्य का प्रतिनिधिख करता है । बदँ लणदकाव्यं सवा कड प्रं उप- 
विमाग नहीं हे । ये विमाग कविता (पद्य) के हीदँ ।ग्य का भी रेत्ता विभाजन किया 
जा सकता दे । गद्यक्राव्य ` भाव-प्रधान काव्य का स्थान लेगा श्रोर उपन्यास महाकाव्य का 
तथा कहानी लणएडकाव्य का प्रतिनिधित्व करेगी } गद्य मै निबन्ध, जीवनी श्रा!द्‌ अनेक 
एेसे रूप हँ जिनको इस विभाजन मं श्रच्छी तरद बाँध नहीं सकते हँ । ग्य काम्यकेत्तेत् 
से बाहर नही है । गद्य का उलय पद्य हे जिसवो श्रंगरेजी मे (0९७९) कहते हैँ । 
यपि श्रापबीती श्रौर अगवीती के श्राधार पर विषयी-प्रधान श्रौर विष्रय-प्रधान 
कविता के एेसे दो विभाग करने को हम मनोवजञानिक कह सकते हँ [ मनुष्यों म भी कुड 
लोग श्रन्तमुखी प्रवृत्ति ([्णण्ला) के श्रौर कुं लोग वहिगरखी परवृत्ति 
(2181) कै होते हैँ |] -- तथापि यह विमाजन सवथा निर्टोषि नहीं | गेय तो 
तरबषेत काव्य भी हो सकता दे (जैसे रामायण) किन्दु मुख्यता वैयक्तिक मावना की है| 
इस विभाजन की बीच की रेखा निघारित करना बड़ा कटिन दै । कोई श्रनुकृेत काव्य रेता 
नदीं जिसमे वेयक्तिक भावनाश्रों को प्रधानता न मिली हो | नायकके ग्रति कृवि कं दृदयं 
का उल्लास जो कव्य कौ सफलता का {मुल कारण होता हे उसे वैयक्तिक ग्रौर भाव- 
प्रधान बना देता हे | माव की प्रषानता तो काव्य की जान है| गीतकाव्य भी परायः रेषा 
नहो जिसका बाह्य संघार से सम्बन्ध न हो श्नौर जिसमे प्रकथन का थोड़ा बहुत श्रशन 
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हो क्योकि कवि के निजी मावे को जाग्रत करने कं लिए बाह्य संसार की प्रटनार्पः श्रपेद्धित 
रहती हैँ | इस सम्भन्ध मै हम यह कह सकते हैँ कि यह विभाजन प्रगीत या प्रकथनात्मक 
तत्वों की प्रधानता प निर्भर है। नाटक को प्रायः बीच का स्थान दिया जाता है। वह 
विषय-प्रधान तो होता है किन्तु उमे महाकाव्य-कासा कवि दी शरोर से प्रक्यन नहीं 
होता | उसमे पातर स्वयं कथोपकथन तेथा ्रमिनय किये हूए कार्यो द्वारा कथानके को 
च्ग्रसर करते हं | पारो के स्वयं बोलने के कारण उनको श्रपने भावो के उद्घाटन करमे 
का श्रधिक च्रवसर रहता है | इसमे कवि प्रकट रूप ते जगता के सामने नहीं श्राता है 
वरन्‌ परमात्मा कौ मति वह श्रपनी स्ट मेँ पा रहता है । उनके भक्तं लोग उसके 
व्यक्त रूपमे ही दर्शन कर लेते है । 
भारतीय परम्परा मे नाय्कको कु श्रथिकं घाना मिली हे । जो काल्य 
श्रभिनीत होकर देखा जाय वह दृश्य काव्य हे (इसमै नेच तथा श्रवस्‌ दोनों इन्द्रियो का 
काम रहता है) श्रौरजो कानी से सुना नाय इस श्रय काव्य 
भारतीय परस्परा कते हं । यद्यपि श्रव्य काव्य पटे मी जाते थे (वाल्मीकीय 
7 रामायणके लिए कय गया है फिवह पठने श्रौर गाने 
दोनों म मधुर है--षाट्ये गेये च मधुरंप्रमाणेस्तिभिरन्वितम्‌"--बा० रा० बालकाण्ड, 
(४।८) तथापि छपे के अभाव मै उनका प्रचार गायन द्वारा ही हृश्रा करता था। उन 
दिनो काव्य मे वेयक्तिकता की श्रपेत्ता सामाजिकता च्रविक थी | लोग एकान्त मे बैटकर 
उसका उपयोग नहीं करते ये वरन्‌ समाज मै बैढफ़र उसका रसास्वाद्न करना ज्धिक 
श्रेयस्कर समभते ये | 
दृश्य काव्य--श्र्य काम्यतौ श्रथिशंश म पठित समाजके ही लिए था चिन्त 
दृश्य कान्य क्र जनकाधार्ण मी श्रानन्द्‌ ले सकते ये । इसीलिए उसे पोँचर्वो वेद कदा है 
जिसमे शुद्र श्र्थात्‌ श्रह्प बुद्धि ॐ लोग मो भाग लै सके- | 
नन वेद व्यवहारोऽयं संश्राग्यः शृद्रजातिषु । 
तस्मात्‌ सुज(परंबेदं पञ्चमं सवेविकम्‌ +" 
--नाद्‌ूयरास्तरे (११२) 
काव्यकेज्रौरमी मेद्‌ रहै, वे प्रायः श्रव्यं काव्यके त्र.तगंत आराति दहै | दृश्य 
काव्यको रूपक या नारक मी कहत हैँ ओर इनके भी कईं उपमेद हैँ | 
` गद्य श्रौर प्य च्राकार कै त्राधार पर ध्रव्य के गद्य, पद्य रौर मिभ्रित (जिसका 
चम्पू एकमेद्‌ है) तीन विभाग श्ियिगयेदं। गद्य की श्रपेक्ञा पद्मे संगीत ग्रौर 
श्रकार-सम्बन्धी मेद मे श्रमेद की मात्रा श्रधिक रहती ह । प्य मे आजकल नियम श्रर 
नाप-तोल का उतना मान नहीं रदा जितना भ्रवण-सुलद्त। का । न्द्‌ लय के दाच मात्र 
है, वे सर्वसुलम दै । निराला व पन्त जैसे कुशल कविः इन्द्‌ के विना भी लय की साधना 
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करते है । यह येद नितान्त ्राकार का ही नहीं वरन्‌ मावका मी है । पयमें गच 
की श्येता माव का प्राधान्य रहता है । गय का सम्बन्ध गद्‌ धातु से हे, वह बोलवाल 
की स्वामाधिकि माषा है । पच्च का सम्बन्ध पद्‌ से है, इसलिगे उसमे नुत्त की-सी गति 
रहती है । वह भाव की गति श्रौर शक्ति के साथ बहती दै । 

(वंध कीदृष्डिते काव्यकेदो मेद किनि ये ह| पवन्धकाव्य मै तारतम्य रहता है, 
मुक्तक काम्य इतते सुक्र्त होता है । उसका प्रसये$ छन्द स्वतःपृणं होता दै । प्रबन्ध 


ज्मीदो भद्‌ तिरते है मदाफावय ज्नौर खग्डकब्य । 
श्रव्यं काव्यके पदहाकाव्य मे श्राकार की विशालता के साथ भावों की उदात्तता 
प्रमुख भेद ग्रौर विशालता रदती हे । उसमे जीवन की अअनेकरूपता 
प्रौर शाखाबाहूल्य के साथ जातीय जीवन की मलक रहती 
है । वाल्मीकीय रामायण, रधुप्रश, कामायनी श्रादि इस्फे उदाहरण है । लरडकाव्य 
मे एक ही घ्रणनाको मुख्यता दी जाकर उसमे जीवत के किसी एक पदलू की भोकी-सी 
मिल जती है । कालिदास का भेवरदूतः, युप्त जी के श्रनधः शरोर शजयद्रथ वधः, 
रामनरेश त्रिपाठी जी के श्सप्नः श्रौर ममिलनः च्रादि इसी कौटिके है । 
नः ग हर है 
स्फुट कवितार्पँ सुक्क मँ श्राती है | युक्तकर्म कुतो पश्य होते है ग्रौर 
कु विशेषल्मसे मेव। मैयको दी प्रगीत काम्य कृते ह विहारी के दोहे, निराला 
डीकी तुम न्रौर मैः शीघ्र कविता पाल्य कदी जायगी । सू के पठ, महादेवी, पंत, 
यि 
प्रताद, निराला के गीत प्रगीत काव्य कष्ट जारयगे । 
`` यथपि व्रन् करौर दुक्त का बिमाग प्रधानतया प्द्यकाहै तथापि ग्चमेभी 
यह विभाग लागु दो सकते ह । उपन्यास महाराध्य का. स्थःनापन्न होकर श्रौरं कहानी 
खर्डकाग्य॒ के रूप मे गद के प्रबन्धकाव्य कहे जा सकते हँ । गद्यकाव्य तो मुक्तक है 
ही, पत्र भीमुक्तककी कोटि श्रै | उनकी निबन्ध श्रौर जीवनी फे दीच-की-सी 
स्थिति दे । समस्त संग्रह की दृष्टि से एक-एक निबन्ध मुक्तक कहा जा सक्रत। हे किन्तु 
निबन्ध के मीतर एक बन्ध रहता है (यद पि उनमे निजीपन रौर स्वच्छन्दा भी रहती दै) | 
वैयक्तिक तख की दृष्टि से ग्यक विमागोंढो हम इस प्रकार धेणीवद्ध कर्‌ सकते है - 
उपन्यास, कहानी (काव्य के इस रूप मै उपन्यास की श्रपेक्ञा काल्यत्व श्रौर निजी दृष्टिकोण 
प्रधि रदता है), जीवनी (यद इतिहास श्रौर उपन्यास के बीच की चीज है, इसका 
नायक वस्तकिकि होने के कारण ग्रधि वगक्तिखपूणं होता है); निबन्ध (इमे विप्र की 
वस्तुगतता (0गिव्लौ प) के साथ वणु दी वैयक्तिकता रहतो है), प (इनमे दि 
कोण नितान्त निजी होता है, ये व्यक्ति के होते दै श्ौर व्यक्ति के लिए दी लिखे जते है, 
इनको पठे चाहे कोद), गद्काभ्य (इसमे विष्व की रपा भावना का त्रधिक्रय रहता है) 
गद्यकाव्यं तो ये समी रूप हे विन्तु गचकाव्यं के नाम की विधा विशेष रूप से गचकाव्य है | 


काव्य की परिभाषा श्रौर विभाग २९१ 


भ ९ [+ भ 
नीचे के चक्र से उपयुक्त विभाजन स्पष्ट हयो जायगा-- 
काव्य 
| 


8 र 
(रूपक, नाटकादि दशरूपक) । 111 
व गध भ 
_|___ उपन्यषः कहानी, जीवन, (चम्पू) 
| | निभन्ध्‌, परत्र, गद्यकाम्य 
प्रबन्ध मुक्तक 














महाकाव्य खण्डकाव्य 
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पाठ्य 
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(नीति, श्रज्ञारादि) 


३ 
श भ 
र्श्य कन्य-ववचनं 

इन्दियो को परमावित करने के श्राधार्‌ परकाव्यकेदो विमाग कि गे है-- 

दशय श्रौर श्रव्य | दृश्य काव्य मे केवल श्रपरण-पथ से जामे वाले शब्दों द्वारा ही नहीं 
वरन्‌ ने्र-पथ से मन तक पर्हुचने बले दश्यां द्वारा मी दशकोके 
महत्त्व हृदय मेँ रस का संचार किया जाता हे | न्य काव्यउन दिनोंका 

शब्द्‌ है जव फ द्धापे के श्रभाव मै जन-समुदाय के समन्त काव्य-अन्थ 

सुनाये जाते ये । वाल्मीकीय रामायण पहले-पहल सुनाई दी गई थी, वैसे उक्फे लिप 
पाठ्य शब का मी प्रयोग हुश्रा है किन्तु श्रीरामचन जी के दरबार म लव ग्रोर ङश 

द्वारा वह गाद हयी गईं थी। 

श्रव्य कान्य मे श्य द्वारा कल्पना की सहायता से मानसिक चिन्न उपस्थित क्ये 

जति हैँ । दृश्य काव्य मै कल्पना पर इतना बल नदीं देना पड़ता उसमे हमफो यदी 
प्रतीत होता है कि हम वास्तविकता को देख रहे है । श्रम्॒तं से म॒त्तं का प्रमाव दोत्ता है। 


नाटककार की भाषामेजो कमी रहती है बह नटो या श्रभिनेताश्रों कौ माव-मङ्गी से परी 
दो जाती हे। 


इषलिए नारक की प्रभावोलादक शक्ति बही-चद़ी रहती है | यदि इम श्रखबार 
म पते हैँ कि कहीं पर रेलगाड़ी लड़ गई श्नथवा नगर मे किसी नेता का जुलूस निकला 
तो उस्म हमारे भवं की इतनी जागृति नदीं होती जितनी कि प्रस्त देखने से होती है । 
थोडे पटे श्रथवा कम समम वाज्ञे लोगो के लिए मततं श्नोर प्रव्यक्त जितना बुद्धिगम्य होता 
हे उतना श्रमृत्त' नदीं इसलिए नाटक जनता की वस्तु हे । इसको पञ्चम वेद्‌ भी कहा 
द क्योकि इसमे श्रो तक का मी श्रधिकार माना गया है । इसका यहं श्रथ नी कि यह 
निम्न कोटि के लोगों की चीज हे | इससे केवल यदह मतक्ब है कि इमे लोफदहित श्रौर 
लोकरञ्जन की क्ञेमता विपुल रूप से वतमान रहती है । नाटक म साधारण काव्य की 
प्रपेत्ा सामाजिकता शरषिक हे | इसका श्रास्वादन एकान्त मे नहीं दो सकता | 


शास्त्र श्रोर कलाश्रो की दृष्टि से मी नाटक का मह श्रधिक है। दस्मे समी 


दक््य काव्य-क्चिचन २३ 


कलार का समावेश होता जाता है-स्यापत्य (इमारत बनाने की कला), चित्रकला, 
संगीत, दत्य; कान्य, इतिहास, समाजशास्त्र, वेशभूषा की सजावट, कपदौ का रँगना 
श्रादि समी शस्तो रर कलाश्रौ का श्माश्रय जिया जाता है | दशंकों के सामूहिक सहयोग 
के कारणु उसमे जातीय जीवन की एक छरा दिखाई देने लगती हे | इसके सम्बन्ध मे 
नाय्य-कला के च्रादि च्राचायै भरतमुनि ने दीक ही कहा है--योग, कमं, सारे शास्त्र, 
सारे शिल्प श्रौर विविध कायौ मे ईं ठे नहीं है जो नारक मे न पाया जाय।!१ इस 
दन सव कलाध्र कायोगतो हेही किन्तु यह विशेषताहै करि इसमे वास्तविकता का 
श्ननुकर्ण जीते-जाग्ते साधनों द्वारा भरिया जाता हे। इसमे घट्नाश्रं का व्ण॑न नहीं 
रहता करन्‌ बे प्रित होती दिलाई जाती है, उनका उद्राटन काव्य की माघु्रता श्रौर 
रग-बिरगे दृश्य विधान मै चलते-फिरते पात्रों की क्रियाशील सजीवता के साथ होता 
है । तभी तो कहा गया हे कि--कान्येषु नाटकं रम्यम्‌ 1! 


[क [न 


नाटक को शास्त्रीय परिमापषा मेँ रूपक्र कहते हँ । रूप का च्रारोप के कारण उसे 
रूपक नाम दिया जाता है--तद्रूपारोपात्त. रूपकः | नट पर दुष्यन्त यारामका 
छ्रारोप कर्ने से रूपक बनता हे | रूग्क श्रलङ्कर मी रूपक इसलिए कहलाता है कि 
उसे उप्रमेय फे ऊपर उपमान का श्रारेप होता है । खस्णकमल मँ चरण के ऊपर कमल 
का ्रारैप किया जातां हे । 


दृश्य काव्य में ऋभिनय की प्रधानता रहती है | अभिनय को ही नाटक कहते 
है। नास्य कौ परिभाषा इस प्रकार दी गद है--श्रवस्थानुकृतिर्नाद्यम्‌' (ददाूपक 
१।७} | ग्रवस्था कै श्रहुकरण्‌ को नाय्य कहते है २ यह श्रतुकरण॒ श्राङ्िक) वाचिक, 
त्राहार्यं (वेशभूषा का) श्रौर साखिक्र चार प्रकार का होता दै (इनकी व्याख्या रगे 
की गई है) | यहं श्रवस्था शासैरिक श्रौर मानसिक दोनों ही प्रकार की होती .है। 
मानसिक श्रवस्था का सीधा तो श्रनुकरण नहीं होता है किन्तु श्रबुमावँ श्रौर साल्िक भावं 
दारा मानसिक मावो का द्योतन हो नाता हे | 


नाच्च, दत्त श्रौर दत्य सेश्रागेकी वस्तु है। ट्त मै ताल-लय-श्राधित पद- 


१. नन स योगो न तत्कमं नाट्‌येऽस्मिन्‌ यन्न दुर्यते। 
सवं शास्त्राणि श्िल्णानि कर्माणि विधानि च ॥' 
--नाट्यसास्व (१।११४) 


२. सिद्धान्त कौभरुदी में नाट्य को 'वाक्षयार्थामि नयो नाट्यम्‌" कहा गया है । 


र काव्थके स्प 


सञ्चालनादि क्रियार्पे रहती ह--नत्त' ताललयाश्नयम्‌--दशरूमके (१।९) । वत्य मे 
माव-परदशंन मी रहता है--“भावाश्चमं नृत्यम्‌" (१।९) । वृत्त मेँ श्रनुकरण नहीं रहता 
नृत्य मे रहता है | वरस्य श्रौ नाश्य में यह मेद्‌ किया गयादहेकि द्रव्य केबल भावाश्चित 
है, नास्य रासाभित हे) | नाय्य मै चां प्रकारके श्रमिनय होने के कारण उसके द्वार 
सापानिको मै रसकास्ञ्ार हो जाता हे। इस ्रभिनथ ङी प्रघानता के कारण दृश्य 
कान्भ रव्य से मिनन हये जाता है । नाटक रूपक का एक प्रमार ही नदीं वरन्‌ वह जाति- 
वाचके शब्द्‌ बन गया है | उसका व्युत्त्ति का श्रथं मीवहीहैोरूपकका हे | नट 
दर्त्‌ श्रभिनेता से रम्बन्ध रखने के कारण नारक नाटक कहलाता हे । 


विकासव्‌।द द्वारा मान्य सिद्धान्तो प एक यह मीदहेकरि जाति के इतिहास की 


१. नर्य, नत्त श्रौर नाट्य के सम्बन्ध में श्रनेक मत है, यहां हम न्ह 


संक्षेप मे प्रस्तुत करते है-- 




















ग्रन्थ | | नृत्य | नास्य 
_माप्धीय | माव्य चतं | वाललया्रयम्‌ | सारम्‌ | भावन्भ्रयं वत्त | ताललयाश्रयम्‌ रसाश्रयम्‌ 
दशरूपक | ताललयाश्रयम्‌ | मावाश्रयम, | रसाश्रयम्‌ 
भाव प्रकाशन | रसाथयम्‌ व दष व नाय्य फो एक माना है| 
सिद्धति कौमुदी | ताललयाश्रयम्‌ | व | रसा्यम्‌ 








इस यकार (नाटरयःः के सम्बन्ध म मतभेद नहीं है भिन्त त्तव दत्य के विषय 
मे मतभेद है) प्रतापर्द्रीयमें दत्तको भाव का श्रा्रव माना गया है, जबकि दशरूपक 
इषे केवल ताल व लय का श्राश्रव मानता ह । पिद्धाम्तकरोमुद मे दत्त को गात्रवि्तेपमात्ः 
कहा है । जबकि मावप्रकाशन इसे रसाश्रय कहता है परन्तु दशरूपकं ही श्रथिक 
विश्वघनीय हे । श्रतः दत्त सामान्म्तः कोरा व्रत्य (लल 0121106) है लवकनि सत्य मे 
कुं वेष्टः (681९७) मी सम्मिलत रहती हैँ परन्तु नाय्य मे वाक्य, संवाद 
नरादि मी रहते हे रतः नाव्य मे दत्त ब मृत्य का स्मतः समावेश हो जाता दहै | (मनकद 
कं भ्राधार पर) 


दुश्य काव्य-तिवेचन २५ 


म्यक्ति के जीवन मे पुनराघ्ृत्ति होती है । यदि हम जानना चाहे किं कसी संस्था का 
प्रारम्भ कैसे हृश्रा तो इमको वस्वो के जीवन मै उसके वीच श्र 
नाटक की मूलभूत श्रयो कौ देखना चाहिए । वच्वौ के जीवन म मानव-सभ्यता 
मानसिक प्रवृत्त्यां का इतिहास सजीव श्ररों मे श्रंक्ित रहता है| मदुष्यकी 
स्वामाविक श्रहुकरणएशीलता का पता हमको बालकों के खेल मेँ 
मिलता है| 

बच्चा श्रपनी कल्पना के बल लक्डीकेठ्डेको षडे का श्राफार्‌ देकर उसको 
सरपट चाल चलाता है । कीं वद स्वयं ही इं जन वनक्र मक्‌-मक्‌ करता हुश्रा श्रपने 
पीछे समवयस्क बच्चों की रेल कौ भगाता फिरताहै। मृदो ॐ रे्ामाच्न चिह्न होते 
हूर मी बालक ॐ श्ररुकृच्ण मेँ स्याही की मूं बना लेता दै । बालिकार्ण घर्रा-पतुत्रा 
बनाकर उपमे गुडिर्यो-गडाो का विवाह कराकर श्रपने भावी गार्हस्थ्य जीवन का पेशगी 

श्रानन्द्‌ श्रहुभव कर लेती हँ | यदी नाटक की मूज्ञ प्रवृत्ति हे । 


[कष [क 


श्रव प्रश्न हयो सकता है कि यह श्रुसर्ण की परवृत्ति किसलिए, इसका श्राधार 
क्या हे १ मनुष्य में श्रनुकरण की प्रवृत्ति इसलिए मालूम पडती है कि वहं च्रपनी च्रात्मा 
का विस्तार देखना चादता हे | श्रात्मा सदा विस्तागेनमूखी रदती हे । श्रात्मा के विस्तार 
से मरुष्य को सुख श्रौर संकोच पते दुःख होता दै । बालक बड़ों का श्रनुकरए इसीलिए 
फेरता दै कि उसको श्रवस्या की संकुचित सीमा त्रलरती हँ । वह बड़ के साय तदाप्य 
प्राप्त करना चाहता हे ¦ वह मूढं लगाकर पिताजी होने का गौर प्रप्त कर लेतः हे। 
किसी मनुष्य का जीवन पूणं नहीं है, वह दुसरे के जीवन से पूणता प्राप्त करना ाहता 
है। नाटक म इस प्रकार की प्रणेता श्रभिनेता श्रौर दशक दोन को ही मिलती है । 
मजदुर राजश्रो के जीवन से पर्रिचत दहो जाता है श्रौर राजा मञ्दूरँ के जीभ्न से 
जानकारी प्राप्त कर लेता है । साधारण-से-साधारण नट मञ्च पर राजकीय उार-बाट श्रौर 
प्रादर-सत्कार का श्रनुभव कर सकता ह । श्रभिनेता श्रपने इष्टदेव का श्रमिनय कर उनसे 
तादात्म्य प्राप्त कर लेता है | मानव-सम्यता का तारतम्य प्रा ह्यो जाता हे ! इसमे मानव- 
जातिकी रता कामी मावलगा रहतादै । हम नारक के भिन्न-भिन्न श्रेणी श्रीर 
छ्रवस्था के लोगों का ग्रनुृरण॒ कर एक प्रकार से वही श्रानन्द्‌ एालेते हं जो इतिहास के 
ग्रध्ययन मे श्राता है श्रथवा श्रपनी तस्वीर देखने मे प्राप्त होतादहे। 

दुसरो के श्रतुकरण मे हमारी एक प्रकार कौ श्रात्माभिव्यक्तिमी हो नाती है। 
मनुष्य को समी श्रवस्थार्प्‌ सभी समय प्राप्त नहीं होती है । प्रा को श्रकरण ग श्रर 
दशको को नाटक देखने मे श्रपने भावों को प्रकाशित शने का श्रवसर मिल जाता हे। 
इस प्रकार नारक के मूल मे चार मनोदतति्यौ काम करती है-- 


(१) श्नुकरण 
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(२) पारस्परिक परिचय द्वारा श्रा का विस्तार 
(३) जाति की रक्ता 
४) श्रामिन्यक्ति 
इनमें श्रलुकरण की वृत्ति मुख्य है | श्ररस्तू ने कला को त्रनुकरण कहा हे । कला 
का यह लक्ण नाटक के सम्बन्ध मे पूशे्पेण्‌ चरिताथ होता है| दशरूपक म नाश्य 
को मावो कौ श्रलुकृति कहा हे - (भावानुकतिर्नारयम्‌' | 


नाटक के तत्व 
नाखक एक प्रकार का काव्यहे किन्तु उसी कुं विशेषतार्पै मी है। उन्हीं 


विशेषता के श्रनुकूल उसे तत्र होगे । नारक की विशेषता्प इस प्रकार ह-- 

(१) उसपरै कथानक होता है किन्तु उस कृथानक म पां के ग्यक्रिित्व की 
विशेषता रहती हे । 

(२) यह कथानक कवि द्रवाय कहा नहीं जाता बरन्‌ श्रभिनेताश्नो के कथोपकथन, 
मावभङ्गी रौर क्रिया-कलाप द्वारा रङ्गमञ्च पर घटित होता श्रा दिलाया जाता है | 

(३) यह कायं किसी उदेश्य से किया जाता है; चाहे वह सामाजिकं में 
रस-संचार करना हो, चाहे सामाजिक समध्याग्रो को- उपस्थित काना हो श्रौर 
हि दोनों । 

इस प्रकार नारक के लिए वस्तु (कथावस्तु या र्लोटि), पात्र, उनका चरित्र 
चित्रण, श्रमिनय शरोर उद श्य श्रावश्यकं हँ | वस्तु, नायक (पात्र) श्रौर रसो के श्राधार 
पर नारको या रूपकं के भेद बतलाप्रे हँ | इसपर श्रभिनय इस कारण नहीं दिया गया 
किं यह तो सव मे सम्मिलित खूपसे वर्तमान रहता हे | नास्य-शास््र मँ श्रमिनय 
चार प्रकारका मानागया दै--्राङ्धिक या कायिक, वाचिक; च्राहायं (वेशभूषा) 
त्रौर साखिक । कथोपक्थन वाचिक श्रमिनय मे श्रा जाता । रङ्गमञ्चका प्रश्न 
भी श्रभिनय से सम्बन्धित है | इसी प्रकार हिन्दू नाय्य-शास्त्र के ्लुवरूल चार तत्व रहते 
है वस्तु, नेतायथापात्र, रस श्रौर श्रमिनय | चृत्तिकोभी पोँचरवोँ तत्व कह सकते 
ह । वर्तिं एक प्रकार से क्रिया-प्रघान शेलि्योँ होती हैँ श्नौर श्रमिनय के ही श्रन्तग॑त 
प्रा जाती हें । युरोप की समीकता-पद्धति के श्ररुदरूल जो तत्व गिनाये जाते हँ उनका इन 
तत्व के साथ समन्वय हो सकता दै । वे सव श्रङ्ग इन श्रज्ञों मे समाविष्ट हो जति है। 
यूरोपीय समीचो के त्रवुसार जो उद्‌ श्य-तत्व ह वह भारतीय नाटकों मे रस-सञ्चार का 
रूपलेज्लेताहे। 


"वस्तु नेता रसस्तेषां मेदकः दशरूपक, (१।११) 
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नाटक शरोर उपन्यास 


यद्यपि नाटक श्रौर उपस्यास दोनो ही स्मित के चरित्र का उद्घाटन करते ह 
तथापि इनके दृष्टिकोण म मेद्‌ है | उपन्यास कथानक है जो प्रायः मूत का विषय होता 
हे । नाटक म घटनायै, चाहे वह मूत कौहीक्यौ नहं, वर्तमान मै श्रँलों के सामने 
घटती हुईं दिखाई जाती है । उपन्यासकार के पास केवल शब्द्‌ ही होते दै | नाध्कर्म 
शब्दो कौ पूति श्रीर्‌ पुष्ट श्रमिनयसेमी होती है) 

उपन्यास मै भी कथावस्तु ग्रोर पात्र होते हँ षिन्तु नारक की रूप-र्वना पै जो 
मेद्‌ होता है उसी के कारण इन तोये भीमेद्‌ द्यो जाता है । उपन्थाव कमरेसे ले 
जाकर श्माराम के साथ सप्ताह-दो-सप्ताह मे समाप्त भिया जा रकता ह । नाटक के लिए 
नाव्यशाला मँ बैठना पड़ता है परन्तु देस लीग-चार बरण्टे से श्रधिक नहीं हो सकता । इसके 
पारो के बारेमे नाटककार कुदं नहीं कहता है | उनके चरित्र का उनके क्रिया-कलाप 
रोर उनफ़े चर्तालाप से उदूधरारन होता ह । उस वार्तालाप म वे चाहे स्वर्यं श्रपनै बरे 
म किसी पात्र से कहं यावे स्वगत-कथन ये श्रपने आन्तरिकं मावो खा परिचयदं याको 
दूरा पात्र उनके चरति पर प्रकाश डाले | स्वयं पत्रों के कायं नी उनके षरित्र फे श्रनुमापक 
हो सक्ते है, जहाँ उपन्यासकार चखिति-चित्रण के विश्लेषासक (ज्र्ात्‌ चरित्र का 
स्वयं विश्लेषण कर) च्रौर श्रभिनयास्क व नाखीय (ब्र्थात्‌ पानौ ४ कशोपकथन श्रौर 
्रिया-क्लाप द्वारा) दोनों हीटंगोको कामम ला सकता है वद्य नाटककार परोच्‌या 
नारकौयदटंगको दही कामम लाता है । वह साकतात्‌ या विश्लैषासनक का सहारा नदीं लै 
सकता हे | नाटककार के कथोपकथन मै भी कुड श्रन्तर्‌ श्रा जता ह | उत्तमे कथोपकथन 
की माव्भंगी द्वारा पतिं होती रहती है| यदि इस कारण उसके भाष्रण॒ कुड ग्रपूणं या 
संदिप्त हौ तोमी श्रन्तर नहीं पडता । उपन्यासकार की मोति नाटककार कुल बातों की 
व्याख्या करने नहीं श्राता | इसलिए कथोपक्थन कदी लम्बे मी षौ सकते हँ | नाटक कै 
तत्वों का नाटक कौ श्रावश्यकताश्रं के श्रतुकरूल श्रध्ययेन कर्य होगा | नारक के 
दृष्टिकोण को श्रपने सामने रखते हुए. इन तत्वों का विवेचन उचित होगा | 


नस्तु 
नाटक के कथानक को वस्तु कहते ह । इसको श्रपरेजी मे प्लोट (1101) कहते 
ह| यहटेप्रकाग्की होती है--एक श्राधिकारिक श्रथात्‌ मुख्य, दूसरी परागिक 
ञर्थात्‌ प्रसंगवश श्रा हुईं या गोण । श्राधिकारिक उ कहते हँ जिसमे प्रधान प्रौ से 
सम्बन्ध रखने वाली कथा का मुख्य विषय हौ । फल के स्वामी को अधिकारी कदते ई-- 
श्रधिकारः फलस्वाभ्यधिकारी च तसमु, पशरूपक (१।१२) । श्राधिकारिकं केथा का 
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सूत्र प्रारम्म से फल-प्राप्ति तक रहता है । प्रासंगिक वस्तु का सम्बन्ध सीधा नायक श्रौर 
नायिका से न रहकर ग्रन्य पातरौ ते रहता है बह कथा-माग मूल कथा की गति को 
बहाने फे लिए होता है । 

प्रासंगिक कथावस्तु म फल -सिद्धि नायक फे श्रतिरिक्त किसी श्रौर थो दोती है। 
यह फल-तिद्धि नायकं की ग्रभीष्ट फल-पिद्धि से भिन्न होती हे किन्तु उरते नायकेका 
दितताधन श्रबश्य होता है । रामायणम राम की कथातो श्राधिकारिकि कथा है, सुग्रीव 
कीक्थाप्रासंगिक हे) सुग्रीव की बालिसे स्तो हई किन्तु उ्के कारण राम की कथा 
को गति मिलो । हनुमान जी फीता जी की लोज को भेजे गमने ग्रौर्‌ बावरो की सेना तैयार 
हुई । प्रासंगिक कथावस्तु दो प्रकार की होती है--एक पताका श्रौर दूसरी पकगी | जव 
प्रासंगिक कथा का प्रसंग ्राधिकारिक कथा के साथ श्रन्त तक चलता रहे तो वह पताकाः 
कहलाती दै- जसे सुग्रीव की कथा | जवर यह कथा-ध्रस्ग बीचमेहीस्कजाय तो उसे 
श्रकरीः कहते है--डेषे शकुःतला नाटकके छठे घ्रंक मे कंच श्रौर दायो का 
वार्तालाप । 

कथावस्तु के श्राधार के सम्बन्ध से उसके तीन भेद किये गये हैँ -- (१) जिसका 
च्राध।र इतिहास, पुराण या परम्परागत जनश्र ति होती हे, उसो प्रख्यात कृते है 
(२) भिसो कवि या नाटकङार ज्रपनी कल्पना से गता रै, उसफो उसा कदत है 
क्योकि वह उतपन्न की हुई दोती दे । श्राजकल के सामाजिक नारक प्रायः इसी प्रकार 
के होते हँ, (३) जिसमे इतिहास श्रौर कल्पना दोनो का मिश्रण हो, उरे मि कदते 
ह । इनम कल्पना के लिए कवि को काफी गुंजाइश रदती ह, लेकिन वह एक निरि 
सीमा के बाहर नहीं जा सक्ता । इतिहास की मूल बातों मै हेर-फेर करना इस स्वतन्त्रता 
का दुरुपयोग होगा । मूल बात को सरस या जोरदार बनाने के लिये प्रासंगिक वातां मं 
थोड़ा-बहूत फेर-फार श्रमश्च किया जा सकता है | नाटश्कार तुलसीदास को श्ोरङ्गकेव 
फा समकालीन नहीं बना स्ता हे शरोर न वह उनको रामोपासकं के स्थान म इष्णो- 
पातक कह सकता है, रेसा कहने से पाठको के हृदय को श्राघात पगा । 

जहां नाटकफरार देखे रि उसफे माव की त्यते श्रन्तर पड़ता है, वहो माव 
फो टीक्‌ करने कै लिए त्रथवाच्रपने नायको दोषसे सक्त करनेके दर्थ ट योडं 
षल्पनासे कामले सकता है । महामार मेँ दुष्यन्त श्रौर शकुतला को जो कथा है 
उसमे दुष्यन्त ने लोकापवाद के भय से शक्रुम्तला को स्वीकार नहीं किया इहे | 


>+ (+ 


९. प्रष्यातोत्पाद्यमिश्रत्वभेदातुत्रेधापि तत्तत्रिधा । 
प्रख्यातमितिहासादेरुपाद्यं कविकलिपतम्‌ \ 
भिभं च संकरात्ताभ्यां दिव्यमर््यादिभेदत दशरूपक (१।१५-१६) 
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नायक को हमा निगाह मे नीचे गिरा देगी | नायं को धीर श्रौर उदार वृत्ति वाला 
होना चाहिए । वैसे मी लोकापवाद्‌-मय से श्रपनी प्रियतमा को स्वीकारन करना प्रेम के 
श्रादशं के विरुद्ध हे। कवि्कलगुरु कःलिदास ने इसी वैषम्य को देखकर ्गरगुटी श्रौ 
ुर्बासाशाप की कल्पना की । इसके कारण दुष्यन्त टोष से मुक्त ह्ये जाता है | 
मिल-यिन्न दृष्टिकोण से कथावस्तु के माग या श्रंग बले गये है| नारकीं 
मै फल की प्रापिकी इच्छासेकरिे हृर कायंके व्यापार की दृष्टि से पाँच श्रवस्थार्प 
म्रवरस्थाएं मानी गह हँ। ये प्रार्म से लगाकर फलागम तकं की एक 
प्रर की श्रियँ दँ । ये च्रस्था्घै इस प्रकार है| 
श्रवस्थाः पञ्चकायस्य प्रारब्धस्य फलाथभिः 
श्रारम्भयत्नप्रःप्तयाश्ानियताप्ति फलागमः ।।' 
--रदरारूपक (१।१२) 
(१) त्ररम्भग--यह कथानके का प्रारम्भ है| दसमै मसी फल के लि्‌ 
उत्सुकता होती दे- जेते शकुन्तला नार्क म शक्रन्तला को देखने की इता | 
(२) यल-जो इच्छा होती दै उसकी पूतिका यल्नक्रिया जाता है । दुष्यन्तका 
माव्य से उसके बारे मे सलाह करना यह सव प्रयत है | (३) प्राप्याशा- प्राप्ति कीं 
सम्भावना | इसमे विध्नं का निवारण होकर फलप्राप्ति की श्राशा दिखाई जाती हे । 
शकुन्तला की प्राप्ति मँ दुर्भषा ऋषि का शाप परिभ्न बन जाता ह । चौयेग्रङ्कके 
विष्कम्मक भँ उनके कोप के किचित्‌ शमनहोजानेसे प्रप्लाशा शुरू दयो जाती है, 
लेकिन वह्‌ श्राशामात्र रहती दै । ऽस्मै शापे सक्तहोने के रस्ते का दिश्शन-मात्र 
कराया गया है | (४) नियताप्ति--इस चौथी श्रेणी मे प्राप्ति की सम्भावना मात्र न 
रहकर निश्चितता श्रा जाती है | गगुटी के मिल जाने से मिलन की ग्राशा निश््चित-सी 
दो जाती है| (२) फनागम--फल की प्राप्ति | हमारे यहोँ के नाटक सुखास्त हो होते 
थे | इसलिए उने फल की प्राप्ति हये ही जाती थी । सातवे शर्क मे शकुन्तला श्रौर 
दुष्यन्त का मिलन हय जाता है | 
युरोपीय समीद्ा-ास्तर म भी इसी प्रकार की पोच श्रवस्थार्ठै मानी गई हें। 
वे इस प्रकारै 
(१) व्याख्या (-हक005)00) } (२) प्रारम्भिक संनमय प्रटना 
(17181 [प८तलप) --संमषे ्रान्तरिक श्रौर बह्म ठोनों प्रकार का हो सकता 
है । (३) कार्यं का चरम सीमा की घ्रोर बहना (151६ ^ €{1071} दन्द; सपरं 
या समधा स्पष्टता को परह जती है। (४) चरम सीमा ((195)--जयँ 


१. प्ौस्ुक्यमाच्रमारम्मः, फललामाय मुयसं । --(ददारू{क), 
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पर संघं श्रन्तिम सीमा को पर्हुच जाता है, वीं काहिसि श्रा जाता द| संघं हमेशा 
नहीं चल सकता है। क्राइसिस पर उसका फल इधर या उधर होने लगता है | 
(५) संघषैमेदोदत् होते हैँ उनभे एकं पक्त का हास होने लगता हे श्रोर दूसरे पत 
की विज्य की सम्भाञेना हो जाती है। इसको कायं की श्रोर सुकाव (?21178- 
26101} या उन्युपोँ ([€)0पााला1+) कहते है (६) श्रम्तिमि श्रवस्था म जब 
कायं हो जाता है, इसको केरेषट्रेफी ((3185170101€) कहते हैँ, यदी फल होता है | 
यह श्रच्छा भी हो सकता है श्रोर बुरा मी । साधारण भारा मै ((-3125{000€) 
रे फल को कहते है । पूल रथं म इसका श्रथ अन्तिम फल है | नारक के उतार-चदाव 
का इस प्रकार सकरेतिक निरूपण किया जा सक्ता है । 





त्रपने यँ के नाटक मे संघषं होता श्रव्य था किन्तु उसकी श्नोर त्रथिक ध्यान 
नहीं दिया जाता । योरोपीव नारक-स्चना मे संघर्षं की शुख्यता रहती ह । वयँ संघ, 
नवाह वह श्रारन्तरक हो चाहे वाह्य, नारक की जान माना जाता है । हमारे यहं वह फल- 
सिद्धिम एक बाधाफे रूप में स्पीकार किया जाता है | संस्छरृत-नाटकों कौ कथावस्तु मे 
संघष श्रुमेव रहता दै, स्पष्ट नहीं होता । हमारे यहो फल भी निरिचत-सा हौ रहता 
थाः बह था नेता की अभीष्ट सिद्धि । नाय्यशाघ्चर मे मानी हूं श्रस्थाश्नों की इनसे पूरी 
समानता पो नहीं हो सकती है ज्जन्तु वे इनसे मिलती-जुनती दै | श्रारम्भनामकी 
श्रवस्था पहली श्रवस्था से मिलेगी, प्रयत्न दूसरी से, प्राप्त्याशा मँ तीसयी श्रौर चौथी की 
कुच भालक श्रा जायगी, नियताप्ति पोँचवीं से मिलेगी शरोर फलागम इटी से । हमारे 
यहो को अ्वस्थाश्रौ का इस प्रकार्‌ सांफेतिके निरूपश किया जा सकता है-- 


(१) एकसे परारम्य होता हे । (२) दूसरी मे प्रयल शुरू होता दै । वह कार्य 
को श्रागे बढाता हे । फिर कोई बाघा श्रा जाती दै, गिरी हई लकीर बाधा को चोतक द । 
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(३) प्रप्त्याशामें बाधामिःनेकीश्राशादो जती हे। (४) नियताप्ति म इसक्र 
निश्चय हयो.जाता है | (५) फलागमे फल की प्रापि हो जाती है} 

हसका श्रभिप्राय कथावस्तु के उन चमक्रायृणं श्र॑गोसे है जो कथावस्तु को 

कायं कीश्रोर ले जते दँ । श्रथप्रकृतियो को दशरूपक के दीकाकार धनिकने 

प्रयोजनसिदधिहेतवः' कडा है ।ये भी पच ह--(१) बीज, 

्रथप्रकृतियां (२) विन्दु, (३) पताका, (४) प्रकरी श्रौर (५) कायं | 

इनम बोजतो प्रारम्म नाम की श्रवस्या से मिलता है । जिस 

प्रकार बीज म फल चिपा रहता है, उसी प्रकार बीज मे नारक के फल की तम्मावना 

रहती हे । बिन्दु मेँ तेल की वृद का रूपक दै | यह पानी के उपर पौलकर विस्तार का 

दयोतफ बन जाता है| पताका श्रौर प्रकरी मेषो च्रवान्तर कर्णि होती रै, नो मूल 

कथा को श्रागे बढाने म सहायक होती हैँ श्रौर काय श्रन्तिम फलन को कते है । काये 

शरोर फलागम तो मिल जाते दै किः प्राप्याशा श्रौ नियताप्ति, पताका श्रौर प्रकर से 

मेल नही खाती | प्रकरी दवारा प्राप्ति कीश्रशाहोजाने के श्राधार पर (शङ्कन्तलाः 

म दुप्रप्ता के प्रसन्न होने पर) शायद्‌ प्रकरी च्रौर प्राप््याशाका तादाम्यभ्रिया 
गया है । 

सन्धि कहते हँ मेल या ओड गो । इसमे त्रवस्थाग्रां गओौर श्रर्थप्रकृति्यो का सेल्ल 

कराया जाता ह । मे सन्धि एक-एक श्रवस्या की समाप्ति तभ चलती हे, त्रथ-परकृतियों 

से योग कराती है । ये संख्या मे न्नौर उनके श्रनु्ूल पौँ है-- 

संधियां (१) मुल, (२) प्रतिगु, (३) गमं, (४) भिमशं या 

ग्रवमशं तथा (५) निवंहण श्रथवा उपहार । प्रारम्भ नाम 

की अवस्था के साथ योग होने से जहां ग्रनेक रसो श्रौर श्रथ ॐ द्योतक बीज की उत्पत्ति 

होती है, वहां एुल-सन्धि होती दै । प्रतिमुख म बीज कुदं लद्य रौर कुद श्रलद्य रूप 

से विकसित होता दूश्रा दिखाई देता हे । उपाय फे ठव जाने श्रौर उसकी घोज के कारण 

विस्तार श्रौर मी श्रधिक दिखाई पड़ता है, यद गभ-सन्वि इसलिए कदलाती है फ इसके 

मीतर फल छिपा रहता है । इतमे प्राप्त्याशा श्रौर पताका का योग रहता हे | त्रवमशं मे 

नियताप्ति श्रौर प्रकरी का योग रहता हे श्रौर नईं बाधा उपस्थित दोत्ती है। गभ॑ श्रौर 

द्रम सन्धयो मे पताका ग्रौर प्रकरी कीप्राप्याशा श्रौर्‌ नियताप्ति से योग श्रावश्यक 

नहीं दे । निर्बहण-सम्धिमे काये, फलागम कायोग होकर नारक पूर्णता कोप्रप्त 
होता हे। 

श्रथप्रकृतिये न्नौर ्रवस्थाग्रो मे यही त्रन्तर है कि श्र्थप्रकृतियोँं कायं की सिद्धि 

के हेतुर ग्र्थात्‌ उपायों व साधनो से सम्बध रखती दै (-श्रयेपरकृतयःकायेसिद्धिरेतवः' 


वे 


--सा० द०) | श्रवस्थ्पैँ उस सिद्धि की श्रोरश्रग्रसर होने की श्रेणियों है । सन्धिं 
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ग्रथंपकृत्तयो श्रौर्‌ श्रवस्था््रो के मेस बने हुए कथानक्‌ के चमक्तारिक चरंश को कहते 
है । दशरूपक ने सन्धि का लद्वण॒ इस प्रकार दिया है-- 
श्रथ श्रकृुतयः पंच प॑चावस्थासभन्विताः । 
यथासंह्येन जाधन्ते सुखाः पंच संदथः ।+' 
दशरूपके (१।२२-२३) 
द्रथात्‌ जद पोच च्रथप्रकृति्ोँ यथाक्रम रूप से समन्वित हँ वहाँ क्रमशः मुषारि 
पोच सन्धि उतन्न होती ह । साहिव्यःपखा( ने मी प्रायः यही परिभाष्रा दी हे, उसे 
'इतिवत्तस्य भागाः श्रौर जोड दिया ह च्र्थात्‌ वे कथानक के भाग ह| तीनों मं दृष्टकोण॒ 
कामे है--ग्रथप्रकृतिश्न कायंसिद्धि के साधनों से) श्रवस्थाएं कायंसिद्धि की भ्रणि्ं से 
ग्रोर्‌ सन्धयो दानक के माग से सम्बन्ध रखती है | सन्धि के पोच उदेश्य दशरूपक 
कारने बताए दँ (१) इष्राथकौ रचना (२) छिपालेनेगरोग्य शछ्रंशका गोपन (३) 
प्रकाश करने योग्य श्रं का प्रकाश (४) राग-प्रयोग (५) च्राश्चयं उत्पन्न करना | 
इष्टस्याऽथेस्य रचना, गोप्य गप्तिः प्रकाशनम्‌ । 
रागः प्रयोगस्यःऽ्चर्यैः वृत्तान्तस्यानुपक्षयः ॥ 
(दशरूपक) 
इस प्रकार सन्धि का सम्बन्ध वृत्तान्तसे श्र्थात्‌ कथानक से सम्बन्धित है | ये 
कार्यावस्थाश्रो श्रौर श्र्थप्रकृतियो को जोड़ने का कार्य करती 
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सन्धयो का सकितिक निरूपण नीचे दिया जाता है-- 


सन्धि 
मुख 
^ ञ्रयस्था 
बीज त्मारम्भ 
प्रतिमुख 
बिन्दु प्रयत्न 
गभं 
पताका प्राप्त्याशा 
विसशं 
प्रकरौ नियताप्ति 
निवेह 


कायै फलागम 
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रावली भे सुख-सन्वि नाटक के श्रारम्भ से लेकर दुसरे श्रद्ध के उस स्थान तके 
जहो सागरा (रलाव्रली) राजा का चित्र बनाती है, चलती दे । प्रतिमुख-सन्धि 
सागरिका ॐ चित्र तैयार करने से ग्रारम्म होकर दूसरे श्रङ्क के उस प्रंश तकं चलती ह 
जदो महारानी वासवदत्ता महाराज उदयन को सागरा का बनाया हूत्रा चिन्न देखते हूए 
पकड़ लेती है श्रौ श्रपना रोष प्रकट करती है} गम-सन्धि रत्नावली म तीसरे श्रङ्कु मे 
श्राती हे जहाँ सागरिका वासवदत्ता का वेष धारण करं श्रात्महत्या का उद्योग करती देखी 
जाती दै । राजा श्रौर विदूषक उसे इस कायं से विरत कर देते है । राजा को यह जानकर 
प्रसन्नता होती है षि वद रानी नहीं है, सागरिका ह । उससे हृदय खोलकर बात करते हे, 
फिर रानीश्रा जाती हे ग्रौर कोध प्रकट करती है । इस प्रकार राजाका रानी श्रौर 
सागरिका से बार-बार मिलन श्रौर विच्छेद होता ह । श्रषमशं या विमश-सन्धि रत्नावली 
के चौय श्रङ् मेँ उस स्थान तक चलती है जव कि श्रनि के कारण गङ्बड़ मचेती हे । 
निर्वहण -सम्धि श्रवमशं-सन्धि कँ श्रन्त से चौथे श्रङ्कु तक चलती दे । 

कथावस्तु मे दो प्रकार की सामग्री रहती है। एक वहजो प्रधान रूपसे मंच 
प्र ध्रटित होती हुई दिाई जाती हे, इसको दृश्य-श्रव्य कहते हँ । दूसरी वह जिसको 

धरती हू न दिखलाकेर उसकी पारो द्वारा सूचना दिला दी 

भरथोपक्षेपक जाती हे जिससे कि कथानक की पूरततिं हो स्फ, इसको सूच्य 

कहते हँ । कु दृश्य वो पंच पर वर्जित रहते है जसे मृदु, 

रा्टरविप्लव, स्नान, मोजन श्रादि। इन चीजा कामंच पर दिखलाना रस मे बाधा 

डालता हे, इसलिए एसे श्यो को विरोधक कहते है । कुड दृश्य रेते दोते हनो 

छ्रभिनय के योग्य नहीं होते श्रथवा गौण होते है किन्तु कथा का सूत्र मिलाये रखने के 

लिए इनकी उपेक्ला नही की जा सकती । जो सामग्री प्रधान रूप से म॑च प्र दिखाई जात) 

दे, बह श्रङ्को श्रौर दृश्यो मे बेट जाती है। च्रङ्क समाप्त होने पर सव पात्र बाहर 
निकल जते है । 

सूञ्य वस्तु कौ सूचना देने के जा साधन ई, उनको श्रथोप्तेपक कहते ह} ये 
पोच होते दै-- 

(क) विष्कम्भक--यह वह दृश्य दै जिसमे पहले दयो जाने बालो याबाद सें 
होने वाली घटना की सूत्रना दी जाती है । यह केवल दो पात्नका द्यं कथोपकथन होता 
हे । ये पात्र प्रधान पात्रं मे से नहीं होते] यद श्रङ्कु फे पहले श्र्थात्‌ नाटक के प्रारम्भ 
म ब्रथवादो शर्क के बीचमेश्रासकताहे। यह दो प्रकार काहयोतादै, एक शुद्ध 
रौर दूरा संकर । जिसमे पान उत्तम श्ररी के होते हे शरीर संस्कृत बोलते है वह शुध 
कदलाता हे श्नौर जिसमे पात मध्यम श्रौर निम्न प्रणी के दोते हैँ श्र संसृत फे साय 
प्रकृत भी बोलते दँ वह संकर कहलाता हे | श्रवयेमेद कुहु निरर्थक से होगे ह 
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वर्योकि श्राजकल ऊच-नीच का को श्नन्तर नहीं रदाहे रौर न प्रात श्रौर संसृत 
बोलने वाले पात्र ही रहे हे । इन सब का एतिहासिक मद श्रवश्य है । 

(ख) चूलिका- भिस कथा-माग कौ पटं के पीक से (जिसके संसृत नारककार 
ननेपथ्य मैः रेस संकेत कर क्िला करते ये) सूचना दी जाती है उसे चूलिका कहते दै - 
जसे महावीर्वरित मे चये श्र मै विष्कम्मकफेश्रादिमे श्राप हूर नीचे के श्रवतर्ण 
से यह सूचित हो जाता हे कि रामचद्धजी द्वारा परशुराम पर विजय प्राप्तकर ली गई 
है श्रोर रागे यही प्रसंग चलेगा-- 

("पदं के पीछे) 
सुनो जी सुनो देवताश्रो ! मंगल मनाश्रो, मनाश्रो । 
जय कुल्ञादव के शिष्यवर विक््वामित्र मुनीस । 
जय जय दिनपतिबस् के क्षति श्रवधके ईस ॥ 
ग्रभय करत जो जगत को करि भुगुपतिमद मन्द । 
सरन देत त्रैलोक्य कहु जयति भावुकुलचण्द ।\' 
--लाला सीताराम भूप द्वारा प्रनुवादित 

(ग) श्रङ्ास्य--श्र्कुकेश्रन्त म जहो बाहर जने वाले पत्रों द्वारा श्रगले श्रङ्क 
कीकथाकी सूचना दिलाई जाती हे उसे श्रङ्काप्य कहते ई । इपके हारा चेले हूए 
शर्क की कथा के साथ खेले जाने बाले श्रह्क की संगति मिला दी जाती है| 

महावीर्वरित के दूसरे श्रङ्क के श्रन्त मे सुमन्त्र कहते है-- 

“ (सुमन्त्र भ्राता है) 

सुमन्न--वक्षिष्ठ प्रौर विश्वामित्र जी प्राप लोगों को परशुराम जी समेत बला 
रहे है । 

ग्रौर सब--दोनों महात्मा कहाँ है! 

सुमन््र--महाराज दकशरथ के डरेमें। 

राम-- बड़ों कौ श्राज्ना से सुभ जाना पडताहे। 

सब--- चलो, वहीं चलं । (सब बाहर जाते ह) 

श्रगले शङ्क श्र्थात्‌ तीसरे श्रङ्कका दृश्य दशरथ केडरेसे प्रारम्भ होतार श्रौर 
पूवं शर्क की सूचना के श्रनुसार्‌ ही वशिष्ठ श्रौर विश्वामित्र परशुरामः से वातालाप 


करते है । 
(घ) श्रङ्ावतार--ज पर ग्निना पातरौ के बदले हुए पहले च्रङ्ुकी दही कथा 


श्रागे चलाई जाती है वहोँ ग्रङ्कावतार ह्येता है| पात्र वे ही रहते हँ । पहले श्रङ्कके 
पात्र बाहर जाकर फिर लौट ग्रति हैँ । 
पमालविकाग्निमि्रः के प्रथम श्रङ्कमे राजा, योगिनी श्रादि नो पात्र बातचीत 
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करते है वे दी दुरे श्ङ्क म दिलाये जति हे । 

(ङ) प्रवेशाक--्रवेशक द्वारा घ्रयनाश्रां की सूचना दी जाती हे | विष्कम्भक 
नौर प्रवेशक म यद मेद रै कि प्रवेशक दो ग्रङ्काके बीचमें ही श्राता द| इसके पात्र 
सब निम्न श्रेणी के होते हैं श्रौर प्रकृत बोलते ह । 

'शङरतलाः मे सिपादी श्रौर महुली बेचने वाले की बातचीत प्रवेशक का 

छ्नच्छा उदाहरण हे । 

चूलिका, विष्कम्भक श्रादि से वह काम निकलता है जो उपन्यास या महकान्य भे 
लेखकक या कवि द्वारा दिर हए घटनाश्रो के विषररण से होता है । इने रसोत्ादन कौ 
घ्रपेहा विवत्ण (48112110) का नारकीय दंग से प्रयग होता ह| 

नाटक की कथावस्तु कथोपकेथन श्रथवा संवादके रूप मेही रहती हे। यह 
सामाजिको श्रथव्रा दशं फे लिए तो श्राव्य रहती हीह किन्ति छु बते ेसी होती हैँ 
जिनके सुनने से कुड़ पात्र वित कर दिये जातिं हे,.इसी त्राध।र पर कथोपकथनं के तीन 
विभागसभ्िषरहँ- 

(१) श्राव्य वा सर्वेधराव्य--जो सवके सुनने के लिएदहो, इसीको प्रकट यां 


प्रकाशन मी कहते है । 
कथो पकथन (२) श्रश्राव्य--गो द्रो के सुनने केलिएनदहो। यह एक 
के प्रकार प्रकार का मुरित स्पते विचार करना है, इसौ को स्वगतं या 


प्रातसगत कते हँ 1 यपि श्राजकरल इसको स्ामाविक्रता के 
विख समए इसके हटाने का उद्योग किया जाता है तथापि कहीं-कहीं इतका प्रयोग 
स्वाभाकिक्रता बहुनि वाला होता हे । माववेष म लोग स्वगत बोलने लग जते हैँ किन्त 
यह बड़ न होना चादिएः । श्राजकल स्वगत की श्रसराभाविकता मिरे केलिए एक 
विश्वासपात्र को मंच परलेश्रातेह जिसे श्रनि पात्र श्रपना दृधय खोलकर रख देताः 
दे । इसमे श्रासमविश्लेषण्‌ श्रच्छा हो जाता है । उपन्यासकार जो कुटु विश्लेषणासक 
चित्रण द्वारा उपध्थित करता है वह इससे दे जाता है| 
(३) नियत श्राव्य--जो कु पत्रं > रुननेकेलिर दयो श्रौर कु े लिए 
नहो; यह दो तरह का हे--एक श्रपवासिति श्रौर दूरा जनान्तिक । श्रपवारति मै जिस 
पात्र से बात को दाना हो उसकी शरोर सेम फेरकर बात कही जाती है | जनान्तिक 
मर्गुडा श्रोर कन-््रैपुलो को छोडकर तीन शरँयुलियो की पताक्रा-सी बनाकर उसकी 
त्रोरमेएकयादे पात्रँ को ह्लोडकर त्रम्य पत्रों से बात की जाती है| 
त्राकाशभापिति भौ कथोपकथन का एक प्रकार माना गया है | इसमे कोई पात्र 
श्राकाश कौ श्र मुह उठाकर किरी कल्पित व्यक्ति से बात करता हृश्रा दिखाया जातां 
है । वह कया कहाः श्रादि रेसे वाक्य कता जाता दै जिसे मालूम पडे कि वास्तव 
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मरिसी दुरे से बात कर रहा है | शह द्ाकाशवाणी नहीं है। प्राचीन रूप्कों म मार्‌ 
नाम का एकाकी श्राकाशमाषित केद्ीख्पमे होता है । साधारण नारं म मी ञे 
सत्य हरिश्चन्द्र म भी श्राकाशमापित काप्रयोग ह्ुश्रा हे। मारतेन्दु बाबू हरिश्चनद्रका 
“विषस्य विषमौषधम्‌' नाम का माए इनका प्रच्छ उगाहर्ण है| 


पात्र 


नाटक श्रौर उपन्यास मै पात्र की मुख्यता रहती हे | नारक के समी तत पात्र 

केही ग्राभित रहते हैँ। 
नायक या नेता प्रधान पात्र को कहते हँ । नेता शब्द ध्नः धातु सेबनाहै 
जिसका श्र्थंले चलनादहोताहे। जोक्थाको फलकी श्रो( ले जाता है वही नेता होता 
है। इसी को फल-प्राप्ति होती है । कहीं-कहीं नारको यां 


ग %« ^~ [३ = 
नायक उपस्यासो म यह पता लगारा कायन दही जता दे फ टस्का 
के गुर नायक बौन ह | नायक जानने के यही साधन है कि हम दें 


कि कथाका फल किक साथलगाहूश्रा हे श्रोता, द््टाया 

पाठक किसे उत्थान या एतन म च्रधिक से श्रधिक सनि रखते ह । फल हमेशा मूत्त नदीं 
होता । प्रतिज्ञा का परणं होना एक प्रकार क फल दी होता हे | 

हमारे यहाँ फ नाको मे "यक को सब उच्च श्रौर उदार गुणो से सम्पन्न माना 
गया है | उसे लिए प्रिनवशील, सुन्दर, त्यागी, कायं करने मै कुशल; प्रिय बोलने वाला, 
लोकप्रिय, शुद्ध, भ्रण पटु, उच्ववंश ज, स्थिरचित्त, युवा, बुद्धियुक्त, साहसी, स्मरति 
वाला, गर्ञवान्‌, कलाकार स्माभिनानी, शूर, तेस्वीं श्रौर शास्त्रज्ञ दोना त्रावश्यक 
बतलाया हे | 

उस श्रभिजात लोगो या मद्र पुरषो ॐ सवर गुण श्रा जाते ह । श्राजकल समय 
पलट गया है! किसी मनुष्य के प्रद्र पुरुष होने के कारणं उसका किसी उच्च कुल मँ 
जनम होना श्राव्य नहीं है । कीचड़ से कमल, कोयले से हीरा श्रोर दीप-शिखा से 
काजल उत्पन्न होता हे | 

इसी कारण हमारे यदह के नारको पर यह श्राद्दे क्रिया जाता ह कि उनमें चरित्र 


१. नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः. प्रियंवदः । 
रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रूढ्वंशः. स्थिरो युवा ॥ 
बुद्धच्‌ त्साहस्मतिप्रज्ञाकलामानसमन्वितिः । 
शूरो ह्च तेजस्वी, शास्त्रचकषुर्च धामिकः ५" 
--दशरूपक (२।१, २) 
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क परिवर्तन के लिए रजाहश नहं | जो चरित्र स्वयं विकसित हे, उसका क्या विकास 
हो सकता है ? पूरं चन्धरकीश्रौर क्या वद्धि होगी? यह श्राद्ेप किरी श्रंश तक ठीक 
है किन्तु श्रौर दुरा पहलू मीहे | वह यह हे फि हमारे यहोँ कै नाटककार रस को श्रधिक 
महत्ता देते ये | उन रतो मँ भी श्रंगार, कर्ण घ्रौर वीर काही बोलबोला रहाहे। इन 
रो ॐ लिए धी श्रौर्‌ उदार वृत्ति वले नायकं कोदी श्रावश्यकता रहती हे | फिर वे 
त्रपने दशकोंको शुरूसे ही एक उदारनरित के सम्पकं मे लाना चाहते थे] नारक के 
कार्य मे नायक नये युस को प्राप्त नहीं करता हे | वरन्‌ उसके गुणो का क्रमशः उद्त्ारन 
हनोता रहता है । हमारे यहो के नाटककार नायक मे बुराई रिखाकर जनता के नैतिक 
विचारों को आघात नहीं पर्हुचाना चादते थे । नारक मै लोकप्रतिष्ठ्ति नायक कों रखने 
से उपक प्रति जनता सहज मे ग्राफ़मित हयो जाती है | वह एक प्रकार से सब का सहजं 
ग्रालम्बन होता हे । इस कारण साधारणीकर्ण मे कोर कठिनां नदीं होती । 

नायक चार प्रकार के हेते है-- 

(१) धीरोऽात्त 
नायको के । २) धीरललित 
प्रकार (३) धीरप्रशान्त 
(४) धोरदधत्त 

वे सभी धर होते है क्योकि यह ऊपर बतलायाजाचुकाह कि नायके का सर्वं 
प्रकार की श्रेष्ठता से सम्पन्न होना बाज्छुनीय है | श्रष्टता के लिए धीरता श्रावश्यक 
है। जोधीरनहींहै, वहनतोषीरद्येद्यो स्कताहेश्रौरन रते प्रेनी ही कहना ठीक 
होगा । यद्यपि समी नायक धीर्‌ होते हँ तथापि श्री रामचन्ध धीरता के श्रादशं माने 
गये हे |; 

धीरोदात्त नायक- इतका लदण दशरूपक मै इस प्रकार दिया गया है-- 

'महासस्वोऽतिगस्भीरः क्षमावानविकस्थनः 
स्थिरो निगृढाहंकारो धीरोदात्तो दन्रतः ।' 
--दशरूपक (२।४, ५} 


१ श्रसन्नतां यान गताभिषेकतस्तथा न मग्लौ वनवासदःखतः । 
मुखाम्बुनश्रोरघुनन्दनस्य मे सदाऽस्तु सा मजञ्जुलमङ्लप्रदा ।' 
रामचरितमानस (ब्रयोध्याकाण्ड का मंगलाचरण) 
रथात्‌ श्रौरामचन्जी के शुलूपी कमल की शोभा जो राज्याभिषेकसे न 


प्रसन्नता को प्राप्त हुई मरौर न वनवास के दुःख से मलिन हई, सदा मेरे लिए मंगल 
देने वाली हो 1 
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रथात्‌ शोक-करोरधाद से श्रविर्विलित जिसका श्रन्तःकर्ण है (महासत्वः 
शोकक्रोधादनभिभृतान्तः सत्वः) श्रत्यन्त गम्भीर, कमावान, श्रातरश्लाघा न करने 
वाला, श्रहंकार-श्य श्रौर्‌ इद्व्रत श्र्थात्‌ त्रपनी श्रज्गीकृत बात का निर्वाह करने बाला 
धीरोदात्त नायक कलाता हे । 
यह बड़ा उटारवसखिर होता दै । इसमे श्रित फे साथ त्तमा तथा इता श्रौर 
श्रात्मगौरव के साथ विनय तथा निरभिमानता रहती है । इसफे सबसे श्रच्छे उदाहरण 
म्यादापुरुषोत्तम श्री रामचन्दरजी श्रर धर्मधुगीस युधिष्टिर है| श्री रामचम्द्रजी मे शील 
करी प्रधानता है । वे श्रपनी उस बड़ा फो नहीं सुनना चाहते जिसमे दुरे का श्रपमान 
हो । उत्तररामचरित मै चित्रपट को दिखाते हुए जब लद्धमण जी परशुराम की श्रोर इशारा 
करते हँ तब वे तुरन्त ही उस दृश्य से श्रागे वहने को कह देते हैँ ! (नागानन्द नाटक के 
नेता जीमूतवाहन भी धीरोदात्त नायको मही माने गवे है । वे वास्तव मेँ धीरप्रशान्त 
कहलाने योग्य थे लेकिन राजा होने के कारण इस गौरव को प्राप्ते न केर सके । जीमूत- 
वाहन ने नाग को बचाने के श्रथ च्रपना शरीर गरुड के लाने के लिए प्रसन्नतापूवंक दे 
दिया दे । उसके सम्बन्ध मे गरुड़ जी कहते दै-- 
(खचि के पीवत रक्त न धीरन नेकहू या मन माहि ररोहै। 
नोचत मांस श्रहारके काज नहीं भूख को रंगहु बिगरो है ॥ 
गात में पीर श्रसह्य है रोम पे एक नही भ्रंग माहिखरोहै। 
देखत है उपकारी विचारि कं मोहि सों नैनन नेह भरोहै॥ 
श्रन्तिम पवित मँ जीबूत वाहन की सस्जनता पूर उभार भँ श्रा जाती हे | उसकी 
नीचे की उवित भी देखिए-- | 
'श्षिरामुखेः स्यन्दत एवं रक्तमद्यापि देहै मम मांसमस्ति । 
तृप्तिं न पद्यामि तवेव तावत्क भक्षणात्‌ वः गिरतो गुरुत्मन्‌ ।\" 
--धी रोदात्त के लक्षण पर दी हू्ई दशरूपक की टीका से उद्धृत । 
रथान्‌ मेरी शिराश्रंसे स्थिर चू रहा हे श्रौर श्रभीमेरे शरीरे मोसिहे, 
हे महान्‌ ! जब तक तुम्दारी पूणं तृप्ति नदीं होती है तब तकं तुम खाने से क्यो विराम 
लेते हो । 
धीरललित नायक-- यह बड़े कोमल स्वभाव का दता है । यह सुखान्बेषी, 
कलाविद्‌ शओरौर निचित होता दै-- “निश्चिन्तो धीरललितः कलासक्तः सुखी मृदुः 
( दशरूपक, २।३) जसे 'शकुन्तलाः क दुष्यन्त या रत्नावली, के वत्सराज | शङ्गार-प्रधान 
नाटक म एते ही नाटक रहते दैँ । दुध्यन्त मे हम ये सब गुण पाते द । बह कलाविद्‌ 
भी है । उसने शङ्रुन्तला का बड़ा युन्दर चित्र खीचा था । एसे नायक श्रपना राज-काज 
योग्य मंत्रियो पर डोड्‌ रखते थे । उनकी प्रजाभी दुःली नहीं रहती थी । वत्सराज 
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महाराज उदयन फे लिए कहा गया है--सम्यक्यालनलालिताः प्रश्षमिताशेषोपसर्गाः 
प्रजाः--फिर मी यह श्रादशं नहं कहे जा सकते । 
धीरप्रशान्त नायक--यह त्रिय नहीं होता क्योकि चवय मै सन्तोष नदीं 
पाया जाता । (सामान्यगुरयुक्तस्तु धीरशान्तो द्विजादिकः' (दशरूपक, २।४) पेता 
नायक श्रधिकतरं ब्राह्ण॒ या वैश्य होता हे जिसमे अन्य गुणो के साथ शान्त स्वमाव होने 
की मुख्यता भी होती है- जते 'मालती-माधवः मे माघ शरोर 'मस्कटिकः म चार्दत्त | 
इस नायक म ललित के मी गुण होते है । 
धीरोद्धत्त नायक-- यह मायावी, आ्रासप्रशंसापरायण तथा स्वभाव से प्रचरड, 
धोखेवा श्रौर चपल होता दै | यह श्रहंकार श्रौर दपं से मरा रहता है-- 
'दपमात्सयंभूयिष्ठो मायाछद्मपरायणः । 
धीरोद्धतस्त्वर्हुकारी चलश्चण्डो विकत्थनः 11" 
| दशरूपक (२।५, ६) 
भीमसेन, तैषनाद, रावण, परशुराम श्रादि इसफे उदाहरण ह । 
नहँ धीरोदात्त मे श्रात्मश्लाघ्रा का श्रमाव रहता है वह्यँ धीरोद्धत म उसका 
प्राधान्य दिखाई पडता है । 'महाकीस्वारतः मे परश्ुगम कौ उक्ति देखिए-- 
'जीति त्रिलोक जो गवित होय महेस समेत पहार उठावा । 
सो दसकधर कौ श्रभिमान जो खेल सों भ्रावत सोह नसावा ॥ 
एेसहुं हैहय के बलवान नरे को कोपि जो मारि गिरावा। 
काटिकेडारसे बाहुं हजार जो पेडके ट्‌ठ समान बनावा।। 
धूमिकं भूमि पे बार इकीस जो, क्षत्रियतंस समूल संहारा । 
राह बनाइ जो हंसन के हित बानन फोरिके क्रौंच पहारा॥ 
भृगिहैरम्ब सहाय समेत जो तारक के रिपृहं को पदछछारा। 
सो सुनिकं गुरुचाप को भंजन भ्रावत है करि कोप श्रपारा ॥' 
--लाला सीत्ताराम भूप" कृत प्रनुवाद से 
शरंगार रस के सम्बन्ध मँ नायको के चार भेद शरीर होतेह | उपर के नायको मे 
वै. त्रवान्तर मेद मानना दीक नदीं प्रतत दोता दै (यद्यपि एेसा समी ने माना है) क्योकि 
धीरोदात्त या धीरप्रशान्त, शठ या धृष्ट नदीं हो सकता, ये स्तन््र मेद है | पलयो 
के सम्बन्ध के श्राधार्‌ पर दक्षिण, शटादि नायक का विभाजन किया गयाहै | पे विमाग 
इस प्रकार है-- 
(१) अ्रनुदूल, (२) दक्षिण, (२) धृष्ट श्रोर (४) शः । 
अनुकल 


“जो पर बनिता तें विमुख, सानुक्‌ल सुखदानि ।' 
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श्रचुूल नायके एकपत्नीव्रत धारण कने वलि को कहते हँ जे श्री रामचन्द्र 
ली जिनके सम्बन्ध म तोषनिधि जी, कहते है 
श्ेनन ते सीय रूप सिवाय चितोय न भृलेहूं चित्रको बामें। 
राम जिन्दोने राजसूय ग मे मी सीता षी स्वणंमयी मृतिसे काम चल्लाया 
था-- 
'मेथिली समेत तौ भ्रनेक दान मै दियो । 
राजसुय भ्रारि दं श्रनेक यन्न में कियो ॥ 
सीय-त्याग पापते ह्ये चु हौं महा डरो 
प्रोर एक श्रहवमे जानकी विना करोँ। 
>< >< >< 
कारिये यत भूषण सू्परयी । मिधिलेकश् सुता इक स्वर्णमयी । 
ऋषिराज सबं ऋषि ओलि लिये । सूचि सों समे यज्ञ विधान किये ।' 
--रामचन्दिका (३५।२,४) 


५ 


शेष नायकं का बहु विवाह की प्रथा से सम्बन्ध ह| 
दक्तिण-- 
“ज॒ बहु तियन को सुखद सम, सो दक्षिण गुनखानि 
--जगद्धिनोद चन्द संख्यां २८६ (पद्माकर पंचामृत, पृष्ठ १४२) 
दक्षिण नायके एक से श्रधिक पतिर्यो रखता हूश्रा मी प्रधान मदिषि का श्रादर्‌ 
करता है | यथासम्मव सबको प्रसन्न रखना उसका एक विशेष युण हे किन्तु वह इस गत 
का ध्यान रखता है करि उसका श्रन्व स्तरी-पेम प्रधाने मद्री पर प्रकट न हो जाय। श्रीकृष्ण 
जी के परदूमाकार का निम्नोल्लिखित दोहा इस प्रकार के नायक कौ मनोवृत्ति को बडी सु.टर 
रीति से व्यक्त कता दै 
'निज-निज मन के चुनि घं, फूल लेह इक बार । 
यहु कहि कान्ह कदंब कौ हरषि हलाई डर ।+' 
--जगद्विनोद छंद संख्या २९० (पञ्चाकर पंचामृत, पृ० १४३) 
“शकुन्तला के दुष्यन्त, रत्नावली? के उदयन तथा (मालविकाग्निमित्र' के श्रग्ति- 
मित्र इसी प्रकार के नायक दै | नहाराज दुष्यन्त को शकुन्तला का चित्र द्िपाते हुए देख 
कर श्रप्सरा सानुमति कहती दै 
'सानुमति--इन्होने दूसरे को हृष्य दे डाला है सही, पर ये श्रपनी पहली र नी के प्रेम 
को भी ठेस नहीं देना चाहते । पर सच्ची बात तो यह्‌ हैकिराजाके 
मन में रानीके लिए कुं भी प्रेम बचा नहीं रह सक्ता है ॥' 
--रकून्तला (छठा अ्रक) 
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यर- 
(सहित काज मधुरे-मधुर, बननि कह बनाय । 
उर श्रम्तर घट कपटमय, सौ सठ नायक श्राय ॥।' 
---जगद्धिनोद छंद संख्या २९४ (पद्याकर पंचामृत, प° ४१३) 
शट नायक का श्रम्य स्तियों के प्रति परेम प्रक्ट-सा रहता हे किन्तु वह निलंज्ज 
नदीं होता-- 
कच रौर करं कष शरीर कहै क श्रौर धरं न पिनि परं । 
कल श्रौर ही देख दिखावं कच क्यो हिथान मै सांच-सी मानी परं ॥ 
"चिरजीवी" चखाचली मे परि के कचु रोष-सी जोति बनानी परं । 
कपटीन की कौन कहै करतूत भ्रभृत श्रलौ नाहि जानि परं," 
--लेखक के नवरस (पृष्ठ २२८) से उद्ूत 
पृष्ट 
। धरं लाज उरमें न कुः करं दोष निरसंक । 
ट्र न टारे कंसः कल्यो घृष्ट सकलंक ।' 
धृष्ट नायर खुले-खुले दुराचरण करता है श्रौर निलस्ज होता दै | वह श्रपनी 
प्रधान महिषी का जी दुखाने मे नदीं चता ग्रोर इसकी ताडना की मी परवाह नही 
करता | उसकी पत्नी खरता नाधिका की कोटि मेँ श्रायगी- 
'नरज्यो न भानत हौ बार-बार बरज्यो मे, 
कौन काम मेरे इत भौन मै न म्रादए । 
लाज को न लेस जग-हंसी कोन उर मन 
हैसत-हुंसत श्रानने बात न बनाइए॥ 
कवि 'मतिराम' नित उठि कलिकानि करो, 
नितश्ूटी सोहै करो, नित बिसरादए। 
ताके पग लागो निति जामि जाके उर लागे, 
मेरे पग लाभि उर श्रागि न लगाइए 
--मतिराम-ग्रन्थावली (पृष्ठ ५४) 
>< >< >< 
“उति गेलिन में धिधिकारहु जात, तञ उत ही छवि छयत हँ । 
तुम्हु देखिके श्रांखिन ते श्रपने हम, जीवित ही भरि जैयत हं ॥ 
चिरजीवी' कहा लों कहं तुम ते, हम जादे सदा दुख पेयत है । 
तुम भ्‌ठ कहै नाहि लाजतदहो, हम ही उलटे हौ लजेयत हे ।' 
--लेखक के नवरस (पृष्ठ २२७) से उद्धृत 
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नायक का प्रतिदवन्धी प्रतिनायक कदलाता है । यह सदा धीरोडत होता है । 
प्रासङ्गिकं कथावस्तु का नायक जो नेता को सहायक होता है पीठमर्द कहलाता है 
जंसे--'मालतो-माधवः का मकरन्द | 
विदूषक- संस्कृत नाण्फोंमे जो हास्य का तत्व रहता था वह प्रायः इसी पातन 
मे केन्द्रस्य कर दिया जाता था श्रपरेजञी नारको का क्लाउनः इती की नकल बताई 
जाती है । विदूषक ब्राह्मण्‌ होता था श्रौर यह श्रधिक्तर देर्‌ हृश्ना करता था-जैसे 
प्रसाद्‌ जी के श्कन्दधुप्तः नाटक मे पुद्ूमल नाम का विदूषक च्राता हे। मालूम पडता 
हे उस समय मे ब्राह्मण श्राजकल की भोति भोजन-भट होते ये । वह राजा का विश्वासा 
छ्नोर सलाहकार भी होता था । शायद इसीलिए वह बराह्ण रहता था क्योकि उस समय 
मंत्रि (सलाह देना) ब्राह्मणौ का स्वाभाविक कार्यं था | वह उनके प्रेम-कायं मे म्री 
होता शा। उसकी त्रन्त्पुरमे मी गति होती थी) राजा उसको ष्वयस्यः या भ्मित्नः 
कहकर सम्बोधित करते थे | 
नारको ये श्रौर भी बहत तरह के पात्र थे जिनका वणन विस्तार-मय से नहीं 
दिया जाता । हमारे यर नायकाश्च फे विभाजन का विस्तार्‌क्रम दोष की हद तक पर्हुच 
गया था | यह विभाजन यद्यपि श्रधिकतर श्रंगार से ही सम्बन्ध रता था तथापि इसके 
द्रारा स्वर्यो कौ मनोवृत्ति का श्नच्डा श्रध्ययन मिलता हे। 
नायक की भोति नायिकाश्रों के भी सामान्य गुण शास्त मे बतलाये गये हैँ 
जिनके देखने से प्रतीत होता है भि साहित्य मे नायिकाश्रं का बड़ा उच्च श्रादशं था। 
उनमे योषन के साथ कुल का गर्वं तथा गुण, शील तथा प्रेम की त्रान्तरिक श्रेष्ठता 
मी होती थीं। कुल का गवं प्रायः सतियो को दुश्चस्ि होने से बचाये रखता है, इसलिए 
उसका भी होना श्रावश्यक दे | नायिका के श्राड रुण या श्रङ्ग माने गये है, इन गुणौ 
से युक्त श्र्टाङ्गवती नायिका कहलाती थी | वे युण इस प्रकार है-- 
जा कामिन मे देखिये, पूरन श्राठों श्रग। 
-ताहि बखाने नायिका, त्रिभुवन मोहन रंग ॥ 
पहले जोबन सूपं गुन, सील प्रेम पहिचानि। 
कुख बभव भूषरा बहुरि, श्राठौ भ्रंग बलानि ॥' 
--देव लेखक (के नवरस, पृष्ठ १५६ से उद्धृत) 
इत प्रकार संस्कृत नारको मे पात्र प्रायः एकर्वेषे हूए कंडेकेहोते थे, त्र भी 
उनमें व्यक्तित्व रदता था । “उत्तररामचरितः के राम, नणड कौशिकः फे हरिश्चन्द्र श्रादि 
नायक श्राद्शं छेते हुए. भौ श्रपना व्यक्त रखते हँ | इतना श्रवश्य मानना प्डेणा कि 
नायकों के श्रादशं होने के कारण उनम विकास के लिए कम स्थान रहता हे | फिर भी 
उनके विचा मै थोडा-बहूत परिवतन दिखाई देता है जो उनको नितान्त श्रचल दौने से 
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चचाये रखता है । | 
माव का संवर पले नारको मे मी रहता था | रस-बिधान म इसको संघषे नहीं 
कहा गवाह किन्तु भाव-सीधि की सादी गई हे । पाच्च श्नपनी सखामाविक मनुष्य-युलम 
कमञओोय की श्रोर कते हँ दन्तु एक साथ सम्हल जाते ह | (दत्तररामतरितः म शम्बुक 
के वघ के समयराममें कु दया का माव त्या मालूम पड़ता हे किन्तु वे तुरन्त ही उस 
पर षिजय प्राप्त कर लेते हैँ । (तस्य हरिश्चन्द्रः भै भी मानवी कमजोरी कौ एक कीश 
रेखा दिलाई पड़ती है किन्तु वह व्यापक कर्तव्य के प्रकाश मे विलीन-सी हो जाती है । 
नारक चै चस्रि-वित्रण विश्लेषासक या प्रस्यत्त रूप से नहीं ह्येता हे | यह तो 
उपन्याप्तकार का ही विशेषाधिकार हे । बह स्वयं श्रपने पात्रों का पाटको से परिचय कराये 
तथा उनक्र प्रकृति ग्रौर उनके हृदय के गूढ रहस्य पर प्रकाश 
चरिन्न-चित्रण उले, नाखमेतौो चरित्र-चिच्रण कफे परोक्त या श्रमिनयासके 
टंगसेकापलियाजातादै| यातो नाखकेपात्र एक दुसरे के 
चरित्र पर प्रकाश डालते हैँ या पात्र स्वयं श्रपने चरित्र का उदुघ्रारन करते हैँ | एक पात्र 
दूरे के चरित के मूयाकन मे पल्पात या ईय गलती कर सकता हे किन्तु वेह प्रायः 
इमानदारी का होता| पत्र जो श्रपने बारे मे स्वगत रूप से श्रवा श्रपने घनिष्ठ मिन्न 
से श्रपने हृदय का भार हलका करने के लिए कहता है वह एक प्रकार ॐ श्रात्मस्वीकृति 
ही होत्ती है | उसकी सत्यता मे सन्देह करने की गुंजाइश नहीं (यदि भावावेश मे 
कु श्रव्युक्रि्यो हो जाये तो दृ्तरी बात हे) । स्वगत कथन श्रस्वाभागिकि श्रवश्य होता 
है भन्ति चरित्र के उद्यन म सहाव होने के कार्ण निरर्थक मी नहीं कहा 
जा सकता | 
प्रद्‌ के स्कन्दयुप्तः से तीनों प्रकर के श्रभिनयात्मक चरि 
उदाहरण चित्रण क उदाहस्ण यहाँ दिये जा सक्ते है-- 
(क) स्यं पात्र द्वारा अपन च्छति का उद्षाटन-- 
स्कन्दगुप्त स्वगत कथन मे श्रपने विषय मे कहता है-- 
शस्कन्वगप्त - इस साम्राज्य का बो किसके लिये? हदय में श्रशास्ति, राज्य में 
श्रशान्ति, परिवार मे श्रश्ञान्ति ) केवल मेरे श्रस्तित्वसे? -- केवल 
गुष्त-सस्राट के वंशधर होने की दयनीय दशा ने मुभे इस रहस्यपणं 
क्रिया-कलापमें संलग्न रखा है ।' 
-- तृतीय रकं (पृष्ठ ९३) 
सन्द गुप्त चक्रपालित से बात करता हुश्रा इन्दी मावनाश्रौ को प्रकाश म लाता 
है, देखिए-- 
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'स्कन्दगुप्त- च द्रः ! एसा जीवन तो विडम्बना है । जिसके लिए दिन-~रात लड़ना पड । 
ग्राकाश मे जब शोतल शुर शरद-शि का विलास हो, तब भी दंत 
पर दति रखे, मुद्भियों को बधि हुए, लाल श्रो से एक दूसरे को धूरा 
करे |“ चक्र ! मेरी समभ में मानव-जीवन का यही उदेश्य नहीं है । 
कोई श्रौर भी निगुढ रहस्य है, चाह उसे मे स्वयं न जान सकाहें।' 

--द्ितीय ग्रद्धु (पृष्ठ ५०) 
(ख) दूसरे पात्र द्वार चरित्र पर प्रकश-- 
बन्धुवमां भी स्कन्दगुप्त के सम्बन्ध मँ कुषं एेसा ही सोचता है, देखिए -- 
“बन्धुवर्मा--उदार-वीर-हृदय, देवोपम-सौम्दर्य, इस भ्रा्य्याव्तं का एकमात्र श्रःश-स्यल 
इस युवराज का विशालं मत्तक केसी वक्र लिपियोंसेग्रङ्कितिहै! 
ग्रन्तःकरण में तीव्र श्रभिमान के साथ विराग है । आंखों मे एक जीवन- 
पृण ज्योति है \' 
-- द्वितीय ्रङ्कु (पृष्ठ ५०) 
(ग) काय-कलाप द्वारा चरि त्र-चित्रर- 
स्कन्दगुप्त का कार्य-कलाप भी इस वाती पुष्टि करताद्ैकि वृह श्रपने लिए 
नदीं लड़ता है । बह कता है- 

(स्कम्दगुप्त--- ` विजया ! मं कुछ नहु हूं, उसको भ्रस्त हुं --परमात्मा क्ता श्रमोघ 
प्रस्तर प्रु । मुभे उसङ़े सकेत पर केवल श्रत्पाचाशियों के प्रति प्रेरित 
होना है। क्सिसेयेषे शत्रूता हीं क्योकि मेरी निज कौ कई इच्छा 
नहं । 

--पचम प्रक (पृष्ठ १५४} 
इन्हीं श्रादर्शो की पूर्ति स्कन्दगुष्त ग्रपने त्याग द्वारा करता है, देखद-- 
स्कन्दगुप्त-मटाकं ! मेनं तुम्हारी प्रतिक्नापृरीकौ। त्ये, भ्राज इस रणमभूमि में 

पुरगुप्त को युवराज बनाता हं । देखना, मेरे बाद जन्मभूमि कौ ददशा 
नहो (रक्त का टीकः पुरुगुष्ठ को लगाताहै) ।' 
--भचम प्रक (पृष्ठ १६४} 
यही स्कन्दगुप्त के चरित्र की श्रम्विति है| यह कथनी श्रीर्‌ करनी एर हो 
जाती हे। 
मनुष्य का काय-कलाप उप्तके चरित्र का सबसे मध्वा परिचायक टोतरा है । 
इसलिए कथोपक्रथन श्रौर काव्य-त्यापार की अगति, चस्ति की द्दता के साथ नःरक्करार 
के कौशल का परिचय देती हे । | 
तपल कथोपकथन वही होताहेजाक्रियातो कथा-क्रमके श्रग्रस्र क्ले 
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सहाय्रक होया चरित्र पर प्रकाश इले | नारकी लाघव [78718116 {.८0ाग7ीफ) 
की यह्‌रमोग है पि कथोपकथन यथासम्मवद्धोराहीन दहो वश्नेसाद्येि बह चरित्र 
पर त्रधिक प्रकाश डाले | े ही बातें श्नौर कायं सामने त्रार्ये जिनमै चरित्र की कुजी 
सन्निहित हो । खवल्पातिस्यल्प साधनों द्वारा श्रधिक-से-धिक कायं निकालना यही 
कलाकार का कौशल इ । थोड़े से समय मे हम नाटक श्रौर उपन्यास के प्रौं के सम्बन्ध 
मै बास्तविके जीवन के पा्ौ की श्रपेन्ला गहरा पर्चिय प्राप्त कर लेते हैँ | उपन्यास 
शरोर नारक के पात्र मी श्रपना थोढ़ा-बहूत समय दैनिक श्रावश्यकताश्रौ की पूर्ति तथा 
निर श्य वाताल्ञाप में बिताते होगे न्तु हमारे सामने उनका सजीव श्रौर सक्रिय रूप 
टी श्राता हे । यदि उनकी श्रकमंर्यता उनके चरित्र काश्र॑गदीदोतो दुसरी बातहै, 
नहीं तो नारक ओर उपन्यास के परतरो का कथोपकथन श्रौर कार्य-कलाप चुना हशर श्रौर 
सोदश्य होता हे । 


रस ्रौर उह श्य 


भारतीय परम्पराया नाको मै र को पुख्यता दी गई है श्रौर पाश्चात्य 
परम्परा के उरश्यको । हमारे देश मेँ रस का विवेचन पहले-पहल नाटक कै ही सम्बन्ध 
मैक्ियागयाथा । रत उन तीनवबातँमसेएक दैजो रूपके के विमाजन-ग्राधार 
बनती दै । रस का स्वतन्त्र विवेचन लेखक के सिद्धान्त श्रौर श्रध्ययनः (प्रथम भाग 
तरध्यायल) मे गया हे । प्रसेक नाटक मै कोई-न-कोई रस श्रं रूप से रहता है 
(“शकुन्तलाः नाटक मे शरंगार) श्रौर दूसरे स मी श्रंगरूप से श्रा सकते है । "शङ्ुन्तलाः 
मे श्रौर मीर, नसे वीर, वात्सल्य, सद्र श्रये हे किन्तु वे श्रुगार ॐ आधित होकर 
ताये ह रसो का समावेश रस-ेत्री श्रौर रस-बिरोध के नियमों के श्राधार प्र किया 
जाता हे 


पाश्चात्य देशों फे नारको म कुष-न-कुद्ठ उद श्य व्यक्त या अव्यक्त रूप से 
रहता हे । व्‌ किसी प्रकार की जीवन-मीमांखा था विचार-साममरी ॐ रूपमे श्राताहे। 
इस उद्‌ श्य का सम्बन्ध श्रान्तरकि ग्रौर वाह्य संघर्षो से होता दै । यह संघं पाठको को 
उदेश्य के रकण करने फे लिए तैयार कर देता है । नाटक की विचार-ताममरी पातो क 
पारस्परिकं कथोपकथन मे ही उपस्थित होती है | नाटककार जो कुछ स्वयं कदना चाहता 
हे वद किसी पात्र दवार दही कदलाता है श्रथवा वह्‌ कथानकं म व्यञ्जत रहता है | 
श्राजकल के बुद्धिवादी नारको मै, विशेषतया समस्यात्मक नारक म, इस उरेश्यका 
प्राधान्य रहता है । मानव सहादुमूति का विस्तार तो प्रायः समी देशी श्रौर विदेशी नारो 
का उप्रापक उदेश्य रदत। है | 
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दुःखान्त नाटक-मीसांसा 


पाश्चात्य देशौ मेँ नारको का विभाजन दुःखान्तं श्रौर सुलान्त के रूपमे किया 
जाता था। दुःखान्तनार्कप्रारम्ममे गम्भीर नारक होते ये| दुःख मै गाम्भीय त्रधिकरहता 
हे । इसीलिए गम्भीर मार्को ने दुःखान्त का रूप धारण किया । 
दुःखान्त नाटक श्राजकल दुःखान्त-सुलान्त का एेसा करा-ङंटा विभाजन नहीं 
के देखने मे रहा जेता पहले था । मारतवर्षं मे तो सब नारक सुलान्त ही 
श्रानन्द क्यों होते थे किन्तु उनमें थोड़ा-बहुत दुः का तच मी रहता था | 
इस सम्बन्ध मै एक मद्रं प्रश्न यह है किदुःलान्त 
नारको के देखने से क्यों सुख होता हे यदि सुल नहीं मिलता है तो हम पैसा देकर 
कयो श्र. बहाने जति द १ इस सम्बन्ध मै ब्ररस्तु (4115106) ने तो श्रपना 
रेचन (81187515) का सिद्धान्त चलाया था | उनका कथन है कि हमारे मनम नो 
करुणा श्रोर मय की मात्रा रहती है, याद वह इक्यूटी होती रदे शे हानिकारक हयो 
जायगी । ज्ति प्रकार वेच हमारे पलो का निकालकर हमरे शरीरणो शुद्ध कर दता 
हे, उसी प्रकार दुःलान्त नाटक मे छत्रिभ स्प से मारौ करुणा च्रौर मीति (मय) को 
निका मिल जाता है | 
यह सिद्धान्त सव॑मान्य नहीं है । श्र्रजी कै त्रालोचक (ए, 1. 11045} 
काकथन हे कि हम दुःखान्त नारको को इसलिए देखने के लिए नहीं जाते कि हम श्रपने 
को मनोवेगो से प्रथ्‌ कर लं वरन्‌ इसलिए कि श्रधिक मात्रा मै उनको पावे, उनक्रा 
रसाष्वाद करें न कि उनको निकाले । उनका कहना है कि प्रेजिडी मँ उस प्राणी को भी 
जिसका नीरस श्रागामी कल श्राज कँ समान ही होता हे, दुय के प्रतिनिधित्व मेँ कुष 
त्रधिके मिल सक्ता है |° कुद लोगोँका यह मी कहना है कि कथानकके दुःलात्मक 
होते हुए भी शेली की सरसता उसमे श्रानन्द की सृष्टि कर देती है | 
इस सम्बन्ध म यह मी कहा जा सक्ता दै फि दुःखान्त नारक च्रथवा दुःलात्मक 
नाटक; नाटक तो होते ही हँ तथा जिस प्रकार श्रौर कोई नारक या काव्य हमको प्रसन्नता 
देते दै, उसी धकार ग्रौर उन्हीं कारणो से दुःखान्त नारक मी प्रसन्नता देतै हैँ | काव्य 
या नाटक सै हमको क्यो प्रसन्नता होती है १ इसके मी कईं उत्तर हो सकते हैँ । उनम से 
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एक यह थीहेभिकाष्यके द्वार हमारी ग्रासा का विस्तार होता है | हम शेष खष्टिके 
साथ रागात्मक सम्बन्ध सँ श्राति है ¡¦ नाटक बाहे दुःखान्त द्यो चाहे पुखान्त) उसके पात्र 
हमारे जपे हाड, मंम, चाम के पुतले हेते दै श्रौर बे हमारी तरद ही इच्छो, द्वेष श्रौर 
प्रयत्न कर सुल या हुः के भागी बनते हैँ । मद्य खमाव से सदाचुभूतिशील दै । वह 
द्रप कुन श्रौर गोत की वृद्धि चाहता हे । 

मनुष्य खामाजकर जीव है । वर्तमान सभ्यता का जटिल जीवन श्वा संसार मे 
जीवन के सीमित उपादान उसको प्रति्र्रिताशील श्रौर श्रसामाजिक बना देते ह । यद्यपि 
ठेते भी लोग है जो “बिन काज दाहिने बा” होते हँ तथापि वे विरले हैँ श्रोर यि उनका 
इतिहास देखा जाय तो ज्ञात होगा कि वे मी जीवन के किसी श्रमाव या निराशा के 
कारण रेमे बने होगे । नारक देखने या उपन्यास पटने से हमारे सामाजिक भावे की 
तृपि होती ह| नाटक या उपन्यासो के परौ से हमारा सम्बन्ध किसी प्रकार से दूषित 
माव का नदीं हता) वे हमारे प्रगिष्नधी नहीं ह्येते शनैर न उनसे हमारा जमीन-जायदाद्‌ 
का कोर गडा होता रै । उनके प्रति हमको दरया त्रौर मास्स्ं मी नही होता श्रौरन 
उनकी विभूति देखकर दमो जुड़ी श्राती हे म्योकि ज्यादातर हमको त्रपमे पडौमी को 
मोरर मँ जते देखफर इष्य दती हे, दुनिया मर से नहीं । जिनका ईष्यांभाव अधिक 
व्यापक हो जाता है, उनको नारक या सिनेनामे भी त्रानन्दन मिलेगा । इस्त प्रकार 
न;2फ़, सिनेमा, उपन्यास, प्रबन्ध काव्य समीं हमारे सामाङ्कि भाव की तृन्ति करते हे | 
काव्य के दवारा लौकिक जीषन की कटुता, रुखाईं श्रोर दादकत, माधुर्य, स्निग्धता श्रौ 
शीतलता का रूप धारण करलेतीहे श्रौर काव्य के श्रालम्बनां से हमारा निजी 
सम्बन्ध न रहकर मानवता का नाताद्ये जातादै | हमारे लौकिक सम्बन्ध कमी-कमी 
मानवता से दे रहते है । काव्य के सम्बन्ध मानवता के सम्बन्ध देने के कारण्‌ सत्वगुण - 
प्रधान दते हँ । इसी सत्वगुण कौ श्रभिव््धि से तथा जिज्ञा्ा-वरृत्ति से उत्पन्न चित्तकी 
एकाग्रता द्वारा ग्रासा का स्वामाविकन श्रानन्द प्रस्फुटित ह्यो उठता दै । यही ब्रह्मानन्द- 
सदोदर काव्यानन्द दै | हिन्दु-शस्विों का कुद रेता ही मत है | 

दुःखान्त नायको का दुःख क्या इस श्रान्द्‌ मै बाधक होता है ? इसके ल्लिए 
हमको दुःख का कारण जानन्‌। चाहिए । वास्तविक जीवन मेँ दुःख का कार्ण निजीपन 
हीतो है| इसी से ज्ञानी युक्त होना चाहता हे | काव्य द्वारा हम लौकिक जीवन के 
निजीपन कोतोखोदेते है| एेसा करने मे कु नकसान श्रवश्य होतां हे क्योकि सुखानु- 
भूति की तीव्रता कु कम हो जाती है । (यदि दर्शक को स्वयं लोररी मिल जायतो 
उसको नारक के नायक को लोटरी या सम्पत्ति मिलते देखने से कीं ग्रधिक प्रसन्नता 
होगी) लेकिन उसी के साय श्रनुभूति की व्यापकता ब्‌ जाती है । तीत्रता के स्थानें 
व्यापकता त्राती है । 


दृश्य काव्य-विवेचन ४९ 


नाटक का श्ानन्द्‌ सहानुभूति का श्रानन्द है | यह वैसा ही ग्रानन्द्‌ है, लैसा्जि 
एक परोपकारी जीव को दुःखित श्रौर पीडितं की सहायता मे मिलता दै । इुःखान्त 
नाटकों क देखने से कर्ण रस की उत्पत्ति होती है । हम शोक नदीं चाहते ङिन्तु करण 
रस मै (जो सदानुभूति पर श्राश्रत होता है) मग्न होना चाष्ते है । माव दुल-दुःलमय 
होते हे, रस ग्रानन्दमयहे। 
दुःखान्त या दुःखात्मके नारकीं का दुःख श्रानन्द मँ बाधक नहीं वरन्‌ सहायक 
होता है} दुःखान्त नाटक (788द्तप) का मूल त्रं गम्मीरताग्रधान (ऽल०प5) 
नाटक था । दुःखान्त नाको नै जीवन का गाम्मीयं रथिक होने फे कारण उने सुलान्त 
नाटके कौ श्रपे्ता सदानुभूति की मातरा श्रधिक होती है । इस सहानुमूति से हमारी ग्रासा 
का विस्तार होता हे । श्रास्मा का विस्तार ही दुख है । सुलान्त नायको म ईर्ष्या ज्रादि के 
बुरे भाव भी जाग्रत हो सकते दै किन्तु कमी-कमी दुभ्ल की श्रतिशयता कामी हमारे 
ठप बुरा प्रमाव पड़ता हे । इसलिए हमारे यँ दुःखासमक नाटक होते ठै, दुःखान्तं 
नहीं | 
दुःखान्त नारको मे मनुष्य की सहनशीलता को देखकर हम मे गवं की मावना 
जाग्रत दोती हे श्रौ कभी-कमी हम श्रपने ` श्रयेत ठच्छं दुःखो को भूल जति है । 
मुख मे जो विलास की उन्मत्तता श्राती है उतरा दुःख मेँ त्रमाव रहता है । दभ्यं तो 
साचिकेता का उदय होता हे | इस दृष्टि से दुःलान्त नारको का मह श्रवश्य है फिर भी 
उनके द्वारा हमारी ईश्वरीय न्याय की भावना म ठे लगती ह । भारतीय नाटककार इस 
भावना को ठेस नहीं पर्हुचाति । 
इस सम्बन्ध ने एक प्रश्न शरोर रह जाता दै । वह्‌ यह है कि जव दुःखान्त नारके 
से सहानुभूति बहतो है, त्र संस्कृत न्क से दुःखान्तं नायो काच्रमाव क्यो 
रक्ला ! संस्कृत नारको मै केवल 'उर्मंगः नाटक ही दुःखान्तः 
भारतमेंदुःलान्त दै किन्तु दु्ोधन के मरे जनेपेक्रिठी को दुब नदीं 
नारको का रभाव दोता। 
हमारे यहाँ तो मृप्युन्रादिके दृश्य वर्यं माने गये हैँ क्योकि कर्ण या राज. 
विप्लव ग्राटि मयके दृश्योको मच पर दिखाने से एक प्रकार का लौकिक श्रनुभव-सा 
हो जाता हे श्रोर वह उस त्रानन्द्‌ म बाधके होता है, जिसके लिए दम नाटक देखने जाते 
है । द्री बात यह है किं सदहातुभूति को कृत्रिम रूप से जाग्रत करने से उसकी शक्ति 
नीर तीता कम हो जाती दे । लोगो को दुःख मे देखते-देखते दूसरों को दुली देखने की 
्आदत-सी पड़ जाती है श्रोर मन भँ. वदी मनोवृत्ति उत्पन्न दो उषती हेजोकिरशोरके 
साथ लड़ाई लद्ते दए -गलेडयेटर को (वह कदी जिसको फोसी का हुक्म होता था) 
मरते देखने मँ दोती थी । इसलिए श्री रामचन्धनी ने हृयुमानजी से कहा याकि मै 
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तुम्हारा प्रसयुपकार नही करना ्वाहता क्मौकि मेरी यह इच्छा नहा इ कि ठम पर कम दुःखे 
पड़ श्रौ मै तुमो दुत्त कर । हमारे यहाँ के छोग जीवन का श्ादर करते थे । वे 
म्यो का मंच पर ग जर.मूत्ती की माँ ति काया जाना पसन्द नहीं करते थे । 
इम सम्बन्ध मे सवते बड़ी समश्य यह दै १ ज्व तक्‌ किमी क्डे श्रमं को 
(बडे को नहीं वरन्‌ श्रेष्ठ पुरुप कनो) दुः न हो, तप्र तफ कहा शरीर सदानुभूत नदी 
उत्पन्न देती है । हरिश्यन्द्र एेसे सत्यवदी श्र दररथ एसे षव्वनीको ही दुःख उटति 
हुए देलकर हमारे दृदय मै कर्णा आरा हेचार होता हे । लेकिन एषे लोको दुख 
उटते हूए देखकर हमारी ईश्वरीय न्याय-सम्बन्धी भावना क भा टत पहुतो हं । राम 
को बनवांस जति हए देखकर देव को ह, दोष दिया जाता हं । 
युानी दुःखान्त नायको मै दुः का कारण दुं (विला155) दिच्लाया 
जाताया | नायक प्रायः निर्तोषर रहता या शैेक्मपवर्‌ के नारक्षौ मै दुगि चविसी 
खलनायक या धूर्तं (11871) का, जसे ग्रोधेलो नाटक मेँ 
शोकंसपियरश्नौर श्राइगो, रूप धास्ण करलेता यापश्रर वह (श्रत्‌ ना^क) 
गाह्सं ब्दो च्रपनी मूर्खता कै कर्ण उसके फंदे मे फम जाताथा। 
ग्रोथेलो का शंध्र सिश्वास कर लेमे बाला शङ्काशील स्वभाव 
उमकी निर्दोष एवं पतिपरायणा पत्नी श्रौर स्वयं उसक्री सत्यु का कारण बन्ता है| 
शोक्पियर मे ईश्वरीय म्याय केवले इतना ही रहता है कि खलनायक के कुचक्र से 
ग्रसली नायककातो घ्रात हो जाता है किन्तु वहं श्रत्‌ खलनायक श्रपने कुज््र का 
लाम नदीं उडने पाता है । श्वा्रुता सीदतः (नधरुता दुःव उञ्तौरह) की बवाततो 
रहतो है शिन्ु दटु्तपति लन -ध बात चग्तिथं नहँ हाने पतो। लक्ता पनती 
फली नहीं । नायकं का थोड़ा दोष श्रवश्य रहता हे | इसलिए माम्य शो परतया दोपी 
नीं टरा सक्ते है न्तु थोडी-सी मूल या बुराई का दुष्परिणाम मूल कारण कौ 
श्रपेत्‌। कहीं श्रधिक होता हे । 
द्राजकल गाल्स््दी रादि के नारको मै समाजकी दुम्येवस्था इसा कारण बनती 
हे शन्तु फिर मी शष्ट पुरषो भो (वतमान समाज मेँ भ्रष्टता काच्चर्थं आवश्यक स्पे 
ङुलीनत। नदीं हे) दुःखत देख ईश्वरीय न्याय की मावना बो श्राधात प््चत। है| 
यह हम मानते हं कि दुः्लापम ५ घटना के देखने से ह्य मेँ कोमलता श्राती है श्रौर 
विषारों मै सालिका जरत द्योतो है फिर भी प्क बड़ी समस्याका हल करना पड़ता 
हे । एक शरोर दुःखान्त नारकं द्वारा मावो की परिशुद्धि श्रौर दुनरी ईश्वरीय न्याय की 
स्ता कोर्मोग। इस उमयतोपाश-इधर दुश्रां धर खाई बाली बत से बचने 
लिए ही संसत फे प्राचौन नाटककारो ने दुःलान्त नारं के स्थान मे दुःलासक़ नारको, 
को सचना को थी | उत्तररामचरित्‌ मे करुणा की पर्याप्त मारा है किन्तु उसका श्रन्त 
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वियोगान्त नहीं घा है । इसी प्रकार चरडकशिक (सत्य हरिश्च) मे मी करणा की 
मावा पर्वत हे किन्तु इसका श्रन्त सुमे हुश्रा है। इसमे मवं की परिशुद्धि एवं 
सद्‌ तुभूति की जागृति के साथ ईश्वरीय न्याय की रकापूरी तौरसे हो गई हे) विश्वामित्र 
का पश्चाताप सत्य की परिजिय का द्योतफ हे | 


ग्रभिनय 


ख्रभिनय नाटक का प्रधान श्रङ्घहै। श्रमिनयसे नारक का उदय हुश्रा है शरौ 
च्रमिनगर तथा रङ्गपत्च के पुमो की कमी-वेशी के साथ-साथ भिन्न-मिन देशका 
नाय्य-कला मेँ वि़ास ह्श्रा हे | 
हमारे देश म नास्य-शास््र के प्रधान श्राचायं भरतमुनि ने नारक के इस 
तत्व फी विशद भिबेचना कौ है | श्रभिनय शब्द श्रमिपूर्वक सीः धातु से बनाहे 
एजः घातु काश्रथदहै पर्टुचाना । इसके हारा नार ओ सामग्री प्रथं की पूर 
श्रभिव्यक्ति की श्रो पर्हुनाई जाती है| | 
द्ममिनय चार प्रकारकामाना गया है-्राङ्धिक, वाचिक, श्राहा्यं श्रौर 
साति ।' श्राङ्धिक के मी शसैर, मुलज श्रौर चेशकृञ नाम के तीन भेदस्षियि गए है| 
च्/द्धिक्‌ श्रमिनय मै भ्र्गो ॐ सञ्चालन के मिन्न-मिस्न प्रकार 
श्रभिनयके प्रकार बतलाये गये हँ | इस प्रकार के श्रमिनयका श्नुभां से तथा 
परिस्थिति-ग्रलकरूल गतियो से सम्बन्ध है} इस प्रसंग मे मति- 
मति से सिर दिलाने का वणन श्राता है । रसं के श्रलुकरूल दृष्टि भी बतलाई गर्‌ ह । 
वीर, भयानक रादि की इष्टयो भिन्न-मिन्त प्रकारकी होती ह| वीर श्रपनी दृष्टिको 
सामने रकेण, लञ्जान्वित पुरुष त्रपनो निगाह नीची कर लेगा, मय वाल्ला दृष्टि इधर- 
उधर फेरेणा । इसी सम्बन्ध मै भिन्न-मिन्न प्रकार के दस्य मी बत्तलाये गये है| इसी 
चराङ्धिक त्रभिनयमे तैरने, रोड कौ सवारी श्रादिका श्रमिनयद्ये जाताया) हार्थो के 
रयोलने श्रादि का नाच्च करने सेश्चेषेरेकामी मानकरा दिया जाता था। इत प्रकार 
आद्धिक श्रमिनय मे एफ प्रकार से श्रमिनय का मुख्य भाग श्रा जाता था। 
वातिक वाणी का श्रभिनय श्रङ्गिकं श्रमिनय को स्पष्टता दे देता था। 
श्रानकल के नारको म मी थोड़ा-बहूत मू श्रभिनय रहता है (जैसे वरमाल्ला मै") | 
भरतमुनि ने वाणो के श्रभिनय मे स+रशस््र) व्याङरण तथा इन्दःरास््र का परिचय 





१. श्रङ्धिको वाचिकश्चैव श्राहायेः सात्वकस्तथा । 
जेयस्त्वभिनयो विप्राह्चतुर्था परिकल्पितः ॥" 
-- नाट्यशास्त्र (८।६) 


५२ काव्यके स्प 


[च 


कराया दै, जिससे फि श्रभिनेताश्नों को स्वरादि का पूरा-पूरा ज्ञान हो जाय । बोलने प्रीर 
की परिधि कामी उल्ले हृ है, श्रौर रसां के त्रुदरूल दन्दो ग्रोर र्गौ का 
भी निर्श किया गया हे। 
णी के श्रभिनय के सम्बन्धमें श्राचा्थं ने प्राक्त के प्रयोग कामी शान 
दिवा है । प्रकृत का प्रयोग स्वाभाविक्रता लाने केलिए दही होता था, जैसे श्राजकल के 
नारक म करटी-कदय प्रामीण माधा श्रा जाती हे श्रौर कहीं शरी मापाका प्रयोग होताः 
ह, उती प्रकार प्राचीन समय के नारकी मँ प्राकृत श्रोर संसछत माषाका प्रयोग होता था 
छ्नोर भिन्न-भिन श्रेणी फे लोग मिन्न-भिन्न प्रकार की प्राक्त बोलते थे। 
प्रलीन समय मे मिन्न-मिन्न श्रेणी के लोग भिन्न-भिन्न प्रकार से सम्बोधितः 
किरि जाति ये, जैते- नौकर लोग राजा से ष्वः कहते थे, बौद्धो को भदन्त कटा जाता 
था, ऋषि लोग राजाको राजन्‌? कटकर सम्बोधित करते थे, विदूषक लोग राजा से 
धवय्यः श्रीर्‌ रानी से "भवतीः कहते थे! नाच्य-शस्त्र मै नारकीय प्रौ के नामोंका 
भी विधान हें। तत्रियोकेनामके श्रमे प्रिजयवोधक्र शब्द्‌ लेगाना उचित बतलाया गया 
है । वैश्यो के नामके श्रागे धत्तः लगाने कादश दै | वेश्याश्रां के श्रमे दत्ता, मित्र, 
सेग प्रादि लगाने का संकेत किया गया हे, जेते-- वासवदत्ता, वसन्तसेना । इमीलिए 
हमारे यौ कथोपकथन को श्रलग तख रहीं माना गया हे । कथोपकथन-सम्वन्भी सब 
गिह वाचिक अभिनयमे श्रा जाते हे। 
ग्रहाय छभिनय के सम्बन्ध मै नानाप्रकार कै त्रामुष्रणों श्रौर वरस््ौकेरगोंका 
उल्ल भिया गया है | नाघ्य-शास््र मे मिन-मिन्न जातिकेलोगों फे र्ग मी वतलाये 
गवरे हँ । गोरे वणं का श्ादर उस समयमीथा। देवताश्च तथा सम्पन्न लोगों के गौर 
वणं" मे सजायेजानेकानिर्दैशदहै | ग्गो फे मिश्रण से समी श्रच्छ प्रयोग बतक्लावे गये 
है । भिन्न-भिन्न स्थित्ति के लोगो के बालौ श्रौर मृष्टो कौ सजावटी मी विधिदी गई 
हे । विदूषक गंजा दिलाया जाता था (संभवतः इसलिए. भि गजेके सिर पर चपतं 
ग्रस) जमाई जाती है) । बस्षो की तीन नोधियँ होती थीं (जैसेकि कमी-कमी केजरों 
के वालभं कौ देवी जाती हँ) | नौकरोंकी मीरे दी चोिर्यो रहती थीं । कभी-कभी 
उनके कटे हए बाले मो रहते ये | श्रवन्तीकी स्तियों के प्रुंघरले बाल रहते ये। 
शिरोधरा श्रौर सुकरे का भी पूरा-पूरा वणन हे | यु्रराज श्रौर सेनापति के [ल्‌ श्रा 
मुकुट फा विधानदहे। इन सथर वेप-मूषराग्नं के श्रथ्ययन से उस समय की सभ्यता पर 
द्रच्छा ग्रकाश पहता हे | 


ससिक श्रमिनय के सम्बन्ध मै भासन्दु वायू इस प्रकार लिखते दै--स्तम्भ, 


कानन न ~ ~ न ~ ----------------~------ 





~~~ ----------~------ 


१. ये चापि सुलिनो मर्त्याः गौराः कार्यस्तु ते बधः -- नाट्यशास्त्र (२३।९९ ) 
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रोमाञ्च, कम्प श्रौर श्रश्र प्रमति द्वारा श्रवस्थासुकरण का नाम सादिक श्रभिनय है| 
सालक श्रभिनय के विष्रयमे लोगों को यह श्रापत्तिहे कि कायिक अभिनय को रखकर 
साद्विक श्रमिनय को क्यों स्वतन्त्र स्थान दिया गयाहै ? इतका स्तर यह्ीदहे कि 
अनुभावं के होते हुए भी जिस प्रकार सात्विक भावों को स्थान टिया गया है, उसी प्रकार 
सालक श्रनिनय को मी | सालक श्रमिनय का सम्बन्ध भावींतेहै। सालक श्रभिनय 
मे मावो का प्राधान्य रहता ह । साधारण कायिक श्रभिनव मे गति्योकामी न्रमिनय हो 
सकता है | 

नाटक के तचो के साथ-साथ नास्य-शास्तर मे उनकी शैलियों का भी वणन श्राता 
हे। इनक्रा सम्बन्ध पूरे नाटक की गति-विधि से रहता है । इनका वड़ा मह है | 
दनको (नास्यमातरः' श्र्थात्‌ नाटक की माता कहा गया हे 
व॒त्तियां इनका सम्बन्ध पातरौ के चलने-फिरनेके ठगसेदे) ये चारं 
मानी गडं हं | इनफे नाम इस प्रकार द--कोशिकी, सासवती, 

च्रारभरी ओ्रौर भारती | 


कशिशी वृत्ि-- यह बड़ी मनोहर वृत्ति है । इसका सम्बन्ध शगार श्रौ. 
हास्यसे दै । इस गीत-दस्य का बाहूल्य रहता दै | यद नाना प्रकार के विलासो से युक्त 
दोती हे । गायनप्रधान होने के क।रण॒ इसकी उत्पत्ति सामवेद से मानी गईं हे । 


(१) सात्वति व्रत्ति--इस धृति का सम्बन्ध शौय, दान, दया, दाद्िए्य से हे । 
मे बीरोचित कार्य रहते हँ । यद्‌ श्रानन्दवर्दिनी होती दे । इसमे उत्साहवद्धिनी वाग्गी 
ी है। इतङ़ा सम्बन्ध कर रससेहं घ्रौर इसमे थोड़ारौद्रत्रौरग्रद्धतकामी 

समाबेरा रदता दै । इसकी उत्पत्ति यजुर्वेद से बतलाई गई हे | 

(२) आरभटी वृत्ति-माया, इन्द्रजाल, सं्राम, क्रोध, संघ्रष, श्राघ्रात-प्रतिघ्रात 
शरोर बन्धनादि से युक्त यह वृत्ति सैद्र रस के वणनमे कामश्रादी है) इस चरत्ति की उत्पत्ति 
अरथ्व॑द्‌ से बतलाई गड्‌ हे। 

(४) भारती व॒त्ति--इससे स्वियोँ वर्जित रहती सकरा सम्बन्ध तुरु नथ 
या मरतां से हे। इसलिए भी यह मारती कहलातो ह | इसका सम्बन्ध शब्डो सेहे । 
सादिव्यदपरकार का मतहैकि सव रसो मे मारतोय वृत्ति काम श्रती है। भरत 
सुनि ने इसका सम्बन्ध करुण श्रदूयुत से बतलाया दै । इसके विषय म भारतेन्दुजी 
लिखते दै फरि यदह केवल वीमत्छमे ही काम श्राती है] भारती वत्ति का सम्बन्ध नाटक 
के श्रारम्मिक्र श््योसे मो रहतादे। मरतपुनि ने इस बृत्ति की उत्पत्ति ऋग्वेद से 
चतलाई हे | | 

शृत्तियों का रसो से सम्बन्ध बतलाने वाला श्लोक इस प्रकार दै-- 


५४ कव्यके रूप 


“पृद्धरे कशषिकी, वीरे सात्वत्यारभटी पुनः । 
रसे रोद्रे च वीनेत्ते, वृत्ति सवत्र भारती ।*- दररूपक $२।६२) 
शृङ्गार मे केशिकी वर्ति, वीर मे साती ग्रौर श्राप्मरी रौद्र तथा वीमस्त म 
प्रयुक्त होती है | मारतीय इत्ति का प्रयोग सव रसो भे होता है । 
हमारे यदा रूपक का विस्तार वदरत व्वा दै । नाटक से रूपक व्यापक टै श्रौर 
रूपक से मी व्यापक हे नाय्य | रूपक ग्रौर्‌ उपरूपक दोनों नाय्य कै श्रन्तर्गत है । रूपकं 
म रस की प्रधानता रहतो है श्रौग उपरूपको मे भावो, दस्य श्रौर 
र्पकों के भेद दत्त फी मुख्यता रहती है। ठत मे नपा-तुला रम ग्रौर ताल 
के साथ पद 'चालन होता हे । वृत्य मे माव-प्रदर्शन भी होता 
हे | रूपकों फे मेः वस्तु, नायक श्रौर रस के श्राधार पर कयि गये है| रूपक दस प्रकार 
के माने गमे टै ।१ 
(१) नाटक --यह रूपक भ युल्य है श्रौर जातिवाचक शब्ड बन गया है| 
इसकी वस्तु मँ पोच संधिरयो, चार दृतिर्यो, चौसठ सन्ध्यंग माने जाते हैँ । इसपर पच से 
स्स तक शरक दोने चाहिर्ण्ः जिते क पवि संधियो का पूणं समावेश दहो 
स । इतका विपय कलिपत न हो । इसका गायक धीरोदात्त, परतापी दोना चादिए्‌ । वह 
राजा, राजिं श्रवा कोई श्रवतारी पुरुष होता है । इसमे श्रृङ्गार, वीर श्रथवा करुण रस 
की प्रधानता ग्हती है| 
उदाहरण-- श कुम्तला । 
द कसौरी से ग्राजकल के बहूत से नाटक इस संञा से बाहर हौ जार्रैगे | उस 
समय की परिभाषा आजकल काम वहीं दे सक्ती हे | 
(२) प्रकररा--दइसमे प्रायः नाखकी-सीही वन्तु होती है। ग्रन्त केवल 
इतना हे जि इसका विधय कल्पित होता दै त्रौर इसमे श्रृङ्गार रस की प्रधानता रहती 
हे किन्तु हास्य ग्रौर शृङ्गार वर्भित रहते ई । इसका नायकं कोई मन्व, धनी, वैश्य वां 
ब्राह्मण होता हे। 
उटाहरस--मालतीमाधेव, मच्छकटिक । 
(२) मासु एक दही ग्ङ्ककादोतादै। इसमे एकट्यौ पत्र दोता है, 


१. नाटके सप्रकरणमङ्कोव्यायोग एव च भाणः समवकारश्च वीथी प्रहसनं 
डिमः । ईहामृगञ्च विज्ञेयं दशकं नाट्यलक्षणम्‌" -- (नाट्य हास्त्र २०।२,३) । डी° 
परार मनकद ने श्रपने ्टाइप्त श्रोफ इम्ड्यिन डामा' ( 1९065 ग [16120 
{727118.) मे सब का परस्पर सम्बन्ध दिखलाते हए भाण को सबसे पहने 
बतलाया है । 
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जो छपर को सुं ह उठाकर श्माकराशमोधरित के ठंग से किसी कल्पित पात्र से बातचीत करता 
है । इसमे धुन का चरित्र रहता है श्रौर दर्शकों भो सू हंसाया जाता है । | 
उदाहरण-भारतेन्दुक्त--'विषस्म निषमौषधम्‌ । 

(४) व्यायोग इसमे एक दी शङ्क होतादहैश्रोर एक ही अङ्क की कथा 
रहती हे । स्त्री पातरौ का श्रमान-सा रहता है, वीर रस का प्राधाम्य होता दै सुल, प्रतिमुख 
छरीर निवंहण संधियोँ रहती है | 

उदाहरण-- भ.रतेन्ुक्त--धनञ्जयविजयः' । 

(५) समवक्रार--इसके बारह तकं नायक हो सकते हैँ | सबको श्रलग-ग्रलग 
फल मिलता हे । इसमे देव या दानवो की कृथा रहती है श्रौर केवल तीन अङ्क होति है, 
विमशं संधि श्रौर चिम्दु नाम की श्रय-ग्रकृति नहीं होती । इस युद्ध दिखाये जते है । 

उटाहरण--नाय्य शास्त्र म उल्लिखित 'श्रमृतमंथन' | मास का पचरात्रः इस मेद्‌ 
के निकट श्राता है] माषा मे कोड्‌ उदाहरण नहीं है । 

(६) डिम--इसम़े चारं श्रङ्क श्रौर सोलह नायक होते है । दस्मे सैद्र रस का 
प्राधान्य रहता है । इसके नाध्रक देवना, दैत्य वा श्रवतार होते दै । इसमे जादू तथा 
मा्राजाल रहता ह । इत्म मी श्रृङ्गार श्रीर्‌ ह्यस्य वर्जित रै श्रौर कैशिकी वृत्ति को 
स्थान नही मिलता । 

उदादर्ए--स्स्कृत मँ "त्रिपुरदाहः । भाषा मेँ कोई नहीं | 

(७) हम ग--इसमे ए घीरोटात्त नायक शरोर एक प्रतिनायक होता है । 
नायक कसी कुमारी की स्पृहा करता द| वह मरण की माति दुष्प्राप्य हो जती दै। 
गरतिनायक ससे नायक से छुड़ाना चाहता है | उनके लिये युद्ध भी होता दै । मिलन तो 
नहीं होता विन्तु किसी का मरण मी नहीं होता । इसमे चार श्रङ्क होते है | 

उदाहस्ण--नदीं हे । 

(ठ) शङ्कु दस्म एक ही श्रङ्क होता है। यह करण-रस प्रधान होता है। 
इमका नायक गुणी श्रौर आ्राख्यान-प्रसिद्ध होता है किन्तु वृह प्राकृत मनुष्य होता ह| 
इसमे मुख श्रौर निञहया संधि्ाँ ही होती है । 

उदाहुर्ण--्मिष्ठा-ययाति । 

(६) कीथी-माणकी माति हस्म भी एक शङ्क रहता है। इसका विय 
कल्पत दोता है! इसमे श्रृङ्गार रस का प्राधान्य रहता है श्नौर तदनुकूल कैशिकी वृत्ति 
मी होती हे । 

उदाहस्ए-लीलामधुकर । 

(१०) प्रहसन--दसमे हास्यरस की प्रधानता रहती है । इम एक दी श्रङ्क 
होता हे तथा मुल श्रौर निर्बदणए संधिं होती ह । 
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उदाहर्ण--श्रषेर तगरी", वदिकी हिसा हसा न भवति' । प्रहसन के रूप में 
लिखे गये मोललियर के नारक या ग्रौर हाध्य-रस-प्रधान नाटक बप्त एकाकी नदीं दोते। 
प्राचीन परिभाषा मेँ प्रहसन एकाकी ही होता था । हमारे यर्हो एकांकी नाटकं का श्रमाव 
नथा। मा्‌, वीथी श्रादि एकांकी हते थे। 
उपरूपकों के श्रशरह्‌ मेद हैँ । उनके नाममात्र यहँ पर दिये नाते हँ । उनकी 
व्याख्या करना पुस्तक को श्रनावश्यक विस्तार देना होगा । उपरूपक के नाम इस प्रकार 
है--नाटिका, ओरोय्क, गोष्ठो, सक; नाख्यरासक, प्रस्थानक; उल्लाप्य, काव्य, परेद्ण 
राक, संलापकः, श्रोगदित, शिल्पक, विलासिषा, दुर्मल्लिका, प्रकरणिका) हल्लीश श्रौर 
भारिका । | 
ग्राजकल हिन्दी नायको मे इन भेदो का कोई उपयोग नहीं होता | श्राघरुनिक 
हिन्दी नायकौ मे परायः विधय का मेद रदता दै, जेषे-रेतिदापिक, पोयणिक, सामाजिक) 
समस्यात्मक, राष्टरैय । ये विधारण परस्पर बहिष्कारक नदह है । एतिहासिक श्रौर राध््ीय 
का मेल हो जाता है, सामाजिक श्रौर्‌ समस्यात्मक का मिश्रण हो जाता है| सुलान्त 
दुःखन्त का भी मेद द्ये जाता दै । कीक यथाथवाद्‌ शरोर श्रादशवाद्‌ कामी मेद्‌ 
किया जाता है । वस्तु-पधान श्रौर भावप्रधान कामीमेदद्यो सकता है| कुं नाटकं 
जेते--श्योत्स्नाः, कल्पना-प्रधान कहै जा सक्ते है । कुह नारौ म जेषे प्रसाद की कामना 
मे रूपकत्व रहता दै । एकांकी, गीत-नाघ्य रादि श्रौर मी प्रचलित मेद हें । 
र द्धमञ्च 
यद्यपि सब नाटक खेले जाने के ही लिए नहं लिखे जाते क्योकि बहुल-सी नारक 
नाम की स्वना रङ्गमञ्च कौ वस्तु न होकर कक्स्य मञ्चा (कुर्मी) पर वैठे हए पार्क 
के हाथ की शोमा बढ़त हैँ तथापि उनके ्रमिनय हयेन मै ही उनकी पूरं सार्थकता है । 
हिन्दी का स्वतन्त्र रङ्खमञ्चन होने के कारण नाटककार श्रपनी रचनाश्रों के श्रभिनेयस् 
पर ध्यान नहीं देते किन्तु यह उनकी श्रपूरणता हौ कदी जायगी । हषं की बात है कि 
श्राधुनिक नाटककार इत वाते का श्मथिक ध्यान रखते हैँ | 
भरतमुनि लिखते हैँ कि 
(मण्डपे विप्रकृष्टे तु पाट्यमुच्चरितं स्वरम्‌ । 
ग्रभिव्यक्तवरोत्वाद्‌ विस्वरत्वभृश्ं भवेत्‌ ॥ 
६ >< > 
पक्षागृहाणां सवेषां तस्मान्मध्यममिष्यते । 
यस्माद्वा च गेयं च सुय श्राव्यतरंभवेत्‌ ।'ना० शा० (२।१९,२१) 
ग्रथात्‌ बड़े नास्य मण्डप में जो पडा या उच्चारित होगा वह वणौ के स्पष्ट न 
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होने फे कारण श्रव्यन्त वसुर हो जायगा, इसलिए सत्र प्रकार के नाघ्य-घरौ मै मध्यम 
दी श्रेष्ठ हे क्योकि इसमे गाना-बजञाना सव ठीक रूप से दिला पडता है | 
इससे यह प्रतीत होता ह कि हमारे पूवेज नाव्य-गरह के पिस्तार की श्रपेला उसके 
श्रवणीय तत्वों (^ ८८051168) पर त्रधिकं ध्यान रखते थे | 
इससे यह भी ज्ञात होता दै फि दमारे यदद के लोगों ने युनान दै विस्तृत नाश्य- 
घरों का श्रनुकरण नदीं किया । हमारे लोग पात्रों की भावमंगी का श्रधिक ध्यान रते ये| 
श्रपने यहो इसोलिर मुखरो (12515) का प्रयोग नहीं करते ये } यूनान की विश्तृत 
नाय्यशालाश्रों के ही कारण वहाँ सुखो श्रौर ऊँची एडी के जुतों की श्रावश्यकता ह्येती 
थी | भाव्ंगी का पूरा व्यान देये ही नाघ्य-गहमे रखा जा सकता है| 
संस्कृत नाणक प्रायः त्रमिनययोग्वहोतैये । कुं लोगों का विचारदहैभि 
उत्तररामचरित नेसे करिलष्ट नाटक श्रव्य श्रधिक्थे । भरन्तु उनकी प्रस्तावना से तो यहं 
प्रतीत होता हवे वेने जाने केलिए दी लिते गरे ये। 
नाट्यशास्त्र मँ श्रमिनय श्रौर रंगमंच का पूरा-पूरा ध्यान रक्वा जाताया । 
मरतमुनि ने तीन प्रकार की नाटूय शालाश्रों का उल्लेल किया है । वतुरल--जिनकी 
लम्गई्-चोडाई बराबर होती थी (१०८ हाथ काष्ठ, ६४ 
नट्य-शालाश्रों दाथ कामध्यम, रर्‌ हाय का कनिष्ठ) | व्ि्ष्ट--जिनकी 
के प्रकार लम्बाई चौडाई से दुनी होती थी, इनके भी तीन भेद होते है, 
व्येष्ठ की लम्बं १०८ हाथ, मध्यम की लम्बाई ६४ हाथ 
रौर कनिष्ठ की लम्बाई ३२ दाथ होती हे। (एक हाथ २४ श्रँगुल का बतलाया गया 
दे) । च्यस्--यह चिकोण के आकार कादोताथा | शिङ््ट ही च्रधिक श्चन्का माना 
जाताथा | चतुरख देवतार््रौ के लिए होते थे, विक्र मनुष्यो फे लिए शरोर च्यल्त घरेलू 
सीमित दर्शकों के लिए । राजाश्रौं के लिए मध्यमका विधान किया गथा हे क्योकि १०८ 
हाथ वाले सेश्रावाज स्पष्ट नदीं सुनाई पडती टदे । मर्य के लिए इससे बहे मंडप का 
निषेध है क्योकि वड़ा बनाने से नारक का माव्र दिखाई या सुनाई न पङ़गा | 
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पूवे 
ययँ पर हम एक विङृष् रंगमंच के विभाग देकर उस समय कौ नाट्यशाला का 
दिग्दशंन करा देना चाहते हे | 
नाट्य-शाला के द सममाग रहते ये | पिका क माग श्र भिनय के लिए श्रौर 
छ्रागे का लः माग दशं के लिए । पिद्धले माग के दो श्रौर भाग रहते थे । खसे पिले 
माग को नेपथ्य-गह कते थे | इसमे नट लोग श्रपनी वेश-मूषरा 
नाट्यशाला सजाते ये श्रौर यदि कोई कोलाहल या श्रौ कोद जन-रव सुनाना 
के भाग दयेताथातो दसी मे स सुनाया जाता था (पुराने नारको मे एेसा 
संकेत रदता था-- नेपथ्ये, या नेपथ्य मैः) | नेपथ्य-गृह के 
प्रागे के माग के भी ते भागरहतेये । नेपथ्य-ग्हसे मिज्ञे हुए मागको रंग 
शीषं श्नौर उफ ग्रग्र माग को रगपीट कहते ये । र्गशीषं श्रौर्‌ रगपीट के बीच मे जवनिका 
रहती थी । रगशषं मे नाना प्रकार की चित्रकारी दिखाई जाती थी | सम्मतः श्रौर प 
मी रहते थे, उसमे जो लकड़ी के लम्बे श्रादि रेते ये, उन पर सुन्दर नक्कासी का काम 
रहता था | नीचे कु भू चिकनी होती थौ | रगपीठसे चार हाय दूरी पर परेचृकू-गण 
बैठते थे। रगशीपरं मे ही प्रारम्मिक पूजा श्रादि होती थी । श्रसली श्रमिन्य रंगशीषं 
मेदी दिलाया जाता था | रंगपीठ्मे तो एेसे उपरी कृत्य होते ये; नो शायद दृश्य 
बदलने के समय होते दौ । इसमे नाचश्रादि मी हुश्रा करता था। सूत्रधार मी श्रपनी 
परारम्मिक सूचने यसे देते थे। रगपीठके देगें ग्रोर कुद चाद पर च्रम्बारी कौ 
तरह क} सी रोक्रदार चीज रहती थी जिषे मत्तवारिणी कते ये | 
छ्रागेके ध्व" भागमेजो दर्शकोकेलिरः होता था, सोपानाकार बैरक (जो 
ग्राज्कल की गैलरियों से मिलती-जुलती होगी) हती थीं । ये वेके मिन्न-भिन्न वणु 
के लोगों के लिए श्रलग-ग्रल्ग होती थीं | इन वेट्को के बीच स्थित खम्बो के रग से 
यद निशित हो जाता थाश वेकि वर्णफेलोगो केलिए दै | नेपध्य-गृश्रौर 
रगशी के वीचमेजोद्ररहोतेये इनमेसे दही निशित नियमों के श्रनुनार श्रभिनेता 
त्राया-जाया करते थे | इन सव चीजों के श्रतिरिक्त वतो या कपडे या चम्डे का श्रौर 
भी सामान रहता था जिते षोड रथ श्रादि दिले जा सवे | श्रह्मलिका श्रादि 
दुमजले रंगमञ् द्वारा दिखाई जातो थो । इको र गमणडप कहते थे । स्वगं के लोग भी 
उसी मँ दिखाये जाते थे । गाना-बजाना मी वहीं से होता था । इसको राफा के श्राकार का 
सा बनाया जाता था जिसे त्रावाज गँजे-- 
"कार्यः शैल गुहाकारो द्विभूमिनटियमण्डपः' 


--नाट्य-शास्त्रे (२।८१) 


हर्य काव्य-विवेच्रन 


पर्विम 
३२ दाथ 


५६ 





~ 


013. > 


वधि 


रः 6 

0 0 
॥ भ [+ णी ॥ 

कत्‌ ] रग | कच 
८ 6. 

मत्तवारि णं मत्तवारिशौ 

र रपी खत्री पर उनी 

हती थीं ४ 

# 

शुद्र वेश्य 
@ & 
पर्ताग्रद 

(ए 

@ । 
दत्निय ब्राद्यण 
प्रवेश-द्रार 








नेपथ्य-गृह 


प्व 


जन्न्छ-- 





दार 











६० काव्यके रूप 


| श्यद्रप्रक्षागृह. | 
| “यम प्रायह्‌ ) 


१८ (१/९ 
ल 
(न 


1१019 
1100 













नारकं के लिए श्रमिनय योग्य हौना क्या श्मावश्यक हे, यह प्रश्न कुदं विवाद्‌- 

ग्रस्त होता जाता ह । वसे तो नाटके, रूपक श्रादि शब्द्‌ श्रभिनय से ही सम्बन्ध रखते 
` दै श्रौर इससे प्रतीत होता हे कि नाटक मूलरूप से श्रभिनय 

नाटक श्रौर के लिएहीलिखे जतेये (नट या श्रसिनेता से सम्बन्ध 
प्रभिनेयत्व रखने वाली वस्तु नारक कहलाती हे) भिन्त कालान्तर यें नार 

| कथानक शरोर शेली के ही लिए लिखे जने लगे। यद्यपि 

नाटकं को परता श्रभिनय्म दी है श्रौर अभिनय योग्य नाध्कों नें रगमञ्च की त्राबशथ- 
कतार शरोर परमाव का ध्यान रक्ा जातः दै तथापि श्रमिनेयत्व के श्रभाव के कारण 
फिसी नारक को हम हेय नदीं रहरा सकते दँ । केवल पठे जने वाले नाण्कोंको श्रगरेनी 
म (10961 12787719.) श्चर्थात्‌ कल्ल-नाटक कहते हैँ । जो लोग इम प्रकार के नारक 
लिखते है उनका कथन है रि कलाकार स्वान्तः सुखाय लिखता है श्रौर उसके लिए रंगमञ्च 
को प्रश्न इतना ही गौण ह जितना क्रि पेसे का | इसका दूसरा प मी है--श्रलुकरण 
नाटक की जान हे । यद्दी उसेको साहित्य की श्न्य विधाग्रों से पएरथक्‌ करती है। 
अनुकरणकततश्रो ओर दशको की सुविधा के श्रुकूल उसका संग्न होता दै | इस सम्बन्ध 
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मे हम केवल इतना ही कगे कि नाटक के मूल उदेश्यमे तो श्रमिनेयतख श्रावश्यक हे 
किन्तु श्रच्छी साहिरियक शैली श्रभिनेयखकी कमीको किसी श्रंशमे पूग कर देती हे 
द्मौर गीत, शब्दावली श्रादि कल्पना के सदार उचित वातावरण श्रौर दृश्य विधान को 
उपस्थित कर देती हे | यद्यपि उसपरँ श्रभिनय-की-सी सजीवतां नदीं त्ती है तथापि 
सादिस्यिक नायक मे गौरव श्रौर शाललीनता बढ जाती है । इस प्रकारके नार्ट्कोको हम 
दृश्य श्रौर श्रव्व काव्य के बीच को वस्तु कगे । श्रमिनेयत्व भी एफ रपेकत श्व्द है | जो 
नाटक साधारण रङ्गमञच ग्रौर दर्शकों के लिए श्रमिनय योग्य न समभ जाय वह एक 
विदग्ध समाज मेँ श्भिनेय ह्ये सकता हे । कुदं लोग र्गम्द के योग्य नायको बरौर 
साहिय्िक्र नारको का पार्थक्यं कर्ते हैँ । साहित्यिक नारक रगमञ्च के योग्य नदीं हो सकते 
प्रौर रङ्गमञ्च के योग्य नाटक साहित्यिक नहीं हयो सकते, ञसे बेताब या राघेश्याम के नाघ्क; 
किन्तु यदह बात सवथा ठीक नही ह | दोनों गुणो का सुखद समन्वय करिया जा सकता दै | 
इस लिए रङ्खमश्च के उस्थान की भी श्रावश्यकता हे । 
दिन्दौ नाटक के श्रमिनय फे सम्बन्ध मेँ यर दो-एक शब्ध कह देना श्रनुपयुक्त 
न होगा । जब हिन्दी नारफ़र लिखे जाने श्रारम्म हूए तव उद का बोलबाला धा । पारसी 
थिेषकिल्ञ कम्पनियां व्यवसायिक टंग पर चल रदी थीं। 
हिम्दी रङ्खमञ्च जनताकी रचि परिमाभितन थी। बदलते हुए रंग-विरगे 
परः चनकीली-मडकीली पोशाश्रं तथा एक खास दंग के गानों 
को सुनकरवेलोग रुग्यहोजातेथे। वे लोग श्रधिकतर “इन्द्र-समाः, शुत्तवकावलीः 
लेसे नाटकं खेलते थे | वे लोग कभी दिम्दी नारक खेलने का सादस करते तोवेन हिन्दी 
शब्दो का शुद्ध उच्चारण कर सकते श्रीर्‌ ने उन नायको के श्रनुकूल वातावरण दही जय 
सकते थे | भगवान्‌ कृष्ण को बिरजिस (ब्रीचेज) पहनाकर खड़ा कर देते थे। पोशाकों 
म वे देश-काल का ख्याल नहीं करते थे । यह एेसा ही हास्यास्पद हो जाता था, जैसा 
रि भगवान्‌ रामचद्ध की सवारी को श्राजकल मी रेल्सरोदसः मोटर मे तिचरित कर 
दलुमानजी को द।इबर बना देना श्रौर फिर श्रपनी सूम-बूम पर दाद चाहना। पारसी 
नाटक-मणडलि्यो का प्रमा व्यापक हो चला था । जो श्रौर नाटक-मरिडिलियां बनती थी, 
वे मी उनका श्रादशं कर चलती थीं । बंगाल मी उने प्रमावसेन बना भिन्तु बृह 
वह्‌ प्रमाव कुहु स्युन रूप मेँ रदा । दरि मेँ प्राचीन देशी पद्धति कायम रही | भारतेन 
दरिश्चन्र ने पारसी थिवेद्िकिल कम्पनियों द्वारा खेले हूए नारके का बड़ा हास्य-परद्‌ चित 
लीचा दै, देल्ियि- | 
“"काज्ञी में पारसी नाटक बालों ने नाचधर मे शकुन्तला नाटक खेला श्रौर 
उसमें धीरोदात्त (धीरललित) नायक दुष्यन्त खेमटेवालियो कौ तरह कमर पर हाथ 
रखकर मटक-मटककर नाचने श्रौर पतरी कमर बल सखाय' यहु गाने लगा तो डाक्टर 


६२ काव्थके रूप 


धिवो, बाब्‌ प्रमदादास मित्र प्रभृति विदान्‌ यह कहुकर उठ श्राए कि श्रव देखा नहीं 
जाता, वे लोग कानिदास ङे गले परदे फेर रहे ह।" | 
--भारतेन्दु ग्रन्थावली (भाग १ परिशिष्ठ पृष्ठ, ७५३) 
भारतेन्दुजौ मी श्रपते नारको काश्रयिनय करते ये । वत्निया मै उन्हने बड़ी 
सफ़नता के साथ स्तव्य हरिश्चन्द्रः का श्रमिनय किया था। रटँ में साहिस्यिक्ता का 
तो विक्रास होता रहा िन्तु रद्र मे कोई उन्नति नदीं ह । 

हरिश्च के युके श्राम-पाप्त हिन्दी रद्धमञ्च ॐ श्रम्तित्व म लाने के प्रयल 
हुए । सन्‌ १८६१ में पड़त जी शोतलाप्रनाद त्रिपठौ का बनाया हुश्रा (जानको-मगलः 
नाटक बनारस थि्रेटस तै धूय-धाम से खज्ञा गया था | कानपुर मे मी, रखधरोर-प्रेम मोहनीः 
तथा प्ठत्य हरिरचन्द्रः का सफल श्रमिनये हरा किन्तुये प्रयत्न किमी स्थायी रगशाला 
छी स्थापना मै श्रौर उमम विकास मँ सदायकन दो सके, एर मी उद्रोग जारी रहे। 
दन्दो का रगप्रञ्च कुठ शिदिति लोगो के व्यस्षन के रूप मँ श्रपना मरना-गिरता श्रस्तिस्व 
श्रश्टय र्ता है भरन्तु वह जनन.धारण कौ वस्तुन बन सका | वार्तिक गगमञ्च पारसी 
नाटक कम्पनियों के हाथमे था श्रौर उसमे उरु का बल-बाला रहा। वे जनता का 
छ्माक्घरन्‌ श्वरय कर सए भिन्न एकसरीवर्संस्थान दो प्‌ । श्रो रघरेरयाम जी कथा- 
वानक, श्रीवरेतावजी श्राह ने कुशं ठे नाट (नैते, वीर श्रमिमन्यु, महामारत रादि) 
च्म पि जो उस प्रकार केरगमञ्च की श्रतुकूनता प्राप्त कर सफ । शायद उत्त परम्पर 
म विकात होता किन्नु सिनिमाके प्राहु्ात्र के साथ रंगमञ्च का परात्तेप-सा हो गया। 

हिन्दी नारको के श्रमिनय मे व्याकरुन जी की मारत नारक-मएडलीः ने सराहनीय 
योग धिया किन्तु वह श्रि टिनि जीषित नरह सकी | यहम एक स्फुर प्रष्रलनदह्ीथा। 
दिन्दौ रगमश्च वैयक्तिक त्रथतरा शादि स्स्थाश्रो कौ वस्तु वना दुश्रा है| राञ- 
रईमों फे मनोषिनोः के लिए यच्-तच्र निजी नाटक-मरडलिँ ओीवित रदी । रकूल-कालेजें 
शरोर साहित्यक उत्सो पर्‌ डी° एल० राय, प्रनाद,ञ्रश्नदि के नारस्कौ का श्रभिनय 
हुश्रा | प्रमद्‌ जीके नारं का थोड़ा बहून कर कट के साथ साहित्व-सम्मेःनके वारि 
अधिवेशन जेते सादिव्यिक समरो पर प्रल्शन ह्ुध्रा | श्री मालनलाल चतुद के 
शृष्णाजु नगु? का मी बुन्द श्रमिनयर हो चुका है। पडत व. नाथ मद्‌ कौ ध्ुङ्गी 
की उम्मादवरारीः ने कुं दिनों जनता का श्रच्ा मनो'ज्ञन किया था। मथुरा मे श्रव 
फिर भादीय रगमञ्च के पुनरत्थान का प्रयल दोरहाहे। 

स एकाङ्को नाट के प्रचलन से श्रमिनय-कला को कु प्नोताहन मिला 
एकाङ्कियो के च्ममिन्य मे श्रपेक्लाकरत कम साज-सामान दी श्रावश्च्क्ता होती है) श्री 
रामकुमार वमा क श्रर्‌ढःरह जुनाई की शामः, श्रो जगदीशचन्र माधु" के न्भोर का ताराः 
“कलिङ्ग -विजयः श्रादि एकाङ्क का ्रमिनयं कलेश मे बड़ी. सफलतापूर्वक हुश्रा | बड़े 


हर्य का(व्य-विवेचनं ६३ 


नास्मा का भुङाव मी संतचिप्ठता कौ शरोर हो गया हे श्रोरभाषा मी कुद .सरलता की मनोर 
जा ्हीहे | प्रसाद नीके नारको की छमिनेथता मे उनका श्रत्याधिक विस्तार तो बाधक 
था ही [न्तु उनको संस्कृतपमित दार्श॑निकता-प्रघान माप्रा ने उनको जनक्ाघारण्‌ की परहुच 
से बाहर कर दिया | वास्तव मेँ प्रसाद जी के नायकं के लिए दशंक श्रौर श्रमिनेता दोनों 
का दी सुमस्छरृत होना श्रपेक्तिति दै। उसी के श्रनुकूल रंगमञ्च श्रौर दर्शक चाहर । 
माप्राकी दुन्दता के सम्बन्धमे प्रसादजी कामत है श्रच्छे श्रभिनेताग्रो के दाथ में 
माषा हुल्ह नहीं रह जाती । वह श्रभिनय की टीका के साय सुबोध हो जाती हे | ्रवाक्‌ 
चित्रपट तो बिना शब्दके ही सुगेध देता दहे । य्ह हम स्वयं प्रसाद्‌ जी कामत उद्धत 
करते है -- 

“र द्खुमञ्च के सम्बन्ध में यहु भारी ्रमहै कि नाटक रद्कमञ्च के लिए 
रखें जायं । प्रयत्न तो यह्‌ होना चाहिए कि नाटक के लए रङ्खमञ्च हो, जो व्याव- 
हारिकहै। ह, रद्धमञ्च पर सुश्चिक्षितं शरोर कुश्चल श्रभिनेता तथा सृच्रधार के 
सहयोग की भ्रावह्यकता है 1 --काव्य श्रौर कला तथा अन्य निबन्धे (पृष्ठ ११०) 

प्रसाद जी ने हिन्दी रङ्गमञ्च की श्रस्पफलता का कारण यह भी बतलाया दहेकि 
टिन्दी रद्धम्ञ्चको स्तियोका सहयोग न मल्लं सका । प्राचीन कालम नं के साथ 
नटनिरयोँ मी रहती थीं श्रौर नट इतना अ्रनाद्र का शब्दन था। इसके कारण स्ठी पारो 
का टीकर श्रमिनय नदींदो पाता। उच्च वणक लोगों मे विशेधर सयुक्त प्रान्तमे 
संगोत-शास्तर का श्राद्र वैसा नदीं हे जेता द्येना चादिए, इसी कारण्‌ हन्दी मापा- 
भारी प्रान्त मे नारगकला का हस दह्ये रहय है । व्यापारिक दृष्टिसे नाटपरक्लामे माग 
लेना तोनिन्यहै दी किन्तु इसमे शोकियाभागलेने बले मीकम रहे) बंगाल श्रौर 
गुनरात मे एेसानही था। वरहा इस कला शी श्रपेत्ताक्रत उन्नति मी रदी | 

दिनी रज्ञमञ्च का तमी उद्वार्‌ हो सक्ता ह जव पंत, निराला, उदयशङ्कर भद्ध, 
वरिष प्राकर श्रादि इसके मिका मेँ क्रियासफ सहयोग दं श्रौर शिदिति युप्रकश्रौर 
यु्रात गँ अ्रभिनयमे भागल | साथदहीषेमे नारको की सृष्टि की जाय जो तुक्रवन्दौ के 
बिना प्रवाहमय हों श्रोर जिनमे रद्खमञ्च की श्मावर्यकताओ्ो का ध्यान रखते हुए जीवन 
की स्वामाभिकिता के साथ साहित्यिक सौष्ठव श्रीर्‌ शालीनता वतम न रहे | 

य्ह पर दो-एक शब्द्‌ सिनमा के सम्बन्धे कह देना श्रनुप्युक्त न होगा | जेसे 
हो हिन्दी के सम्बन्य मै कुं जायति बही वेसे ही सिनेमा का उदय हृश्रा | उस्ने जनता 

के मनोरजन फे लिए रंङ्मञ्च का स्थान ले लिया । सिनेमा मे 

सिनेमाश्रौर कुं सुमीते श्रष्श्यह,जोनाटकमे नहीं| सिनमा में 
रङ्कमञ्च हे कला कम दहो किन्तु वातावरण की वास्तविकता श्रधिक 
ई जा सकती है । द्टेज पर लड़ती "हुई, रेल, इशत हुए 
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जहाज या च्राधुनिक युद्ध का दृश्य दिखाना कटिन हणा । सिनेमा के लिए सब दृश्य 
सुल हैँ । उसमे सब चीज हस्तामलक दो सकती हँ । इसलिए सिनेरियोँ लिखने वाला 
ग्रपते कथानकमे दृश्योको श्रधिक गख सकता है| उसके लिए घय्नाश्रों की सूचना देने 
की जरूरत नहीं रहती । उचित वातावरस्णु उपस्थित करने के लिए नारस्क-मरुडल्लियो को 
लम्बा-चौड़ा ्राडम्बरपूरणं स्टेज का सामान रखना पड़ता ह । नेमा मँ यह सव ममर 
बच जाती ह | फिल्म वनाने वाले को ही सब सामान बुना पड़ता है । सिनेमा-भवन 
वालो फो कोई संमट नही करनी पडती | सिनेमाकापएकही लेल कदं स्थानो मेहो 
- सकता टै । जह्य तकर प्रकश-सम्बन्धी प्रभाव हे रङ्गमञ्च मी किसी ्चंस म प्रभावित होते 
जाते है । प््वीराज धियेरस श्रादि में प्रकाश का च्रच्छा प्रभाव रहता दै किन्तु उनकी 
मपां मी पारसी धिवर के प्रभाव वतमान है| 

ये सव सुभीते होते दूए मी सिनेमा (श्रमी वर्तमान स्थिति मँ) रङ्गमञ्च का स्थान 
तदी ले सकता । सिनेमा त्राखिर छाया हे। व्स्रग्रौर यामे वहूत भेट है। इम 
सिनेमाने यद मूच नदीं सकते किदहम छरा-चित्र देल रहे दै | नाटक मी वास्तविकता 
की नकल है किन्तु धितेमा नकल फी नकल हे । सिनेमाके श्रभिनय मै दिन-प्रति-दिनि 
उन्तति की सम्भावना नदीं रहती ) जो भूल हो गर्ईसोह्यो गई॑। वद पत्थर की लकीर 
बन जाती है| इन सव बातो के श्तिरिक्त सिनेमा के ग्रभिनेताश्रों को दशको के प्रस्य 
साधुवाद का प्रोत्साहन नदीं मिलता । इस कारण भी श्रभिनय म कुड श्रन्तर श्रा जाता 
हे | पिनेमा म रंगीन फिल्में तों बन गई हे किन्तु श्रम यँ चि मे ञ्रायाम का 
स्थूल हश्गोचर नही होता है । जव लम्बाई-चौडाई्‌ के साथ गहराई श्रौर उमार मी 
पूर्णरूपयेस परिमार्जित हो तव वास्तविकता का कुदं मानदो स्केणा [श्रव च्िश्राग्रासी 
(11166 [21.10€011078]) चित्र.मी श्राने लये हँ फि.तु उनके लिए विशेष प्रकार 
का चि्रपदीथ प्रबन्ध चाहिए] फिरभीवेनारके प्रौ की भोति हाड-मोसि-चाम के. 
स्प्री-पुरुष न बन सकने । 

दंगलेश्ड, श्रमरीका श्रादि देशों मे तिनेमा की चरम उन्नति होते हूए मी नारक 
का परान हे | थिप्रटयँ मेँ बैठने के लिए स्थान वहत पहले से सुरक्षित कराना पड़ता है | 
इसलिए सिनेमा के श्रस्तिख से नाट्यकला को हास दौ जाना श्रावश्यक नहीं ह} यद्यपि 
यणए-ग्राहकोौ कौ कमी ह तथापि सच्चे युए का मान हूए बिना नहीं रहता | 


परिचमी नाट्य साहित्य 


पाश्चास्य देशों के विचारो का मूल खत युनान शरीर शेम की गङ्खा-यमुनी 
धाराच्रो मदे । स्वयं युनानने मिश्रदेशतेपररणा ग्रहण कीथी ] उनके नाय्कोका 
स्थानीय श्राधार्‌ श्रवश्य था, मन्तु जहाँ तक श्रदर्शो $ सम्बन्धथा वे युनान श्रौर सेम 
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से प्रेष्णा ग्रहण करते थे । प्िमी नारकं की गतिविधि को समने के लिए हमको 
रोम शरीर मुनान के नाट का चलत) परिवय प्राप्त कर लेना श्रावश्यकं हयो जाता है |] 

यूनानमें मी श्रव्ये प्रा्चन देशो कोर्माति धमं की प्रधानता थी। वहाँ करे नारकीं 
का उदय धर्मि दस्य श्रौर गीतोंसे भरा हूश्रा था । ये गीत डाइयोनिसस 
(12101155) की प्रनम्नता्थं वर्षाम्म के ममय गावे जते ये। इस श्रवमर पर 
लोगों के टयम एक प्रिशेय श्रातद् श्रीर्‌ श्रातर-मावद्खाया रहता था । इस समय के गीत 
श्रधिङ्रतर गाम्मीर्थप्ररं होते ये। ये गीत डादयोनिस्स देवता के श्नलुकरण यै बवयैकौ 
खाल ग्रोहकर गागर जाते थे क्योकि उस देवताका धड़ श्रौरंगें वक्री की खाल-सी 
थीं | श्रः इनसे विकसित होने बाले करुणात्मक नाटक टर जडी कलते थे । डाईयो- 
निसम का जीवन भमी कख्णात्क धा । टजेही (79660) युनानी दै गोत शन्द से, 
जिमक़ा प्रथ बकरा हे, बना है | मरे नारफ़ ययपि सब दुःखान्त नदी ह्येते ये तथापि इसमे 
गाम्भीय॑-माव स्थित रखने केलिए करुण श्रीर्‌ भय के मप्र (1116 1011015 0 
लाा0ाः वात्‌ हष) का प्राधान्य रहता था। गाम्भीर्यं बढाने कै लिर हीये 
नाटक प्रा्रः दुःलान्त हयेन लगे श्रौर इनमे प्रोर श्रौर मवानक प्रटना््रौ का समावेश होना 
छारम्भ हशर | मरप्यु से बदर कौनसी चीज गाम्भीर्यवर्धफ हे सक्ती है १ इसलिए 
र्‌ जेदी का मूल्य स सम्बन्ध हो गया । 

जिस श्रम पर ये करुणाल्मक गौत नाटय होते ये वह्‌ यद्यपि नव उं से सम्बन्ध 
रखता था तथाप उसमे पिद्धले नव वर के गवं के लिए मृष्यु-दरड का भाव लगा रहता 
था। रसस्तु नेट्‌ज्डीकौ परिभाप्रादी थी उसमैतो गाम्मीयं काद्यीमाव था किन्तु 
पदु से उमे साध मन्यु का सम्बन्ध द्यो गया | यह परिभापरा कु अनिशिवित-सी है श्रौर 
इसमे भी भरत के सूरो की मति व्याख्या की विविधता की गुँ जदश है-- 

^ 728्वङ्, 1112, 15 2811 1111112811011 अ 5011€ 2611011 {1124 
15 ऽला10प्ऽ, 16, 7 5017116 पा2&711{प66€, 0 18.0६प९६€ €0- 
06113166 2.10 7616666 [1685प्78.016 र तरलः 1168115 15 
तािलिला( 8115, 165671{६त 10६ पकठप्हूु प्भतव प्रणा एप पप 


2८10, €ी&671£ प्रः उपह) [ए 2.4 [दामाः € (एप्&2.(107) ग 
{11656 [08.5510115.* 


इस परिभाषा से प्रतीत होता दकि जेडी या करुणात्मक्‌ नाटके किसी गम्भीर, 
पूणं श्रौर बडे कायं कै श्रलुकरण थे । य श्रुकरण वरिषरण मे नहीं वरन्‌ कारय यै शेता है 


१. 91116 लिखित {116 (0651 {0 [ला व(पा-८' (पृष्ठ १६९) 
से उद्धृत । 
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(यही श्रन्तर महाकाव्य श्रौर नाटक का है; महाकाम्य मेँ विक रहता है, नायक मे 
्रनुकरण कार्यं द्वारा होता है) श्रौर इमकी माप्र-विषिध साधनों राग श्रलंकेत शरोर 
प्रतादपूरं (एा€वऽपाव0]6) वनाद जाती ह । इसका फल भय श्र कर्णा को 
जाग्रत कर इन भावो का स्वन (निकास) हे | इस परिमापरा का श्रतितम श्र॑श ही सत्रसे 
संदिग्ध है, इस यह स्पष्ट नहीं हैक्रिरेवनमी मय श्रौरक्ख्णा काही होतादैया 
पनीर किन्दीं का | 

युनान के दुःखान्त नारक-लैखकों मै ईस्क्लिस (^+680]0 ए 1४8); सोफोक्लीज्‌ 
(90{110८169) , युगेपिडीज्ञ (धा711065) मुख्य है । 

गीत के उदय होने फे कारण युनानी नारको मेँ सामूहिक गान कौ, जिसको कोरस 
( (1101-5) कहते है, प्रधानता रहती थी । इम्फे बीच मै श्रा जाने से दृश्य विभाजित 
हो चाते ये| युनानो दुःान्त नाशक प्रावरः चदरे या सुखोटे (129२5) लगाकर खेले 
जाते थे | त्रमिनेता लोग विशाल लगने फे लिरर्छन्वी एड़ीके जते पहनलेतेये। ये 
जुते बस्किन (1391711) कदलि ये । 

यद्यपि चेहरे स्वाभाविकता कै लिए लगाये जाते थे तथापि ये श्रमिनय-कला के 
विका मँ वाध रहे | बनावटी चेशं म उतार-चढ़ाव कर्द १ युनान के नट्य-गृहौं के 
विशाल श्रौर खले ह्येने के कार्ण उनम श्रमिनय-कोशल दिखलाना ही किन था । 

युनानी हास्य-नारक ((ध्तष) का भो उदय उत्सवौँमे होन वाले जन 
मनोरज्ञन पै हृश्रा | होली कीर्मोति उन उत्वं मँ भी श्रश्लीलेता का प्राघान्य रहता 
था । पीद्े से इसका निराकरण हो गया । य॒हास्थं नाटक जीवन फे कुदं श्रधिक निकट थे 
करोकि करणात्मकं नारको का सम्बन्ध तो अधिकतर देवताश्रो श्रौर नेवाश्रों से दी रहता 
था। एेसे नरकौ ॐ विषयमे पर्याप्त वैविध्य रहता था। यद्यपि हास्य नाटकं का उदय 
भी डाद्योनिस्स की दही पूजासेद्ुश्राथा तथाप इनके प्रचार करने व्े वेलोगये 
नो फर वेन-तमाशे के लिर धार्मिक क्यो म शमिल होते हँ ।ये लोण स्वगि रचकर 
छ्रपना मन दल्का कर लेते थे किन्नु इनमे तत्कालीन जीवन की श्रधिक् श्रालोचना रहती 
थी श्रौर कमी-कमी ततधलीन श्रधिकारियेो की हती मी उड़ाई जाती थी। युनानी हास्य- 
नारककारों मे मिनेन्डर ने बड़ी ख्याति पाई हे। 

पश्चिमी सभ्यता यूनानसे दर्प रोममे पर्हुची। यद्यपि सेमन लोग विजेता 
थे तथापि वे विजित युनानियो से पूरी तौर से प्रमावित हए थे । सेम ने राजनीतिक विजय 
पाईं थी किन्तु संस्कृतकं विजय युनान की ही हुई । रोम मँ युनानी हास्य-नाटको का 
द्मसुकरण हृश्रा श्रोर इनके लिखने मै वे लोग श्नधिफ़ सफल रहे । इनकी सख्या भी 
श्रधिक रदी | रोम के कशणा-प्रधान नाय्यकःरौ के केवल सिनेका (5611608) का नाम 
मिल्लता ह | इसके नाटकं भ्व्य श्नधिक ये, दश्य कम । 


हरय कान्य-विषेचन ६७ 


रोम मे भी श्रभिनय-कला की उन्नति न हो स क्योकि उनके यह अभिनेता 
लोग श्रधिक्रतरं दास होतेये। रोममें नारकं द्वारा विलासिताश्रौर क्ररताके दृश्यो का 
प्रचार दयोने लगा इसी कास्ण धािक समाज मे उन नायको का विरोध हूश्रा श्रौर वहं 
यर नाध्यपला का हास होना प्रारम्भ द्यो गया रोमन नायको का महख इस वतम है 
कि उन्होने युयेपके नारं को प्रभावित किया | 
मनुष्य की प्रकति खेलन तमाशे चाहती है । जिस धमं ने नारकं का वितेध किया 
था उत्ते नाटक को दूमरे खूप में श्रपनाया| 
यूरोप के प्रारस्मिक नाटक राम-लीलाश्रो की तरह व्रधिकतर धार्मिक होते भे। 
उनम ईसामसीह तथा उनफ शिष्यो कौ जीवन-घटनाश्रौ का श्रमिनय रहता था । ये रहस्य 
श्रोर चमक्कार-सम्बन्धी नाटक (11ए5्ष 271 77206 शित) कलते थे] 
इनके पश्चात्‌ नांति-प्रघान नाटक (णवा 285) श्रावे। ये नाटक प्रायः 
रूपक श्रोर ग्रन्योक्ति प्रधान होते थे । कभी-कभी इनमे श्रपने य्य के प्रगोधचन््रोदयः 
आदि नारको की मति, पेय, करुणा श्रादि श्रमूत्त धार्मिक मावनाश्रों को पात्र बना दिया 
जाता था। 
यूरोपमें च्राषुनिक ठंग के नायको का उदय पुनरुष्थान-काल (२62 
1552106} से हृश्रा है । उन दिनों प्राचीन श्रादशौं की उपतना-स हिं लगी थी। 
युनान श्रररोमकेग्रदशतोवेहीरहे किन्तु वषयमै परिवत॑न हो गथा। नारकीय 
कथवस्तु मे प्रेम का श्रधिक समावेश हीने लगा। इसी को नियो-्लासिक (2१60 
1235816) श्रथात्‌ श्रभिनवर प्राचीनतावादी युग कहते हँ | इमके पश्चात्‌ स्वापन्त्य-युग 
(20112116) श्राया । इस्म विषय तो प्रेम दी रहा, कथावस्तु मै श्रभिजात वग की 
ही प्रधानता रही किन्तु प्राचीन नियमो की श्रवहेलना होने लगो] यह श्रवहैलना 
स्वामाविक ही थौ क्योकि नियम परिस्थितियो के श्रनुकरूल बनते हँ । वे नियम बदलती हई 
परिध्थिति मे केबल नियम होने के काप उपाय नदीं ह्यो सक्ते । इस स्वातच्य-युग मँ 
सुखान्त नाट्को म करुणात्मक तत्वों का समावेश होने लगा था | 
प्रषगवश य्ह पर प्राचीन युनान कै नियमों मे से संकलन-त्रय कै ति नियम का 
उल्लेख कर देना उलुपयुक्त न द्येगा । पराचीन नाटकं म(स्यलोकाल)श्रौर (य॒ की प्कता 
की शरोर श्रधिकं ध्यान जाता था। वे चाहतेथेषिनो 
संकलन-त्रय घटनाएं नाटक मँ दिखाई जार्यै, उनका सम्बन्ध एक ही स्थान 
(ण तण€ऽ सेदो, यदं नहींकिएकद्श्यञ्गरेकाहोतो दूष्या दृश्य 
कलक्ते का | इसी को वे स्थल की एकता (पाकर 
21266) कहते थे । दुसरी बात यह थी कि जो.घटना नारफ़ मे दिखाई जाय वह वास्तव 
अ उतने समय की हो जितना किं नाटकं के श्रभिनय मं लगता दहो | उक्तको वे समय की 
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एता (11111 9 {1106} कदते ये । एेसा करने मै वास्तक्कि समय का रगमच्च 
के समयसेएेक्वदो जाता था । तीसरी बात यह थां क्रि कथावस्तु पक्स हो| इस 
एकरख्ता को निमाने कफे लिए प्रासंगिक कथाश्च कौ स्थान नही मल्ल सकता था | इस 
नियम को कायं की एकता ' (4 01 4611011} कहते थे । 

ये तीनों बात यृननी रगमञ्च की श्रावर्‌उताग्रों के परिणामस्वल्प धां । यदा ॐ 
नाटकों मै दृश्य नहीं बदले जाते ये । सामूहिक गान द्वारा, जिसको बे (1101005 कहते थे 
टो दृव मे श्रन्तर डाला जाताथा | वही परदैकाकाम कत्ता था} उनके रंगमञ्च 
पर वास्तव मे स्थान वदलत। नहीं था | इमीलिए वे स्थान की एकता पर जोर देते ये। 
यूनानी नाटक श्राजक्रल के नाको की मोतिदोया तीन घण्टे के नहीं दहते थे बेव्ड़ी 
देर तक (प्रायः दिन भरसे भी ग्रधि) चलते ये। इसलिए वे समय की काट्छट मै 
विश्वास नहीं रखते धे | 

कारं की एकता वसे तो नाटक की प्रधान श्राश्यकताश्रौ मसे है | इससे नाटक में 
उच्चुद्लता नहीं ग्रान पातो भरन्तु उन्होने इषे एक श्रलुचित सीमा तरफ़ पटुना दिया 
शा | यह्‌ उमे ्रनुकुण-प्रधान ब्रां के श्रनुकरल था। वे रगमच्च श्रौर वास्तविक 
प्टनाश्रो मै मेद्‌ नहीं रखना ष्गहते ये। किन्तु कला श्रनुकरगए-मात्र नह है, उनमें 
चुना्र रहता है । प्रभाव के लिर धरनाग्रौं को ग.वस्थित रूप मे र्ना पडता दै । इसफे 
ग्रतिरिवत किसी प्रटना को समभने के लिए उफ पूव प्रटी हूं बतो का बतलाना मी 
वश्यक होता हे । 

नारकी मे केवल विवर्ण (}५8112.11011) से काम नहीं चलता उमम क्रिया 
श्रौ प्रस्य शरमिनय का श्रधिक मूल्य दहता दै । पूवं की प्रनारध परव एक ही स्थलमें 
' प्ररित नहीं दतीं | श्राजकल का ममान प्रहृलै से श्रध पेच हं | हमारे सम्बन्धो कां 
जाल बहूत दूर तक्र फलारहता हं । एेमे समाजमे स्थल्ल कौ एक्ताका निवम निभाना 
वडा क्टिन हो जाता हे। इफ लिर पट-पणिित्तैन का साधन मी श्रच्छुदहे | परक 

थ-ताध ही वातावरण बदल जाता हे | श्राजकल तो बिना पर्दा टे हौ सभी वातावरण 

द्रोर्का-त्रीर हो सकता हे | फिर श्राजकल के लोप स्थलैत्रय की कथो परवाह करने लगे 
संस्कत नारको मै मी स्थले्य की परवाह नदीं की गई | शेकषपिषर के ध्ेम्पेस्टः 
((€0€81) के सिताय श्रोर किसी नाटक मं इन नियमों का निर्वाह नहीं दुध्रा) 
निल्टन के (ेम्सन एगनोस्टीष्ः (5811501) 40115165) मे यूनानी त्रदं का 
पूएतयः निर्वाह दुश्रा दै} संस्कत नाटककार स्थल बदलने के लिए नारक फे भीतर ही 
पयाप्त स्य्ल्या रखते थे । उत्तररमचरित म श्रौ रामचन्द्र जी ्रनायास दयी दरडकं बनं 
नहीं पहन जाति । न॑य्कीय प्रमावकेल्िए श्री रामचन्द्र जी का दरक बन जाना 
ग्रब्रह्यक था | करिन्तु इस नियम की श्रपरदेलना कने क्रा यह ग्रभप्रायनहींहै क्रि चह 
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जैसे दृश्य रख विये जर्ये | एक चरक के मीतर ही एक साथ लाहौर रौर स्युयाकं के दृश्य 
रख देना ठीक नहीं क्योकि वहयँ पहुचे मे मी समय लगता है | राम को दरुढक बन 
भेजने फे लिए नाटककार कौ शम्बूक कौ कथा लानी पड़ी | 
सस्करुत नाटकं यै काल-संकलन का नियम किमी श्मंशमै पाला जता था। एक 
छक मे वित कथा एक दिनसेश्रधिककीदोनेका निप्रेधदहप्रौरटोश्चंकों के बीच मे 
एक वषं से श्रधिकर का व्यवधान वर्जित था | पष्ठ के नाटककार ने जिन मै शोक्सपियर 
भी था इन नियर्मो का पालन नहीं किया | यद्यपि श्रपने य्ह यह नियमव्डा कडा था 
4वर्षाडध्वं न तु कदाचित्‌" (नाट्यशास्व--२०।२६) तथापि इस नियम की भी उत्तर- 
रामचरित मे श्रषहेलना हई । पहले श्रौर दूसरे श्रह्क के बोच मे ही बारह वषे का 
व्यवधान दे भिम्तु इत प्रम्तर को नाय्ककार ने वड़े मौशल के साथ दिलाया हे | श्रान्रेयौ 
द्वारा बालकों के बारह वष॑कादो जाना व्तलायादहे | हाथी के बल्चेकीरउघ्रसे मी समय 
कामान कराया गयाहे। श्री रामचन्द्र जी पूवं परिचित इश्योौ को देख कदने लग जाते 
हैभिये गिरि, पवेत श्नौर नदिया तो वे दी रै- 
वहु दिन पाछे विपरीत चिन्ह देखन सो, 
यह कोऊ भिन्न बन सेन निय श्रवेहै। 
जहाँ के तहां पं किन्तु श्रचल हरि, 
सोई पंचवटी विसास ये हदवं है 
--सत्यनारायणकृत उत्तररामचरित के भ्रनुवादसे। 
इस उक्ति के (यह पंचवरी वही है) द्वारा समय का व्यवधान कुं घटा दुध्रा 
सा प्रतीत होने लगता हे | श्रानार्यो ने व्यायोग श्रौर समवकरारमें श्रनि वाली प्ररनाश्रं 
के लिए काल निषिन्त कर दिया था। । 
कार्य कीएकना हर समके नाच्छ मै एक श्रावश्यक तत्व र्ता है किन्तु 
एकता का मतलब शुष्क वेविष्यहीन एकता नहीं । प्रासङ्धिकं प्ररनाग्रों का बिलकुल 
बहिष्छ्ार कर नारके मे एकरसता लाना उस्फे महस को कम करना हे | वैविध्यमेद्टी 
कता का मद है । एकरसतासेतो जी उव जातादहै) श्रनेकता मै एकता स्थापित 
करना वस्तु को संगटित वनानां है | चिना श्वयो के संगठन कैसा ? सूये शहतीर-की-सी 
निरवयव एकरसतः निरी हो जाती है | दरे-भरे बृक्त-का-सा वैविध्य-पृणं स्कन्ध-शालामय 
एेक्यदही दशा केलिए नयनाभिराम द्योता हे । 
१ भरतमुनिने भी बहूतसे कार्योको एक श्रद्धः मेलानेका निषेध नहीं 
किया है किन्तु उनमें श्रविरोध रखना बतलाया है । यह्‌ कायं कौ एकता ही है-- 
"एकाद न कदाचित्‌ बहुनि कर्याणि योजयेद्धीमान्‌ । 
ग्रावश्यकाविरोघेन तत्र काव्यानि कार्याणि ॥+' 
--नाट्‌यशास्त्र (२०।२५) 
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रोमाग्टिक स्कूल के लोगों ने स्थल श्रौर समय की एकता कौ अवहेलना की शरीर 
कार्यं की एकता को उन्दने ऊपर के बतल्रे हृए व्यापक श्रथ मे लिया ¡ रोमान्टिक स्कूल 
वालों पे श्रौर श्रभिनवप्राचीनतागादिो म एक बात का श्रौर श्न्तर था | वह यह कि 
श्रमिनय प्राचीनतावादी ससछृत-नाखककारों कौ भाँति म॑च पर मूल्युश्रादि फे प्रर दृश्यों 
का दिखाया व्यं मानते ये श्रौर्‌ उमका श्रमिनव नहीं करते थे। बै उस प्टनाकेहो 
जाने की सूचना किमी पाच द्वा दिलादेते ये। घोर श्रोर उग्र घटना र्गमञ्च से बाहर 
हुई समी जाती थीं श्रौर उन्न उल्लेल दो जाता था । रोमाग्टिक लोग व्रटनाको मंच 
पर धरती हर्‌ दिलाना श्रधिक पषन्द करते ये | 
रोकसपिग्रर इन्दं रोमान्कि विद्रोहियों मेसेथा। वहपघ्रोरश्रौर उग्र धकार की 
घटनाश्र को स्टेतर पर दिखलाने मे नदीं चका, शेक्सपियर के नाटकों का विथ श्रधिकतसं 
श्रमिजात वगं का जीवन रहा । शेक्छपियर ने टर जेडी, कामेडी, दुः्लान्त का पार्थस्य मी 
मिय-सा दिया श्र्थात्‌ यह नहीं मानाकिदट्रजेदी के साथ कामेडीकायोगन दहं सफे 
छ्रथवा इफ वरिपरोत सुलान्त नारको मे करुणात्मफ दृश्यो कास्मविशन दो । भ्मर्चेन्ट 
ग्रो वेनि म करणात्मङू दृश्यो का सुष्वद सम्मिश्रण हे । 
युरोप ॐ दामों का इतिदास बढ़ा पेचीदा हे । शेक्सपिषर के बाद नारकीय श्रादर्शो 
मै बहूत-सा घात-प्रतिघ्रात होता गहा | श्राधरुनिक समयके नाको के बारे मे दो-एक 
शब ककर इस प्रसंग को समाप्त कर दिया जायगा । 
इव्सन का ` आधुनिक नारक पर सबसे श्रधिक प्रभाव ना्ध-निवासी इ०्सन 
प्रभाव (1108011 सन्‌ १८२८-१६.०६) का हे | इन्सन द्वारा नाट- 
कीय श्रादर्शो म कदं परिवतंन हुए । उनमें पोच नर्तिसुख्य दै ॥ 


(न ५. [< (~ ९ 


पहली यह कि नार्व का विषम्‌ एतिहासिक न रहर वतमान समाज रौर उनकी समस्य 
हयो गया | यद्यपि भान -लीषेन कृ समस्या शाव ह तथापि वे यण के दल चट "नव-जीवन कौ सम्या शाश्वत है तथापि वे युग के श्रनुघूल बदलती 


रहती ह । प्राचीन युग मे नवीन समस्याश्रों का श्रवतरित करना उचित नदीं है | हमको 
ज्रयने निकट का जीवन श्रतीत की सरवेत श्र्मक प्राकर्क लगता दै (इसमे मतमेद्‌ दो 
सकता है दुसरी बात यह ह कि नाक का वर्च त्रप्निजात व ने ही सीमित नदीं रदा । 
साधारण कोटि के लौग मानव्‌-ख्चि शा विष्य बन गये । बहुत-सी सामाजिक समस्यारपै 
ध व १ क. र [क हें 4 ५५ ~< त मे 
साधारण कौटि क लोगो मे कित्‌ रहः कोटि के लोगोंमेकेद्धित रहती हे | तीसरी बात यह है कि नाको मै व्यक्ति 
ह ~. ~ स्थानो ए न क 
व्यक्ति के द्वेष की श्रपे्ता सामाजिक संस्थाश्रों के प्रति विद्रोह श्रधिक दिखाया जाने 
लगा । उन्ती $ छ्य ङ्ग उक्ते हृए विद्रोह की चाया रिलाई देने लगी । जो 
सामाजिक बन्धन, शील श्रोर मर्यादा के श्रादशं विव्टोरियाकेयुग मे श्रादस्णीय समभे 


जाते थे, पे उपेणीथ बन रये | चोथी बात यह्‌ भी हुईं फि_ वाह्य संर्पं की श्रयेत बात य॒हूमी हदं छि वाष्य संघर्षं करै श्रपेक्ला 


शरान्तरिकि सप्रे को प्रधानता ^भली। पोँचवीं बात यह्‌ थी कि स्वगत कथन शआ्रदि क्म 
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हो गये छरीर नाटक स्वामाविष्ता की श्रोर श्रधिक ब्ढा | 
इगलेण्ड मै गाल्सवरदी (0815011) , बर्नाड शोँ (1861870 6118} 
ध्रादि नाटककाे एर इब्मन का प्रभाव पर्याप्त माताम प्ड़ाहै। इसके कारण रंगमञ्च 
वारतविक स्थिति के श्रधिकश्ररुकरून ह) गया हे | इसलिए रगमच्च क संकेत म जरा- 
लग सी बात का ग्योरा दिया जाता हे। इसका प्रमाव श्रपने यके नारको पर मी पड़ 
है । देवे लद्दमीनारायण मिश्र, सेढ गोविन्ददास, मुवनेश्वरपरसाद, रामदुमार वर्मा, 
पंतजी श्रादि के नारक | "^ 
युगेप मे इम्मन से ह नारकीय श्रादर्शो की इतिश्री नहीं हो जाती है यथाथ- 
वाद की प्रतिक्रियामी चलन च है 7 ज्ञशिक तमस्याग्नौ कौ ` क्रोड्कर सिक समस्याश्रं कौ छोडकर मानव-जाति की 
चिरन्तन शरोर मौलिक समम्याश्रों की शरोर भी ध्यान श्राकेप्रित 
्न्थ प्रवृत्तियां विया जाता हे | कविल श्रौर प्रतीकवाद (णा 872 
5९100171) को स्थान मिल रदा दै । प्राकृतिक धरना 
मानवीय समस्याश्च की ग्रतीक ईन जतौ है । यड एक प्रकार कौ श्रम्योक्ि-पदडति है। 
मेररिक (1261170८) त्रारि नाटककागें ने गम्भीर श्ाध्यात्मिकं विषयो का 
विये्न ह श्रपना सुख्य ध्येय बना रला है । वे श्राध्यातमिक संघष को राखकके रूप मेँ 
घटित दिखाते हैँ । श्राजकल के कुहु नारक मे क्ल्पनाकीम ¦ , दती हे। पंतजी 
करी "श्ना यँ इम प्रतरत्ति का प्रभाव है| सेठ गोविन्ददास के नारक प्रकाशः मे सड 
चीनीके वर्तनोकीदुपनमेष्रुत जाने की बातजो प्रारम्भ दी है, वह भी एक प्रकार 
का प्रतीकवाद ही हे । स्वयं प्रकाश ही बह सड है| 


एकांको नाटक 


इमी युग मे एकां नारको का उदय हूश्रा। प्रारम्मभ येनाट्क समय की पूति 
के लिए चेले जाते थे। नाट देखने के लिए कुद लोग देर मे श्रायाकरतेथे। उन 
लोगो के लिए समय परश्राने वालं को खाली ब्टिलाना उनके साथ श्रन्याय था। 
इसलिए श्रागन्नुको के मनोविनोदरार्थं प्रधान नाटक के श्रारम्भ के पूवं छोटे नारकीय दृश्य 
दिखये जतेथे। लोग इनन श्रधिक पसन्ड करने लगे। श्राधुनिक एकांकी नारकीं का 
इन्दी से उदय हूश्रा | ये नाटक समय की बचत करने बाली मनोडृत्ति के ग्रधिक 
्रनुनूल हुए । 

यद्यपि संस्कृत मे भौ स्पकों के प्रकते मे एकांकी नाटक ये (जेसे- भा, श्रङ्क; 
व्यायोग, वीथी, प्रहमन) तथापि वतमान हिन्दी एकांकी नाघ्को ने परिचिमी एकी 
नारको से ही प्रेरणा ग्रहण की । वतमान एकाकियौ मे प्राचीन एकांकियों के-से रस, पात्र 
रौर सन्धयो श्रादि फे नियम नहीं वरते जाते दै बे श्रधिकांश मेँ पाश्चात्य शिल्प के 
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श्रुत रथे जाते हैँ | जिस प्रवृत्ति ने डोरी कहानिथो को जन्म विया है उसी ने एकांकी 
नारकं ा प्रचलन कराया ह | आजकल फे पेच दा जीवन मै समय का श्पेत्लाकरत माव 
रहता है इसलिए. इनका प्रपिमात्र समय की त्रावश्यकता के श्रसुकूल दयी दरृश्रा है | युगेप 
मे भी इनक्रा श्रारि्माप समय के सदुपयोग के लिए हश्रा था । श्रमी श्रादमी नाटकं देखने 
प्रायः ङु देसे श्रात थे। उम समय तफ ्रन्य श्राय हूए दशं के मनोरञ्जन के लिए 
कुद छंटे नाटके की रचना की गई थी, जिससे उन लोगो का समयनष्टन हो। इनको 
(187 1२885 श्र्थात्‌ पां उटाने वाले कहते थे । उनके समाप्त होने पर ही 
मधान नाटककाहीश्रारम्म होता था। इन्र कहानी-की-सी एक तथ्यता रहती है, -पत्र 
मी श्रपेदकरेत कम रहते है त्रौर संकलनत्रय का भी कुषं त्रिक सुवधा के साथ पालन 
होता है । भसेम्दुमलके एभंकीतो प्राचीन श्रादरशौँ पर ही रने ण्ये पनतु वर्तमान 
एकांकियो ने पाश्चात्य देशो के एकाकि से प्रणा प्रहण॒ की । हिन्दी बार्क-सादि्य प्र 
बहुत कुषं पश्चिमी प्रमाव हे किन्तु इसका यह श्रमिप्राय नदी कि हमारे यहाँ के नारक- 
कार ग्रन्धालुकररण कर रहे है वरन्‌ यह कि जो प्रवृत्ति युगेपीय नाटककार फे मन मै 
कोमकररहीदै। वे हमरे यहे नाटककार के मानसको भी प्रेरित कर रदी है। 
ह्वामाक्रकिता की पुकार दमेशा से चलीश्राई हे, उसके रूप बदलते रहे है । 
युणेप से हमारे नाटककास मे उदाहम्स मिल जाने के कार्ण उनका काय सरल 
श्रवश्यद्यो जाता है किन्तु उनको सव बातत देशी रंग भें रगनी पड़ती है । 


सिनेमा ओ्रोर रेडियो-नाटक 


श्रभिनयात्मक मनोरंजन केकर मै सिनेमा श्रौर रेडियो-नारक लेनं द्यी नवीन 

युग की देन हे शरोर इन्होने जनता मे लोकप्रियता मी प्राप्तकर लीहै। नायम जँ 
। सजीव स्तरी-पुरप्रौ द्वारा वास्तव्किता की श्रनुकृत की जती है 
सिनेमा वहां सिनेमा म उन छोया-लो फमय चलचित्र दिखाये जत्ते है 

जिनके द्वारा मीचिक श्रमिनय (वाचिक) भी होता है | मिनेमा 

म॑ दृश्य-विधान की प्रधानता रहती है श्रौर्‌ ज्यं तक वातावरण छा प्रश्न हे, सिनेमा 
नाट की बहुत-सी म्युनताश्रो फो पगा कर देता है । भिनेमा फोनेप्राफी ज्र हाथ क बनाये 
हए चित्र दवारा जो स्टेज पर ्रसम्मव होता हे उसभो मा सम्मव कर दिलाता है किन्त 
सिनेमा श्र नेटक मेँ त्रन्तर हे । नारके पे श्रौर देते येनं ही जाते € । सिनेमा कै 
लिए जो सिनेरियो लिखे जाते द वे केवल प्ट पर द्िवाये जानेके लिए ही हेत है । 
इपलिए सिनेग्वि मे दृश्यो को श्चाकपंफ श्नौर मनमोहक बनाने की शरोर त्रधिक ध्यान 
व्या जाताहे। श्राज्कल नाको मेँ से सगीत का श्रनावश्यक समावेश कम हो जाता दै 
मिलतु सिनेमा मे उ्की श्रारधैकता बहाने के लिए सगीत ढो विशेषकर चलते हए संगीत 
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को विशेष महत्व दिया जाता है । इसलिए जनता फे निम्न स्तरों में उतत प्रकार के संगीत 


की मान्यता मी रचि हो गई हे। पिनेमाके नारक पुराने पारी नारकं फे बहुत श्रंश 
मे निकटश्राजतिहें। 


भव्य काव्य मै चाहे वह प्मय श्रौर चाहे वह गचमय द्ये केवलसश्न् काही 
सहारा रहता हे । उस्म कल्पना पर विशेष बल देना पड़ता हे । शन्न द्रा द्यी सारा 
चित्र विधान उपस्थित फिया नाता है| नाटक श्रौर सिनेमा म ल्पना पर कम वल 
डालना पड़ता है इमलिर बे जनसाध।रण॒ के लिष्‌ श्रधिक उपयोगो सममे गये है श्नौर 
उननो प्रचारका मी साधन बनाया गया दहै | पारिडत्य की दृष्टि से हृश्य-काव्य भव्य 
काव्य से नीचे उतरश्राताहै तमी तो उसको पंनमवेद कहागया है ज्म श्रवो 
श्र्थात्‌ श्रल्प-बुद्धि बाले लोगो को भी अधिकाररहो। इसदरृष्टि से सिनेमा एक सीदीश्रौर 
नीचे उतर श्राताहे | सिनेमामेंनतो माषा की बारीकियों पर श्राश्रित वार्तालाप होति 
हैश्रोर न चरित्र कों प्रकाश म लाने वाले स्वगत कथन दहते है | स्वगत कथन 
त्रस्वामाविक चाहे हों किन्तु वे प्रायः पारिडत्य-पूरं होते थे! सिनेमा की माषा जनता की 
भाषा होती ह | उसमे चरित्र की अपेता चमत्कार का प्राधान्य रहता है । 
पिनेमा नारककी भाँति दृश्य शौर भ्व्य दोनांदही ह्येता है किन्तु रेडियो नारक 
केवल श्रव्य दयी ह्येता है । उसमे भी अरव्य-काव्य की भोति षल्पना का श्रधिक श्राय 
लेना पड़ता है द्भिन्तु उसकी ध्वनिर्यो सजीव होती है जिनके 
रेडियो नाटक  सूद्धम उतार-चद़ाव मे लिखित शब्द से कुद श्रधिक भावामि- 
व्यक्ति रहती हे । श्रादमियों की गति श्रादि के भी चित्र 
(उतरना-चदना, दरवाजा खय्खराना श्रादि तथा श्राह, सिसकियो हसना, रोना, व्युग्य 
ग्रौर मुस्कशहर का बदला हरा लदृजा) ये सव बाति शब्द द्र रा प्रसारित द्यो जाती ह । 
मुख-मुद्रा, स्रकरुदी संच) श्रशरु, कम्पादि का द्योतन शब्द संतो द्वारा ही होता हे जिन 
ग्रङ्ग-मङ्कियो का ध्वनि द्वारा पित्रण्‌ नही हो सकता है उनका किसी पान्न द्वारा वेरंन 
केर दिया जाता है (यदि उनका वर्णन श्राव्यक हो) } दृश्य का बदलना, परां गिरना 
नहीं होत है वन्‌ वाद्य संगोत का व्यवधान डालकर होता है) पिर भी उसमै सिनेमा 
का-सा दृश्य-विधान नदी होता है । दूगो का श्रन्तर समय मेँ कषिता से परिवर्तित हो पाता 
है। दुगीका मानतो तिनेषा पे दृश्य-तरिषान को कुक लम्बा ` करके नास्क से श्रधिक 
सफ़लत। से कराया जाता है। रेडि गे-नाट्क सिनेमा को श्रपे्ता कम समयमे होते हैँ। 
वे श्रधिशंरामे एकांकी की भोति होते ह श्रौर इसलिए उनमें उतनी पेचीदग भी नदीं 
होती हे । 


रेडियो नाघ्कों मे समयक्रा भी बन्धन श्रथिक होता है। इसी कारण उसको 
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दूरी विधा “पकः मँ जिको श्री मे 12021116 कहते है प्रकथन व्रथोत्‌ नेरेशन 
को श्रधिक स्थान मिलता है, श्रावश्यक कथोपकथन कै बी 
रेडियो खूपक मेँ उनका तारतम्य जोडने बाले सूत्रधार या नेरेटरः दरार प्रज्थन 
श्रा जाते है] उनके दारा समयकी खाई पाटदी जाती है| 
सू्रधार समय का संकेत जैसे पोँच वप्रं बाद बीच फी श्रावस्यक बातें कहर श्राने बाले 
कथोपकथन की भूमिका बोध देता दै (हिमालय नाम के रूपक मं प्रागेतिहामिक काल 
से श्रव तक का दाल दै) । इसलिए रेडियो के फीचर उपन्यास के श्रधिक निकट श्रा जाते 
ह करिनतु उसमे उपन्यास-की-सी पातरौ की बहुलता श्रौर पेचीटगी नहीं रहती है, इमोलिए 
चरित्र कामी विकास नही दिखाया जा सकता हे | प्रायः एकाकी नाटकों की ्मोति बने- 
बनाये चरो परदही प्रकाश डाला जाता है। की-कहीं विशेष श्राघ्रात पडे परं 
परिवतंन भी हो जाता द भरन्तु विकापषके लिर्‌ युँजाइश नदीं रहती । यद्यपि रूपक 
शब्द नारकरसे भी श्रधिक व्यापक है क्योकि नाटक रूपककी एक विधा है, तथापि 
रेडियो मे रूपक का व्यवहार नाटक से भिन्न इसी पारिभाषिक च्रथमे होता हे, श्रर्थात्‌ 
जिसमे फ संवाद के साय सूत्रधार दवारा कुद विवरण भी रहता हे । ध्वनि-प्रधान हने ॐ 
कारण रूपकों मे कमो-कमी श्रवुकरा्यौ श्र्थात्‌ श्रसली प्रकार्य जेमे महात्म गधी या 
सरदार पटेल की वास्तविक वाणी भी प्रामोफोन-रेकाडं द्वारा किया जाता है । 
रेडिगरो-नायक मेँ वल वाचिक श्रमिनय रहता दै सो मी ग्रपूरं किन्तु कलाकार 
का कौशल इसवात मेरदताहै मार्मिक स्थल सव्र कथोपकथन मेश्रा जाय। 
सिनेमा के लिए षरसे बाहर जाना पडता हे | रेडियो-नाटक प्रक क्तम हीसुनेजा 
सकते हँ । यही उनकी सफलता का मूल कारण हे, अअम्यथा उनम नाटक के पूणं गुण 
नहीं श्राने पति श्री विष्णु प्राकर, श्री उदयंकर भह, श्री उपेन्द्रनाथ च्रश्क, भरी 
गिरजाकुमार माथुरः श्री प्रमाकर माच्वे, श्री श्रज्ञेय, श्री भारतमभूयण च्रग्रवाल, श्री 
रामचन्द्र तिवारी श्रादि ने करं सुन्दर रेिश्नो-नारक लखि है जो समय-समय पर रेडियो 
हारा प्रसास भी हए हँ । श्री उदयशंकर भके दो ध्वनि-नाटक, ८एकला चलोरे ग्रौर 
'कालिदारः प्रकाशित मी होक है। 
हिन्दी का नाय साहित्य 
यपि हिन्दी को संस्कत श्रौर प्राकृत छी मूल्यवान पैतृक सम्पत्ति प्राप्त थी 
तथापि इसका उपमोग उन्नीसवीं शताब्दी से पूवं न हो सका । इस्फे करं कारण थे। 
हिन्दी के प्रारम्भिक साहिव्य का उदय श्रापस की मारकार श्रौर 
ग्रभावके कारण मु्लमनी शक्रम कै जग्ध वातावरण मे हुश्राथा। इं 
समय देश मे वह शान्तिन थीञोनारकों के श्रभिनय श्रौर 
्रिकाप्र के लिर श्रपेकिति थी । नाट्य सातय की सृष्टि के लिर जोवन के प्रति श्रास्था 
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शरोर जातीय उत्साह श्रपेक्तित होता है । बहत दिनों की दासता, श्रशान्ति ग्रौर उलीडन 
ने इस उत्साह को नष्ट करद्िया था | हमारे माग्यवाद श्रौर माग्रावाद्‌ नेमी हमारे जीवन 
के प्रति श्रास्थाको कम कर रक्लाथा | च्रमेज्ञी राञ्यके श्रागमन से जीवन की वास्तविक- 
ताग्रोंकीश्रोर हमारा ध्यान श्राकित हशर श्रोर उस काल शी श्रपेल्कृत शान्ति ने श्रपनी 
समस्याश्च की न॑टकीय त्रमिरग्य्ति का श्रपरसर द्विया | मुसलमानों के यहोँ नाय सादि्य 
का बिल्कुल श्रभाव था उनसे इनमे सम्बन्ध मै कोई उत्तंजना या ्रोत्साहम मिलना 
द्रतसम्भपर था, नाटकों मे गद्यश्रौरपद्य दोनो हो रहते हँ क्योफि बोल-नाल व्यै 
स्वामाविक भा ग्यही है | संस्कृत नारको मे गद्य पर्याप्त मात्रा मे रहती थी जन्तु 
हिन्दी मपराके विक्रामके श्रारम्म-काल म गय्का कोई रूप प्रतिष्ठित न था। हिन्दी 
शरोर संसकराके नाघ्को कीवीचकी कड़ी हमको विहार के नायकौ म मिलती है, 
उदाहरणस्वरह्प उमापति उपाध्याय का व्पारिजात-हर्ण' नारक दिया जा सकता हे | 
दिन्दीमैजो प्रारम्भिकं नाटक लिखे गये वे प्रायः संस्कृत के श्रनुवाद ये श्रौ 
प्यात्मक संतराद्‌ के रूपमे ये| नेवाज कृवि कृत शकुन्तला नाटके तुलसीदास जी के 
समकालीन प्रसिद्ध जैन कवि बनारसी दास जी का प्तमयरसारः १ 
पूवं हरिश्चद्ध तथा ध्परवोध चन्द्रोदयः का व्रजवामीदाम द्वारा किया हुश्ा ञ्नुबाद 
युग पसे ही नाटक दहे, लो केत्रल संवाद-रूप मेँ हने के काग्श नारके 
नामस श्रविदित दए ह । पिदधे नारक का विषय श्राध्यात्मिक् 
है शरोर पात्र प्रायः कल्पित या चित्त-वृत्तियो के मानवोकरण है । इसश्रणी के नारकी म 
देव जी का ष्देव माया प्रपञ्चः नाटक (यद्यपि श्रव इमफे प्रसिद्ध कवि देवक्रत होनें 
सन्देह कियाजतादै) भी श्राएगा। इन प्रारम्मिक नाटकं की सूत्री मे महाराज 
काशीराजञ की श्रा्ञासे बना ग्र ्प्रमावतीः तथा श्री महाराज विश्वनाथ सिंह का 
श्रानन्द्‌ रघुनन्दनः इन दो नारक कै नाम श्रौ गिनाये जति हँ | 
स्वनामधन्य श्री मारते-हु हग्श्वन्द्र ने स्वप्रथप नाटक जिसमे पत्रो के प्रवेशादि 
के निथम का पालन हूश्रा है श्रपने पिता श्रौ कतरिवर गिरधरदास (वास्तविक नाम बान 
गोपालचन्द्‌ जी) का बनाया हुश्रा नहुषः नाटक बतलाथरा है । इसमे इन्द्र को ग्रह्य-हला 
लगने के कारण॒ उनके पदच्युत होने तथा नहुष के इन्द्र-पद को प्राप्त होकर कामलोलुपता- 
वश इन्द्राणी को वच्ण करने की श्रमिललाघा से सप्तो को पालकी मे डोतकर उनके 
यँ जाने की वेष्टा एवं दुर्तता दवारा शापित होकर उनके (नहूष के) परतन की कथा है । 


१. यह एक श्राध्यात्मिक पद्य रचना है । इससे जीव एुद्गल (जम साहित्य च 
भौतिक पदां को कहते है) का नाटक सम्बन्धी रूपक बांधा है; रवयं यहं नाटक 
नहीं हे । 


७६ काव्यकेरूप 


हिन्दी का दूमरा नारक राजा लदमणतिंह का 'शकुम्तलाः नाटक हे । इसकी ग्य खड़ी- 
बोली की है श्रौर इसका पद्य-माग ब्रजमाप्राका है| यह पदलै-पदल पिन्काट साहब के 
सम्पादक मे दपा था | ्रनुत्राद दयते हुए भी इसमे मूल-का-सा श्रानन्द्‌ त्राता हे । 
इसकी मापा के माधुर्यं की प्रशा मासेन्दुजीनेमीकीहे | इस प्रकार पूतं हरिश्चन्द्र 
काल के नारो का षय प्रायः श्राप्यासमिकया पौरर्कि रहा । ये नाटक प्रायः संस्कत 
के ब्रवा हेतेयेश्रौर इनको माप्रा श्रधिशंश मे (कम-से-कम प्य भाग अ्रवश्य) 
ज्रजमापरा रदी । मापा के सम्बन्ध मे इतत परिपाटी का पालन भारतेन्दु जी के समय तक 
होता रहा । 
वास्तविक श्रम हिन्दी नादय साहित्य के जसदाताहोनेका श्रेय मास्तेनहु 
जीकरोदही द्विया जा सकता है । उन्होने संवत्‌ १६२५ म सवे पटला श्रनृदित नारक 
“विद्या सुन्दरः लिखा (यह बंगला से ्रलुवादित था) श्रोर 
भारतेन्ु-काल व्वेदिकी दिता हिसा न भवतिः नाम का सबसे पहला मोलिक 
नाटक उन्दने संवत्‌ १६२३० मे रचा। इस बीचमेलला श्री 
निवासदास का त्तप्ता-संवरणः निकला । इसको मातेन्दु बाबू ने हिन्दी का चौथा नाटक 
कहा हे। "वैदिकी हिसा हसा न मवति के बाद्‌ श्रललीग्ह के वाबू तोतारामलजी का 
कटो कृतान्तः निकला, यह एडीसन द्वारा लिखे हुए केयेः नामके श्रपरेजी नारक से 
्रनुवादित था | इस प्रकार नारको का दर्शं चल पड़ा | 
मारते दु जी ने धविद्या सुन्दरः श्रर व्वेदिक्ी दिसा हिसा न भवतिः के श्रतिरिक्त 
श्नौर मी नारक लिखे--्रेम योगिनो, सव्य हरिश्चन्धः (संस्कृत के भ्वरड कौशिकः 
का कुक हेर-फेर का रूपन्तर), मुद्रा रासः (यह विशाखटत्त के र्स्छरुत नाटक का 
श्नुतराद है | यह राजनैतिक नाटक है श्रौर इसका कथानक वड़ा पेचीदा है, फिरिमी 
हिन्दी मे इसका बड़ा सुन्दर निर्वाह ह्र हे।) ध्विषरस्य विषमौषधम्‌ः (भाण नामक 
प्राचीन दटंगकाएक रूपके जिस्म एक ही पत्रश्राकाशकी श्रोर मुंह उराकर 
च्राकराश भाषति के रूपमे वात्रलाप करता दै | इसका विषय च्राधुनिक है, इममे महाराजा 
बडोदा के श्रसयाचार कै कारण त्रिटिश सरकार द्वारा उनफे प.्युत क्थ जाने पर 
संतोष प्रकट किया गया है |) च्चद्धाबलोः (कृष्ण-मक्ति-प्रधान एक नाटिका है | इसमे 
काव्यत् की माता श्रषिक्र हे । संचारियो शौर विरह-दशाश्रां के श्रच्छ उदाहरण मिलते 
हं । इमरी माप्रा त्रधिकांयामेत्रजमपरा है), (रत दुषठंशः (इसमे भारत. की दमनीय 
दशः श्रौर उसके कारणो का चित्रण है), 'नीलदेवीः ( इसमे एक भारतीय नाशी के वीरत्व 
शोर काय-कोशल का वर्णन है), श्रन्धेर नगरी न्याय की बिडम्बना-सम्बन्धी एक 
प्ररसन) श्रादि चौदह नाटक दै | 
भारतेन्दु जी के समकालीन लेखकों के नाटको ममी बद्रीनारायर्‌ प्रेमधन 
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लिखित भासत सौभाग्य नारक प्रतापनारायण मिश्र का श्रिया तेल, हमीर हठ नहे न दूज 
वारः (हमीर जिनके सम्बन्ध मे यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है) श्री राधाकृष्ण दात के (महारानी 
पद्मव्रतीः तथा भहराणा प्रतापः, श्रो केशवराम मद्‌ के (सन्नाद सम्बुनः श्रौर 'सममाद्‌ 
सौप्तनः श्रादि नाटक उल्लेवनीय हँ । इनके श्रतिरिक्त लाला श्रीनिवास छन म्रणधीर 
प्रे णेहिनीः श्रौर तप्तः संबरणः, किशोरीलाल गोस्वामी कृत ध्प्ररयनी प्रणयः श्रौर 
'पयङ्क-मजरीः शालिग्राम का भमाधवानन्न कामकन्दलाः श्रादि नारकमी व्रिशेष्र रूपे 
स्याति पा चके है | उस समयसे ही दुःलान्त नाको की परृत्तिका श्रीगणेश द्यो चुका 
था । ^्णुध्रीर प्रेममोहिनीः दुःखान्त नार ही हैँ | पिते ठो नाणे की भाप्रा यद्यपि 
उदू थौ तथापि इनम तत्कालोन जीवन से श्रधिक सम्पकं था। इनमे राजनीनिकं 
पुट भी था । ये दोनों ही बंगला नारको के श्राधार पर लिखे गये हँ 
इसमे समी प्रकार के पत्र श्रि हँ इस ठमय केनायं म प्राचीन परिषारी 
का कु्ध-कुहं स्याण होने लगा था (मारतेनहु जी प्राचीन प्रथा से टे श्रवश्य 
पन्तु श्रधिक नहीं | उनके बहुत से नाको म मंगलानन्ण श्रौर मरत-वक्य 
मिलते हे) शरोर उनक्रा विष्य धार्मिक से हटकर साम जिक्र श्रौर राजनीतिक की श्रो जाने 
लगा । रेतिहान्कि नायको म मी जातीय गौरव की प्रधानता होने के कारण वे गजनीतिक 
कोयिमेश्रा सक्ते हं । इस समयके नाकौ मै हस्यव्यग्य का मी समावेरा होने लगा 
ग्रर कहीं-कहीं एक ही नारक मेँ मनोरंजन के लिए हास्य-प्रधान कथानकं को 
भीस्थानदिया जाता था । माषा मी बअ्रजमाषा से हटकर खडी गोली की शरोर श्राने लगी 
च्रौर उदू के शब्दो काभी समावेश होना श्रारम्भ द्यो गया। 
संस्कत श्रौर बगलाके नायकं काश्रदुवाद तो इरिश्चन्र-युगमें दी श्रःरम्भदहो 
गया था किन्तु संक्रान्ति-काल मे वह कुठ तेजी से ब्ठ्‌। | भारतेन्दुः जी ने श्रपने समय 
के श्रधिकारी व्यक्तयो दवाय विये दृएस्छछृत के नाटोंकी 
संक्रंति-युग वड़र्हेषी उड़ाई हे | नाटय करने काश्नथं होता है श्रभिनय 
करना । उन लोगो ने नटय का श्रं नाचना लगाया था, इ 
कारण वे कहीं-कदीं हस्वास्पद बन गवै । मारतेन्दु जी लिखते है - (एक प्रानन्ट श्रौर्‌ 
सुनिये । नारकन मे कदी-कदीं श्राता हे "नाद्येनोपविष्यः श्र्थात्‌ वैटने का नाय 
(ज्रभिनय) करता है । उसका श्रवुबाद हुश्रा--राजा नाचता श्रा बैटता हे। 
"नाद्येनोट्लिख्य' की दुदशा हई है । एसे ही श्लेखनी को लेकर नाचती हुई, “निकट 
वैटफ़र नाचती हू 
इस संक्रान्ति-काल के श्ुवाद इस प्रकारकेनये। संस्कत के गारक म राय- 
बहादुर लाला सीताराम भूपः छत श्रनुवाद्‌ बड़े सुफल हूए दँ । श्री सत्यनारायण जी का 
भवभूति का 'उत्तरराम चरित' मूल लेखक माव के निर्वाह श्रौ माषा-सौष्ठय कीदृष्टिसे 
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उतना ही उषछृष्ट दै भितना राजा लद्दमण विह का शकुन्तला? नाटक का श्रनुतराद | 
हाल प भास के कई नारको के स्वप्नवासवदतता, प्रतिमा श्रादि के सुन्दर श्रलुवाद निकले 
इन्दीं दिनो शेश्मपियरके नाय्कोकामी हिन्दी श्रतुवाद्‌ हग्रा | बंगला के श्मनूरित नारं 
से मजिन्रलाल राय के नायको के श्वुबा्ं कौ कुशं दिनि बड़ी धूम रही | रवि बाबू के 
डाकघर, ध्चित्रागदा), रराजा रानीः, धच्रिकरुमार-समाः श्रादि के भी सन्दर श्रनुबाद्‌ 
निकल चु है । इन श्रनुव्रा्न का श्रेव परिडत्त रूपनारायण पारडेप को हे | इन्‌ नारके 
द्वारा हिन्दी नास्कां म गद्य का प्रचार बहा) 
इस काल मेँ कुं मौलिक नाटक मी लिखे गवे । उनम से तो कुद्धं तो साहित्यिक 
कहे जा मते है ग्रोर कृष विशेष रूप से पारसी नाटक-कम्पनि्यो के साथ समसौतेकी 
हृष्टि से लिखे गये थे । साहिवयक्र नारे मँ मिन्नबन्ुश्रौ का नेच्रो-मोलनः (इसमे सुश्टमे- 
वाज्ञीके मकि द्श्य िलपे गमे दै), परएडत बदरीनारायण मड के द्ुगावती), 
ध्चन््णुप्न' तथा षेनु-चरितरिः राय देवीप्रसाद्‌ एणं का च्नन्द्रकलाः, (्मानुकरुमारः, बाबू 
मैथिलीशग्ण॒ भ्प्तका "चन्द्रहासः, पण्डित जगन्नाथ चतुव॑दी का “मधुर मिलनः, परिडत 
मालनलाल चतुरी का @ृष्णाज्न न-युद्धः श्रादि नाटक प्रमुख है| इन नाटकौमे मी 
कम-से-कम कुक पै तो श्रवश्य पारसी नारङ्नौ-की-सी पद्य की प्रतरृ्ति है | जग-सी बात 
की, जते श्राप किस पर नाराज्ञ दै, भह जी के दुर्गा्रतीः नाक मै लम्बी-चौड़ी पद्यमयी 
अभिव्यक्ति को गई है| देखिये-- 
क्र हुए है भला, भ्राज यों किस भ्रत्याचारी पर श्राप, 
कोन मेऽने वालाहै, खुद मिटकर दुनिया का सम्ताप । 
भला कोनसे पापौ का भ्रबघड़ा एूटने वाला है, 
कौन शख्स है जिसका यम से पाला पड़ने वाला है \+' 
श्री माखनल्लाल नी कफे (कृष्णाजु न-युद्ध) मै मी श्रनावश्यक पद्य प्रयोग की परवृत्ति 
डे किन्तु उन पांश म साहित्यिकता कुड ग्रधिकर होने के कारण वह क्तम्य-सा हो जाता 
हे । जरह थोड़ा मावावेश हो वँ पद्य इतना नहीं खरकता जितना कि श्रनावश्यक 
परसग मै- 
धन्या! तुञ् में भराहृश्रा है, मेरे बालकपन का रंग, 
लाड जसोदा मेया का बहु भैया बलदाऊ काः संग, 
ग्वाल बाल कौ सुखद मंडली, गवे यमुना भ्नौर निक ज, 
राधा सह सखियों का राना, चन्र साथ ज्यों तारक पुञ्ज ॥" 
--ठृष्णाजु न-युद्ध (पृष्ट १८) 
पले बन्द कौ श्रपेकता इसमे श्रध मार्मिक्ता श्रौर प्रसंगायुकूलता दै । इसमे 
भी प्रदृत्ति तो वही है किन्तु कुद्धं परिमाजित रूप म | 
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रंगमंच कीदृष्टि से लिखे दए नाष्कं मै नारायण प्रसाद धेताबः जी का 
ध्रहाभारतः, प° राधेश्याम कथावाचक के पौराणिकं नाटक ध्वीर्‌ त्रमिम्यु, '्परम भक्त 
प्रमाद तथा हरेकृष्ण॒ जहर के प्पति-भक्तः शमादि नाटक जो पारसी नारक-कम्पनियो मे 
खेते जाने ग्य हिन्दी मापरा-प्रधान नाटक थे, विशेष रूप से उल्लेधनीय है । कृष्एचन्द्‌ 
जेवा का (जख्मी पंजाब, (जख्मी हिन्दू, शहीद सन्यासीः ने विशेष स्याति पाई किन्तु 
उनम “उदू? का प्राधान्य था। 
दम समय के म्गहित्यक नारकीं मै प्य सेह्ुटकारा तो नहीं मिला किन्तु ग्यकी 
शरोर पबरनि बही, उसका छपेनाङ्कत प्राधान्य हो गया । विष्यो मै भी पीवर्तन हू्रा। 
घरक रिषो का बाहूल्य रहा श्रन्तु देवी या श्रति मानवी शक्तियों का इस्तक्तेप कम 
हो गया । धीरे.घरे इम काल मै समाज की सचि धार्मिक विध्यौ से हर्छर एतिहासिक, 
सामाजिक, श्रोर राजनीति विष्य कीश्चोर श्रग्रषर होने लगी ग्रौर यथार्थवाद को श्रोर मी 
कुव -कुच सुव ब्दा | 
प्रमाद जो स्वर्यं एक युग थे | उन्होने हिन्दी नारको मे मौलिक क्रति की | उनके 
नारको को पदृकर लोग द्वजे द्रनाल राय फे नायको को मूल गये । वह॑नान जगत के संध 
| श्रोर कोलाहलमय जीवन से छवा श्रा उनका हदयस्य कवि 
प्रसाद-युग उनको स्वणिम श्रामा से दीप्त दूरस्थ प्रतीत की शरोर ले गथा | 
उन्होने श्रतीत ॐ इतिचृत्त मे भावना का मधु श्रौर दाशनिकता 
की रसायन घोलकर समाज को एक एसा पौष्टिक श्रवलेह दिया जो हात की मनोघ्रति को 
दुर कर उस एक नगरी सास्करतिक चेतना का संचार कर सके । उनके नारको भँ पविजेच 
लाल राय की सी एेतिहानिकता श्रौर त्रि बाबू की-सी दाशंनिकतापूं भाबुकता के दशन 
होते है । प्रसाद्‌ जीने प्रपते नारको पर मारत के शक्ति-वैमव की श्रपेक्ता उनकी नैतिक 
सम्पन्नता श्रौर विशालता को श्रधिके उमार में लाकर देशवासियों का मस्तक गौरव से 
ठंचाकरदिया है। मःलव-वीरो के दह्याथमे श्राये हुए विश्वविजेता सिकन्दर को सिहरण्‌ 
द्वारा श्नमयदान दिलाकर पवतेश्वर का ऋण ही नदीं चुकाया वरन्‌ एक नैतिक प्रतिशोध 
भी ले लिया श्रौर भारतीय उदारता का पस्विय दिया । प्रवाद्‌ जी इतिदापस श्रौर्‌ पुरा- 
-तत्व फे पाणएडत ये | उन्दने बौदधकालीन मारत का विशेष श्रध्ययन ियायाश्रौर इसो 
कारण वे तकालीन वाताषरण, राजकीय शिष्ता शरोर शासनव्यवस्था के चित्रण मँ 
विशेष रूप से सनयं हए दै । महाबलाधिक्रत, परम भद्धारक, श्रश्वमेध पराक्रम, दणएड- 
-नायक, न्यायाधिकरण, दौवारिक, महास्थविर, विषयपति, महाश्रमण, महासंभिविग्राहक, 
-स्कन्धावार, नासीर, गसद्ष्वज श्रादि शब्द इस काल मे भी प्राचीन सभ्यता को सजीव 
बना देते है | प्रसाद्‌ जीने वातावरण की दी सृष्टि नहीं की वरन्‌ उसको सार्थकता प्रदान 
-करने वाले सजीव श्रौर सबल तथा कोमल श्रौर संगीतमय स्वी-पत्रो कीमी सृष्टिकोहै 
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डो श्रपनी ममता की ददतां श्रौर व्याग के तेज मे सबलो कौ श्राभाको फोकीकरदेतेहै। 
उनम स््रो-पा््ो मे श्रलका, कल्याणी, देवमेना श्रादिं विश्मरणीय रहंगो । प्रसाद जी के 
नाट ये बरह्म सवषु ॐ साय श्रन्तदरन्धकेमी सुन्दर उदाहर्स मिलते हँ । विचार 
ताम्रो ज्नर जीवन-मीमाना की दृष्टि से मी प्रमाद जी के नाटक वड़े सम्पन्न है । आध्यास्र 
स ्ाद्मणग्रौर बौद्ध धर्म का बड़ा सुदा समन्वय रिया गयाहै। धावुमेन के सुवे 
प्रसाद्‌ ज कहलाते है-- 
श्रहुकारम्‌लक श्राट्मवाद का खंडन करके गौतम ने विदवास्मवाद को नष्ट नहीं 
किया । यदि वेसा करे तो उतनी कर्णा कौ क्या अ्रावह्यकता थो ? उपनिषदं के 
नेति-तेतिसे ही गौतम का श्रनात्मवादपूमेहै। 
--स्कन्दगृप्त (पृ० १३०) 
पराचीन वात्वर्‌ के मीतर ही ध्रनाद जीने प्राम्तीयता श्र साम्प्रदायिकता के ऊपर 
राटीय दृष्ठिभेस्‌ से प्रकाश उला दै, देखिर-- 
"मालव ओर सागध को भूलकर जव श्रार्याक्तिं का नाम लोमे तभी वह्‌ 
मिलेगा चन्द्रगुप्त (ग्रक १, प° ६९०) 
"परन्तु यवन प्राक्रमणकारी ब्राह्मण, बौद्ध ब्रौर ब्राह्यणो का भेद न रखे 
--चन्द्रगप्त (ग्रक १, पृष्ठ ८०) 
प्रसादी केसमो नारको मे कपस्यताश्रौर दाश॑निकं व्याग तथा सुखदुःख कै 
समन्वय श्रौर मधुर मिलन की भावना सूरा की मति श्रोत-पोत हे | जीवन की मुस्कान 
म किपी हुं श्रश्रुमाला से प्रसाद जी विचलित नदीं होते, जीवन में प्व्यु बसीदहै जैसे 
विनली हौ घन" । मन्यु उनके नाच्छ मै श्राती हे (जेसे त्रजात शतु मे) | किन्तु 
सुल-शान्ति-पूण श्रदशं की पत्ति केसरूपमे। प्रतद जी श्रपने सभी प्रों केक्णठरयै 
बैठकर नियतिव।द का प्रचार मी करते ह| उनके पात्रों म दाशेनिकता एक दोष कौ सामा 
तकर पर्हुच गड द| प्रषाःजीकी मापा यद्यपि एकरस ही रही है तथापि कोमल प्रसंगो 
म वद गोतिमय हो गई है श्रौर श्रना सौन्दर्य, सोरम विक्रीरं करती हू दिखाई देती 
हे । उनके नारको मँ दार्शनिक निर्ममता के साथ वुसुत-कमनीय कोमलता के मी दर्शन 
होते हँ जो प्रायः गीतलदहरी मे प्रस्फुरित होती हे। कर्मठ एवं वशं चाण॒क्यके हृदये 
बाल्य-स्मृति के रूप में सुवामिनी के प्रति एक कोमल स्थान हे, जो उसको मानवता के 
हरसे बाहर होने सेवचा लेता है] 
प्रसाद जी के नाटक कुदं श्रधिर बडे होते थे। इतलिए उने त्रभमिनय में विशेष 
काट्ोटि की श्रावशयकता रहती हे । नवीन नारकं की प्रवृत्ति द्वोटे नारको कीश्रोर हो 
चली हे जो सिनेमा की भोति लगभग ढाई घंटे मे समाप्त हो जाते 
परसाशोत्तर काल है| श्राधुनिक नारको मे तीन श्रङ्क की प्रवत्ि श्रावयक रूप 
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से तो नहीं भन्न पर्यप्न मात्रामे प्रचलितो गई हे | इम्फे श्रतिगिक्ति इन नारकं 
मेमूत की श्रेत वतंमन को श्रधिक महत पिया जाता है क्योकि उसके लिए कल्पना 
पर कम बलदेग पडता हे बिन्तु प्राचीन सम्यतादिषग्क नास्को मे मनोवैज्ञानिक दूर 
({25010102108] 07310714} के कारण जो मब्यता श्राती है उममे कु 
कमी अव्रश्य हं जाती है | श्राजकल जो पौराण्कि नारक भी लिखे जाते है उनको 
बुदधिवाट के प्रभावके कारण एेमा सूप व्या जाता है जो तक॑-संगत हो (ड 
लदमणम्बरूप का ('नल-दमयन्तीः नारक इस प्रवर्तिका प्छ उदादरण है, उसमे हंमनो 
एक सौदागर कारूपव्िया गया है) | वतमान नाट केलिए कुलीनता श्रौर लोर 
मिद्ध ्राप्रश्यर नदीं रदी श्रौर उसां प्व वम्तुवाद की शरोर द्ये नाता है। इमी 
कारण पतात नाटफो फे-मे विम्तृन रंगमच के संफेतों का चलनदह्ो गयाहै। हन 
नायते म सामाजिक श्रौर वैयक्तिश्न समन्याश्रों पर ग्रधि बल द्विया जाताहै। ये सब 
परबरतिर्यो अधिश्नौर मै इभ्पन, ग्ल्मवर्दी, वनडरशो ग्रादि पाश्चात्य नाटककार के परमाव 
क। फल दै । श्राधरुनिक् नाटककारो मै सवश्री लद्दनो नरायण मिश्च, गोबिन्टवल्लम पत, 
उपेन्द्रनाथ शत्रश्क, उदयशंकर मह्न, कैनाशनाथ मटनागर, सेढ गोविन्द्दास, दर्कष्ण्‌ 
ध्रेमोः, जगन्नःथ प्रमाद "मिजिन्दः, पृ्योनाथ शमां श्रादि प्रमु है| भरी ब्ह्दावन लाल 
वर्माने मीनार्रकेच्ते्रमे प्रवेश स्ह 

प्रतार रि काल मे समस्पात्नक नाट कौ श्रधिक्र महत्व मिला है| इनका सम्बन्ध 
वर्तमान समाजमें व्यभि श्रौर उसके वातावरण से चलने वाले संदर्ष्‌ं से उलन्न दोन 
वानी समस्पराग्नो से होता हे। इन समध्यराश्नों कोटेसे प्रमावशाली स्पमे रखा जाता है 
जिममे पाठकों का ष्यान उनकी रोर श्रकर्पितदहों जवे | बर्नडशों काक्थनदहे कि 
नारक प्रकृति का छ्ाया-चत्रण-मात्र नहीं है| उनका कार है एक समस्या का उपस्थित 
करना । शो फे निम्नोदुधृ्‌ वाक्य इन सम्बन्ध म पठनीय है । 

“11 1] 06 ऽव्या {084 0] 10 {16 एठणिलपा ष्फ 1 
11676 8 762] [212.1718., 06९8.056 0787118. 13 10 11616 9611171 
ए] ग 6870 €ा9. {0 11816. 11 15 1116 [1686118110) 12 212.016 
01 111€ ८011016६ €{फष्ला {8115 11] 211त 115 ला 10111161 
171 2 छ01त त 77001611." 

--श्री विदवनाथ की "हिन्दी नाटकों का विकासः 

नाम कौ पुस्तक (पृष्ठ ६८) सं उद्धृत । 

परणिडित लद्मीनागयण्‌ मिश्च पर इन्सन श्रौर वनउ रशो कां श्रषिकप्रमाव है। 
उनके नाट समस्यास्मङ़ हेते हँ शरीर उन मे बुद्धिवाठ के साथ पर्याप्त रोमन मी रहता 
हे । (्सन्पानी,, शरास का मग्दिरः श्रौर शुक्ति के रहस्यः मे उन्मुक्त प्रेम की श्रो 
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मंकाव हे | वास्तविक प्रेम को नैराश्य का सामना करना पडता दै श्सन्यासीः मे तो यहं 
नात स्यष्टरूप सेसामने श्रातीहे। इन नाटक के विपरीत गिन्दुर को होल" मेँ 
मानसिक बर्ण चिरकाल के लिए नायिकाको वैवाहिक बन्धन मै बाँध देता हे श्रौर 
नायक का मरण नायिका को वैधव्य के शोक-तागरमे निमग्न कर देताहे | मिश्रजीने 
वाशड्ध्वज, नामक एक एतिहासिक नाटक मी लिला हे । 

परिडत गोविन्दबल्लमभ पन्त के व्रमाल्ञाः नामक नाटक का कथानक मारकरडेय 
पुराण से लिया गया है, उस मूक श्रमिनेय को मौ स्थान टिया गया है । '्राजमुकरटः 
उनका रेति्यसिक नाणक है | उनके नारको मे सुपाट्य होने के माथ, अभिनय योगप होने 
कामी यण है । दरिकृष्ण येमीः का ^ता-बन्धनः श्रौर मिलिन्दजी फे ' प्रताप-प्रतिक्ञाः 
नाटक ने श्िशेषर ख्याति प्राप्त की है | ये नाख भी रेतिहासिक हँ न्तु इनका इ।तवृत्त 
मुगलकालीन मारत हे । ये रचना जनता की रुचि के त्रधिक श्रनुकरून है मिन्तु इनमे 
परताद्‌-का-सा गाम्भीर्य शरोर उनको-सी दाशंनिकता नीं है । हिन्दू-मुस्लिम-रकता के लिए 
भ्ता-बन्धनः पठनीय हे । श्प्वपन-मंगः मी इन्हीं नारो कीकोरिमे श्रताहै) उसकामी 
इतिवत संगलकालीन हे शरोर उसमे हिन्दुत्व की शरोर मुक हूए ष्टारा के प्रति सहानुभूति 
कट कमे का प्रयल दहै । एेतिहाधिकि नाटक लिखने म श्री प्रेमी जीने विशेष 
प्रसिद्धि प्राप्त कौ हे | उन्होने शिवा-साधनाः, प्परतिशोधः, उद्धारः श्रादि श्रौर भगे कई 
रेतिद्ासिक नारक लिखे है । 

सुदशन जी का भ्माग्य-चक्रः कर्द कालेज म सफलता फ साथ सेला गया है । यह्‌ 
एक सामाजिक नाटक हे । इमे समान फे मान्य ग्रोर प्रतिष्ठित लोगो की धूता का 
उदूप्राटन किया गवा है । परिडत उदयशंकर भह का कमला' मी दसी प्रकार का नारक 
ह | एेसे नारक जनता की रचि कै श्रनुकरूल होते हें । समान मै जन लोगों से, जेसे- 
रसो, जींद शरोर पनीपतियोसे हम बट्ला नहीं ले सवस उनकी धूतना का 
उदप्रारन करते हुए देखकर हमको प्रसन्नता होती है । इनमे साद्िप्यिकता की श्रपे्ा 
लोक-रुचि की साधनां श्रधिक दिखाई देती हे । इसके प म यह श्रवर्य कदा जायगा 
कि यह खचि कुस्पित रुचि नहीं है श्रौर इसमे एक प्रकार का श्रादशर्वाद है जो बुरा कौ 
हानि श्रोर साधुता कौ धिजय देखना चाहता है । पं° उदयशंकर भद ने “सस्य गन्धा, 
विक्रमादित्यः श्रादि गीत नार्य मी लिखे है | उनका व्ाहरः एक एेतिहासि नाट 
है । उसमं खलीफा द्वारा सिन्ध-विजय का हाल है| मह जी श््रम्बाः श्रौर्‌ "तगर 
विजयः नाटक पौराणिक श्राख्यानौँ पर श्राधित है | उनकी श्त्रम्बाः मै वर्दतान नारी का 
गौरव मुखरित हो उढा हे | हाल ही मै उन्हने (शक-विजयः नामक एक श्रौर तिहा सिक 
नाटक लिखा है । उनका क्ुमार्‌-सम्मवः नाटक बड़ा कलापं है उसमे कला 
शरोर श्राचारकी समस्याहै | महजी ने सरस्तीर कला केही पत्त का समथन 
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कराया हे | 

सेठ गोवषिन्ददास ने रेतरिदासिक श्नौर वतमानयुगीन ममस्यात्मक दोनों प्रकार के नारक 
लिखे टै । (क्तव्यः मै राम श्रौ कृष्ण के चरित्र को मिलाने का प्रयत्न किया है किन्तु 
वास्तवमे येनाटककेदोश्रंग-सेहो श्ये हँ । उनके श्वाः नामके नाटक मे नारियों 
की पुरुषो से श्रनुचित स्पद्धां की समस्या उपस्थित को गई है| नये नाटङ्गीय प्रयोग करने 
मे सेठ जी बडे कुशल दै । उनके नार मे जेस श्रकाशःमे ध्यीनी कीदु्नमे मांडःका 
प्रतीकवाद भीहे। प्रकाश स्वयं.चीनी की दुकनकां साड है । उन व्चतुष्पथः मं 
एक-एक पाच्च के एकपक्ती वार्तालाप (2011010९) हं । प्राचीन काल मे माण 
मी एकपात्रीय नारक होताथा। नवरसः मै रसोको दही (जसे, गीरपिंह, सद्रसेन, 
ग्लानिदत्त आदि) पात्र बनाया हे । त्राजकल समी प्रकारके नाटक लिखे जा रदे है, उसे 
सामाजिक, पौराणिक ओर राजनीतिक मुख्य देँ । क़ माव-नाट्य श्रौर गोति-नाट्य भी 
लिखे जा रहे दै । . 

हिन्दी ये ग्राजकल एकाङ्की नारको का प्रचलन श्रधिक वह्‌ रहा है | इसके दो कारण 
ड। एक समय की बचत श्रौर दूसरा श्रमिनय कौ श्रपे्ताक्ृत सुलभता । जो सम्बन्ध 

उपन्यास का बरोटी कहानी से है वहो नारक श्रौर एकाङ्को का 
एकाङ्को नाटक है। वहमभी कहानी की भान्ति जीवन की एक मनक है| 
इसफे सम्बन्ध मे एक॒ बड़ी समस्या यह है फि चरित्र-चित्रण्‌ 

की इनमे कम गुनादश रदती है श्रौर बने-बनये चरित्रं पर ह्य प्रकाश डाला जाता 
हे । सबमे बिल्कुल एेसी बात नहीं है | ° रामक्ुमार बरमा के श्रडारह जुजाई की शामः 
तथा रेशामी टाई मै चरि्-परिवतंन बड़ सुन्दर ठंग से हश्च हे। हिन्दी एकंकीकाें मेँ 
सर्व॑श्री रामङ्रुमार वर्मा, युबनेश्वर प्रसाद, सुदर्शन; उपेन््रनाथ शरश, (जगदी चन्द्र 
मार, उदयशंकर मड, गणेशप्रसाद्‌ द्विवेदी तथा भगवतीचरण वमा त्रादि मा नाम ब्ड 
राद से लिया जाता हे। रेडियो-नाटक लिखने मे श्रौ उदयशंकर भह, भरो श्षु 
प्रमाकर, धी मारतभूषण श्रग्रबाल श्रर श्वी उपेन््रनाथ श्रः विशेप्र रूप से ख्याति प्रप्त 
कर चेह । 


1 


श्रव्यं काव्यं (पद) 
प्रबन्ध काव्प--महाकाव्य 
बन्धकी दृष्टि मे भारतीय समीच्ता-प्द्तिमें श्रय काव्यकेदो मैर्‌ कवि गमे ~ 
एक प्रजन्ध श्रौर दूसरा सुक्तक । प्रबन्ध मे पूप का तारतम्य होता हं । मुक्तक मे इस 
तारतम्य का श्रमाय रहता हे । प्रबन्ध मं छन्द एक दुष्रे से 
प्रबर्ध श्रौर कथानकं की श्रृखला मै बन्धे रहते हं | उनका क्रम उल्लर 
शुवतक लया नदीं जा सकता, वे एक दूमरे की श्रपेकता रखते दै । 
मुक्तक च्न्ट पारस्परिक बन्धन से मुक्त होते है, वे स्पतःपूशं 
रोते है| पेक्रम सेरखेजा सकते दहै किन्तु एक छन्द दुरे से श्रपेकता नहीं करता। 
सःदिव्यदपणकार ने दो-ढो श्रौर तीन-तीन चन्द के भ्र मुक्तक माने हे । श्रपरेनो स्फुट 
कविताच्रों के म्टेःगा (5181128.) समूद द्रौर श्राजकल के गीत भी इसी प्रकार के संयुक्त 
मुक्तक गिने जाप्रेगे | प्रबन्ध कव्य मै सम्प्र काव्य के सामूहिक प्रभात्र पर श्रधिक्र 
ध्यान रघा जाता है | सुक्तकः मे एक-एक छन्द की श्रलग-त्लग साज-सम्हाल कौ. 
जाती हे | 
परबन्धक्रकेभीदो येद्‌ ज्रििगव्रे है-एक महाकाव्य श्रीर्‌ दूसरा खशटकाव्य | 
महाक्राभ्य काके प्रिष्वृत होता है, उमम जीवन की श्रनेकरूपता दिखाई जाती है। 
खरडक्राव्य मँ क्रिसी एक ही घटना को मुख्यता दौ जाती हे श्रनौर इस कारण इसमे एक- 
देशोयता रहती है । गद के कथासमक साहित्य श्रौ नाटक मे मी महाकाव्य ग्रौर खरएड~ 
काव्य कौ प्रत्त दिलाई पड़गी हे । कटान श्रौर एकाङ्की, कथा श्रौर नाय्य-सादिष्व में 
खरडकाव्य के प्रतिरूप हँ | 
मह।कान्य को श्रत्रेजी मै रेपिक (06) कहते हँ । पाश्वाध्य समीक्ा मे काव्य 
कटो मूल वरिमाग कयि गये दै--एक त्रिपयी-प्घान (ऽप]ल्०६)प९) श्रौर दुरा 
विषव-प्रघान (ण्ट) । विषरथी-प्रघान कान्य को 


पाश्चात्य प्रगीत-काव्य कहा गयादहै श्रौर विष्रय-प्रधान का रेपिक 
विभाग (101८) से ताद।तम्य शिया गवा ह | प्रगीत काव्यः 


(1.16) में माना रौर गीत की प्रधानता रहती है, महा- 
क्य मे विवर्ण या प्रकथनं (22110) की | तीसरा विभाग चारक का है जिस 
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श्रभिनय या प्रतिनिधित् का प्राधान्य देता है। 
महाकाव्य के शास्य लक्णो फो दम संत्तेप मे इत प्रकार बता सकते है-- 
१--यह सर्गो मं वधा ह्र हेता है| 
महाकव्यके २--इसमे एक नायक रहता है जे देवता या उत्तम बंशका 
शास्त्रीय लक्षण धीरोदात्त यणो से ममन्वित पुरुप होता हे | उसमे एक वंश के 
बहुमसेराजाभीदहोस्कते हें जैसे किरघुरंश मेँ, 
३- श्रंगार, वीर श्रर शान्त रसो मे से कोर एक रस श्रगी रूप से रहता दै । नारक 
की सब सन्धियोँ होती है। 
४--इसका वृत्तान्त इतिहास-प्रसिद्ध हेता है या सञ्जनाशरित | 
५-इसमे. मंगलाचरण श्रौ वस्तु निदेश ह्येता हे । 
६--कही-कहीं दुरे की निन्दा श्रौर सज्जनो का गु-कीर्तन रदता दै- जते कि 
रामचरितमानसमे। 
७--एकसगं नै एक दही दन्द रहता श्रौर श्रत म वह बदूल जाता है। यह 
नियम शिथिल मी दहो सकता है--तेसे भ रामचन्द्र मे। प्रबाह केलिए कन्द की 
एकता वांडनीय दै । सगं के श्रन्त मेँ श्रगले सर्ग की दुचना रदती है | कम-ते-कम श्रार 
सग होने श्रावश्यक हैँ । 
८--रसमे सन्ध्या, सूर, चन्द्रमा, रात्रि, प्रटोष, श्रन्धकरार, दिन, प्रातःकाल, मध्यान्ह+ 
श्रते, पव॑त, ऋतु, वन, समु, संम्राम, यात्र, अभ्युदय आदि दिषो का वर्णन 
रहता है । | 
भारतीय साहित्य मै विशेषकर प्रादरत मे चरितकाव्यभी हृश्रा कमते थे। इस प्रक,र 
के कार्यो मै कला की श्रपेक्ता चरित्र श्रीर्‌ कथानकं की महता रहती थी | हरकतें 
श्रश्वोप्र का बुद्धिचर्ति इसी प्रकार का काव्य दै | श्रदधमागधी प्रक्रत मे बिमलसूरिक्त 
पम चरिड (पचनरित) प्राकृत भापा का सर्व॑; थम चरितकाव्य हे श्रौ श्री रामचद््र 
जी के जीवन से सम्बन्ध रखता है भिन्तु इसका चित्रण जैन धर्म के दृष्टिकोण से दुश्रा हे । 
4ुमारपाल-चरितः, (मविष्यदत्तकयाः, ध्यशोधराचर्तिः दसौ प्रकार के ग्रन्थ है | रान- 
चरितमानसः मे रदश तो चरितिका दी लिया गया है रिन्तु उसमै कला का पर्थप्त 
समावेश हो जाने से उसको गणना महाका््यो मे ही होती हे। 
पाश्चात्य सान से महाकाग्य फे लक्षण संदे मै इस प्रकार है 
१--यद एक बृहदाकार्‌ प्रकथन-प्रधान (पवा01८६) कम्य है | 
२-- व्यक्ति की श्रपेद्ा इसमे जातीय भाव श्रधिक रहते हँ । इसमे प्रायः कोई बडा 
जातीय सघधे भी दिलाया जाता द । ६ 
२ --इसका व्िषथ परम्परा से प्रतिष्ठित श्नौर लोकप्रिय द्योता हे । 
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८ इसके पात्र शौ्ुण-प्रधान होते ह । उनका सम्पक देवताश से भी रहत। है ! 
उनके कार्म की दिशा निर्धारित करे मे देवता््रौ श्मौर नियति का हाथ रहता है । 
५- इसमे नायक को लेकर सारी कथा एक सूत्र मँ धी रहती है। 
६-- इस शैली मे एक विशेष प्रकार की शालीनता श्रौर उच्चता रहती दे । 
इममे पएकहीदन्टका प्रयोग रहता हे। 
दसफे द प्रकार मामे गये है- एक प्राष्टतिक अथवा जनसाघारण्‌-सम्बन्धी (1{210 
० (ठा), जेसे-- वाल्मीकीय समायणः; , श्रह्दाखंडः) 'होमर क इलाय्‌डः । 
दूसरे कलाव्मक (6 0 411}, नेते-शधुवंश नषधः) कामायनी, ८राडाइज 
लोष्ट! ({814.0256 1.08} शरिन्तु मास्तीय समीक्ला मै एेसा कोई अ्रन्तर्‌ नहीं 
किया गया | 
महाकान्य के सम्बन्ध मै भारतीय श्रोर पाश्चात्य श्रादशो मै विशेष न्तर नहीं हे। 
सादित्य-दपंण से उद्र भये गये महाकाव्य के लक्तणे मँ कु तो उसे संगठन से सम्बन्ध 
र्ते है श्रौर फुं नायके तथा रस से सम्बन्धित ह| पूर्घी 
तुलना श्नौर विवेचना श्रौर पश्चिमी मेनो दी ग्रादशौ के श्रुकूल विषय मै तथा नायक 
म शालनेता तथा महानता का प्रतिबन्ध रखा गया हे । धीरोदात्त 
नायक मे उदात मात्रनाश्रो का समावेश मली प्रकार होता दी है । प्राजकल यद्यपि कुलीनता 
प्र विशेष वल नहीं दिया जाता है तथापि महाकायो म इतिहास-प्रसिद्ध, लोकपिय 
नायक होने से उनम लोर तकता श्ना जाती हे श्रोर साधारणीकरण या ल्लोक-टुदय से 
साम्य की सम्भावना श्रधिक हो जाती हं । इतिहास-प्रसिद्ध होने से एक लाभ यह्‌रहेकि 
इसमे मानिक दुरो का माव ({ऽषतान०हा८ तं518106}) श्रा जाता दै | यह 
रस की बाधक्र बातों को दूर्‌ करने मे सहायक होता हे । श्रपने निकट के नायक मै उनके 
दर्षो का मीन होता दै श्रौर नायकं के चारौ न्रोर एक एव्व श्रामा-चक्र (1210) 
उपध्थित कर देता हे | श्राज्कल दोपरौ का भी वणन वास्तविकता काग्ङ्ग माना जाता है। 
पाश्नय्य त्रादशौँ म एक बात पर विशेष बल दिया गथा है वह यहे कि महाकाव्य 
के नायके मेँ व्यकितित्यं की श्रपेत्ञा जातीयता का प्रतिनिधित्व श्रघिक रहता ह | महाकाव्य 
वास्तव म जाति की ही वस्तु होती है । उसभ स्मेकरस कु वाहूल्यके साय दिलाई देता है | 
हमारे यंहोँ याप इस गुर का स्पष्ट उल्लेल तो नहीं दे तथापि वह व्यद्धित अवश्य है | 
नायफ़ की श्रेष्ठता, इतिहाम- षिष्ध, युद्ध-यात्राश्रो श्रादि के वणन द्वारा महाकाव्य 
जातीय जीवन भे सम्बद्ध हो जाताहे। व्यवहारमे मी महका््यों म जातीय गुणों ग्रौर 
जातीय मनोचरत्तियो का प्राधान्य मिलता हे । वाल्मीकीय रामायण मे उसके वर्ण्यं नायक के 
ग्रपेित गुण बताये गये हं । वे यण भारत की जातीय मनोवृत्ति के दोतक हैँ । रधुवंश 
के श्रारम्म मै मी रुवंशी राजाश्रौ के उदात्त युश कां उल्लेख किया गया दै-- 
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यथाविधिहूतागनीनां यथाकामाचिताथिनाम्‌ । 
यथापराधदण्डानां यथाकालप्रबोधिनाम्‌ ।॥! 
त्यागय सम्भृतार्थानां सत्याय मितमाषिरम्‌ । 
यशसे विजिगीषा प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ । 
शेश्षवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयिणाम्‌ । 
वाद्धेके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तचुत्यजाम्‌ ॥ 
रघूणामन्वयं वक्ष्ये तन्‌ वाम्बिभवोऽपि सन्‌ \' 


-- रधुवंश ` ( १।५-६) 


श्र्थात्‌ जो विधिपूरक नित्य नैमित्तिक यज्ञ, हबनादि करते थे, ओ याचके को उनकी 
कामना के श्रनु्रूल (थोड-सा देकर मगा नही देते थे) दान देते ये, जो श्रपएधियौको 
उनके श्रपराध कै श्रुकूल दरड देते ये श्रौर जो समय पर जागते थे, जौ व्याग के लिए 
धन-संचय करते थे, जो सत्य के लिए थोडा बोलते थे (घमण्ड से नहीं), जो यश के लिए 
विजय की इच्छा रखते थे (दुमरीं के राज्य छीनने फे लिए नदी); जो पिवृ-छरृण के शोध 
फे लिए विवाह करते थे (विशेष रूप से कामोपभोग के लिए नदीं); जो बाल्यकाल मँ 
विद्याम्यास करते थे, योषन रिषय-मोग मे लगाकर बुहापे मँ सुनियों की इत्ति धारण कर 
लेते ये, श्रर्थात्‌ वानप्रस्थ-्ाश्रम म प्रवेश कर बनकों चले जति येश्रौरश्रन्त मे योग 
द्वारा (गेग द्वारा नहीं) शरोर छोड़ते थे-एेसे रघुवंशियो का म वणन करता हू यद्यपि 
मेरे पास वाणी का वैभव बहुत थोड़ा है | 


इम वर्णन म मारतीय मनो्पि का पूरं चिच्नच्र) गया हे। श्राजकलके युगम 
न [क [न्व्‌ ५ ^~ 
कामायनी मे मी शुद्धि श्रौर श्रद्धाः के समन्वय का मारतीय श्रादशं दिखाई पड़ता हे | 


युप्त जी के रामतो स्पष्ट रूपसे कहते हँ किवेश्रा्यो का श्रादशं बताने तथा धन से 
जन का श्रधिक मत्ता देते श्रये है 


श्वे श्राय का अदक्षे बते श्राया, 
जन-न्मुख धन को तुच्छं बताने ब्माया। 
सुख-शान्ति हतु मै ऋन्ति सचाने अया , 
विश्वासी का क्ह्िवास बचाने श्राया ॥ 
मे श्राया उनके हेतु जो कि तापितैः 
जो विवश्ञ. विकल, बल-हीन, दीन, शापित है । 
हो जायं श्रय वे जिन कि मय भासितिदहैः 
जो कोणप कुल से मूक-सदृश शासितहै 


दध कान्यके रूप 


तै आया, जिसमे बनी रहे मर्यादा, 
ब्त जाय प्रलय पे, मिरं न जीवन सद 1 
>< >< >< 
भव से नव वभर व्याप्त करने श्राया ! 
नर को ईह्वरता प्राप्त करने श्राया 1 
सन्देश यहाँ मै नहीं स्वगं का लाया, 
इस भूतल को ही स्वगं बताने श्या । 
साकेत (भ्रष्टम सग, पृष्ठ १६६।१६७) 
प्राचीन श्रदशं के श्रलुकून खल ओर मञतनो फे वणन जो महाकाव्य म श्रपेतित 
माने है उनपै मी जतय मनोत्रत्तितथा श्रा की भोनक रदतीहे। श्तःदही नही 
वन्‌ उसमे एक मानवता का माव रदता है । गोस्वामी जी ने सञ्न्नोंकाजो वणन किया 
हेवहरेनाहीहे। 
हम प्रकार हम देते है कि महाकाव्य के मारतीय शौर पाङ्नास्य श्रादरशणं मे विशेष 
मेद नदींदहे। दोनों दही श्रादशौ फे श्रदुकुन पहाकाव्य क। नायक उस्चकुलोद्धय तथां 
उदात्त विचारो का होता दै । उसकी महान्‌ कृतयो, विजय-यात्राश्नो श्रौर सादम्पूर्णं कार्य 
मे जर्तय मावनाश्रो, महचाकांलान्रो ग्रौर श्रादश्ं का प्रकाशन होताहै श्रौर नायक के 
द्वारा जातीय, राजनैतिक तथा श्राध्यासिक उन्यान दिखाया जता हे । महाकाव्य श्राकार- 
प्रकार मै भी बड़ा होता है, उसके साथ उसकी रली श्रीर्‌ उम विपरय दोनो हौ गौरवपूखं 
हते रै) महाकाव्य जाति की सान्करितिक तरेतनाके द्योतक होते हैँ । महाकाव्य काक्विमी 
नायकं की मति स्वयं सास्करुतक चेतना का प्रतीक बन जाता है) महाका््यो मे प्रायः 
देवकामी हदाथरदतादैभरिनतु उस दैव के दन्तकः द्वारा मी मनयरीय गौरव की स्थापना 
हयो जाती है । दैवी दृस्ततेप के सम्बन्ध मै पश्चिमी श्रौर पूरो श्रादश्ौ मे थोड़ा ग्रन्तर 
हे। परशचिमी महकर्वयो मँ विशवषटर युनानी महाकायो मेदेव वो मी कर सत्ता के 
रूपमे विग्र गयाहै जो मानव के उत्पीडन मेँ प्रपन्न) का ञ्रनतुमव कती ह। हमारे 
यँ मानव का उत्पीडन च।हे परोक्ता केलिए गरन्तुद््य से देवता लोग सह सुभूति 
पूणं रहते हँ । इमारे यहा मनुष्य गो सुखदुः भोगता है वह श्रपतने कर्णा के ्रवुकूल, 
'कम-प्रधान किद्रवि कर राखा। जो जसकरासो तस फल चाखा !'-इसदटध्ि ष 
यदि देवकी न्रुरताद्योती हे तो वह श्रकार्ण नहीं होती । मदाकात्य का चित्रपट {स्तृत 
होति हूए मी उसके श्रद्कुन म एक विशेप श्रन्िति रहती हे, वह श्न्विति चाहे नायक 
के व्यक्ति के द्वात, चाहे ल्य की एकता के द्रारा सम्पादित की जाय | 
महाकाभ्य के प्राचीन श्रौर वर्तमान ्रादशौ म थोड़ा-बहृत अन्तर पड़ गया है| 
श्रत्र मंगलाचरण इत्यादि की श्नावश्यकता नदीं समौ जाती श्रौर न न्दी मांगल्यसूत्क 
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शब्दौ का रखना नितान्त श्रावश्यक ह (रप्त जी ने साकेत के प्रत्येक सर्गं मे मंगलाचरण 
किया हे), प्राचीन कालमे मी इम नियम का बहुत कड़ाई के साथ पालन नदीं होता 
था | महाकवि कालिदास के वरुमारसम्भवः मे कोई मंगलाचरण नदं है | उस हिमालय 
का वर्णन श्श्य है जो विशालता का द्रोतफ हे | (कुमारसम्मवः पूं नहं दुध्रा च.हे 
देयता्रो के श्रृगार-वणनकेदोषपकेकाणहोश्रीर चदे र्गलाचन्ण के मभाव के 
काच्ण हो| प्प्रिय-प्रवसः का च्रारम्भ वरिवक्त के श्रस्तान से होता है, दिवस क. श्रवन 
समीप था, गगन था कुठ लोहित हो चला", केवल्न इसीलिए हम उनको निन्दनीय नहीं 
कटेगे | इमका इस प्रर सथन भीशचिया गवा है ङि पिष शण्ड मोगल्यसूनर है श्रौर 
श्रवसानः शब्ध से रसफे विरह-काव्य होने का निर्दैश मिलताहे। श्राजभ्ल नायक के 
सम्बन्ध मँ भी थोड़ी शिध्लिताश्रागदंहे। कामा नीमेनाक्करतो मनु है मिन्तु प्राधान्य 
भद्धाका हे | नायक शब्द मे नापरिका भी शामिलकीी जा सक्ती है| 
संक्चप मेँ हम कह सक्रते है मि मह्यकाव्य वहू विषय-ग्रधान कान्य हि जिसमें 
कि श्रपेत्तकृत वडेत्रागारमें जातम प्रतिष्टित तौर लोकप्रिय नायके उदन्त 
काद्या जतय भावना, चषदट््शा आर अकतं का उद्घाटन क्रिया 
जात। हं | 
पश्चास्य देशो मै महाकवि होभर (प्ताः) के !इलियडः (11180) 
शरोर रोडेगीः (04856) श्रादशं महाकाव्य माने जाते है । श्रन्य महाकाव्य-- 
लेमे (एला) का (निगडः (^+€ालत) च्थव्रा मिल्यन 
पारचात्य (11101) क पेराडाइन लोष्टः (74190156 [.091) 
महाकाव्य नही के नमूने पर बने हें। (इनिथडः मेरोमके सेग्थापक 
रोम्युनम (ि0ाीप्ा९एपऽ) के पिता के माहमपूण का † का वणन 
ह| उममे होमःकीदोनेंपुन्तःोंकीक्थाका योग-सा है| 'पैयडाइज् लोष्टः मे ईश्वर 
के ्रिठ्द शैतान का ग्िद्रोह, श्रादम का बहकाया जाना, मनुष्य के परतन ग्रौग ईश्वर द्र 
उफ उत्थान काव ह} उसमे किमी जाति-विशेष का भाग्-निणेय नहीं वरन्‌ ईसाई 
धमं फे श्रदुकून सारी मानवताका उत्थान ह| उत्का उदर्य इश्परीय म्थाय का 
उदुत्राटन है (0 ] प्ाफ् (116 वऽ त ©०त 0 पला) । 
रामायर्‌ फी वुलन। प्रायः इल्ियडः श्रौर श््रोडेनीः से की जाती हे | इन कार्व्यो 
ग्रोर रामावण्‌ मे कुदं बातों की समानता श्रवश्य हे । वाल्मीकीय रामायण की मति 
्राडेतीः का प्रचर मी गकर हरा था। गाने वाले °रेपरोडोडः 
रामायण से इलियड (21875000) कहलाते थे । (इलियडः मे जति लडाई का 
भ्रौर श्रोडेसौ कौ वंन है उसका श्रारम्भभी एकस्त्रीके दहरे जानेके कारण हूश्रा 
तुलना था । श्ग्रोडसोः की नायिका बड़ी सती-साध्वी थी उस पुस्तक मेभी 
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विबाह-सम्बन्धी परीक्ता मे एक धनुष के सुकाये जाने की शतं का उल्लेल है । सतीत 
के श्रादशं म बहुत-कु् समानता दै । इम यह नहीं कदंगे किं सतीस केवल भारतीय 
स्तिया ङेहौर्गोध्मे श्राया है । वास्तव मे प्राचीन भारतीय श्रौर यूनानी सभ्यता मे 
इतना श्रन्तर मी नदींथा। उन दिनोंदोनोही देशो मै धनुष दही प्रघान श्रायुघ था। 
इन सथ समानताश्रो के होते हए मी इन काव्यो का रामायण से श्रन्तर दहै, 
रामायण के नायक स्वयं मयाधपुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी हे, तरतः उनका देवताश्च के 
साथ संघं का कोई प्रश्न रामायण म उठता दही नदीं है । उसमे संघर्षं राकस से हे । 
देवता मरुष्य-खूप-धारी भगवान्‌ कौ पहाता कसे हैँ ग्रौरवे मी देवता््रों के कायंके 
लिए ही संसारमेश्राने का कष्ट करते है | रामायण की यह धार्मिक भावना ५ईइलियडः 
या श्रोडेषीः में नहीं है। सतीत के श्रादशंमे मी थोडाभेदद। सीताजी वाणीसेभी 
रावण के बरण॒ करने की बात स्वीकार नदीं करतीं । श्रोडसीः की नायिका कम-से-कम 
यह तो कह देती है फि वह विशेष वस्त्र के बुन जाने पर विवाह कर लेगी (वह दिन कौ 
वस्त्र बुनती थी ग्रौर रात को उसे चिम्न-मिन्न कर देती थी) किन्तु सीता ने निर्मय होकर 
रावण का तिरस्कार किया, विशपकर जब कि वह राक्तृसियो ते दिन-रात त्रिरी रहकर रावण 
फी दही श्रशोक-वािका मँ रहती थीं | मिल्यन की प्वैराडाइज लोष्ट मे तो ईश्वर कफे 
विरोध मे शैतान का जो तकं है वह उस देश फी तत्काज्लीन मनोघ्रत्ति का परिचायक है । 
पाश्चात्य मनोध्ृत्ति मे संघध श्रधिक है | हमारे दँ के देवताश्रोंै मी दर्ड देने की 
प्रवृत्ति है मन्तु रामायण मे देवताश्रो श्रौर मरुष्यो का संघषं नहीं है वरन देषताश्र श्रौर 
दानवो का संर हे | 
यद्यपि भारतीय समीक्ला-शाघ्तरौ म स्ामाविक श्रौर क्लासके (76 ण 
(0८1 810 [सूत ग ^) का विभाजन नहीं ह तथापि हम वाल्मीकीय 
(रामायण कौ स्वाभाविकता की कोटि मे रख सक्ते है श्रौर 
संस्क्तके . शिशुपाल-वधः तथा "किराताजुनीयः को कलात्मकं कद 
महाकाव्य सकते है| 
८इलियडः ग्रर प््रोडकीः के सम्बन्ध मे कु लोगो की शंका दै कि शायद ये 
एक ही कवि की रचना न हों श्रौर्‌ हमर मी व्याश्न शब्द्‌ की भाँति सम्पादक की पदवी 
हो (भःरतीयदृषिसेतो व्यास एक दी व्यक्ति थे जिन्दोने श्रष्ठारह पुराण श्रोर महाभारत 
लिला भिन्त श्ग्रेज समीक उन्हं एक व्यक्ति नहीं मानते हैँ) । वाल्मीकीय रामायण के 
लिए यह शंका नदीं हो सक्रती हे किन्तु उसमे प्रतप्त श्रंश श्रवश्य्‌ हे । यदि उसका प्रचार 
गाकर हुश्रा है, जैसा कि रामायणः श्रौर “घुं शः दोनो से हयी प्रतीत होता है तो उनम 
घटाये-बहाये जाने की श्रधिक सम्भावना हे । श्ुवंशः मे उसके गाये जाने का इस प्रकार 
उल्लेल है-- 
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वृत्तं रामस्य वाल्मीकेः कृतिस्तौ किन्नरस्वनौ । 
कि तचे न मनोहतुं मलं स्यातां न शृण्वताम्‌ ।!' ~ 
--रधुवंद (१५।९४) 

च्रथात्‌ दृत्त रामचन्द्रजी का था, कति बाल्मीकि जी की थी श्रौर उमके गने 
वाले किन्नर-करट दोनो बालक थे तो सुनने बालों के मन की हरमे के लिए कौन सी बात 
पयाप्त न थी--इसमे चरितनाय ?, कवि श्रौर गायक तीनों को महस्व व्यि गया है| 

हमारे यहाँ महामारत को इतिहास माना हे चिन्वु श्रमरेजी मान से उसे भी 
{76 या महाकाम्य कहते है । महाभारत में इतनी श्नन्विति नहीं हे जितनी की 
रामायण मै । वह भारतीय संस्छृति का विश्व-कोष श्रवश्य हे । इसके सम्बन्ध मै कहा 
गया है चदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्‌"। सन्त के महाकाव्यं मे 
स्वामाविकता श्रौर कलात्मकता फे विभिन्न स्तः है | कवि-कुल-गुरु कालीदास में स्वा- 
माविकता श्रौर कल।त्मकता का बड़ा युखद सम्मिश्रर दै, इमीलए तो उनके सम्बन्ध मं 
कहा गया ह कि कवियों की गणना मे कालिदास का नाम पहला है श्नौर दुमरा कवि 
उनकी टक्करकान हीने के कारण दुमरी श्रगुली श्रनामिका सौ रही । कुड लोग माघ 
को तीनों यणो--उपमा, श्र्थ-गौरव श्मौर पठ-लालिव्य-- से सम्पन्न मानकर शीप्-स्थान 
देते दे । 

यद्यपि कालिदास के ^घुवंशः शो बृहत्‌चरयी मेँ स्थान नहीं मिला हे तथापि उसकी 
विशेष ख्याति है । यह कालिदास का सवंश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमे रघुवंश के कईं 
राजाश्रों का काव्याप्मक वंन है परन्तु दिलीप, रघु श्रौर राम के लोकोत्तर चरि को 
प्रधानता दी गई हे। इसी के काग्ण शायद सादित्य-दपणकार कों लिखना पड़ा कि 
महाकाव्य का विषय एक राज्ञा ही नहीं वरन्‌ एक वंश के कद राजा द्यो सकते है-- 
'एकवदभेवाः मृषाः कुलजा वहुवोऽपि श्रा १ उस .१६ सगं है | इस्फे बृहत्‌त्रधी मेँ 
स्थान न मिलने का यही कारण मालूम होता हरि माग्तौय लो .रुचि स्वामाविकता 
की श्रपेल्ञा पारिढव्य को श्रधिक मद देती हे । कालिदास के तीनों ग्रन्थ रघुवंश, 
कुमारसम्भव श्रौर मेघदूत लघूुत्रयी मे श्राति हँ शिम्तु कुल मिलाकर कालिदास मै कव्व 
प्मधिक हे। इसी से कहा हे--"काव्येपमाघः कवि कालिदासः | 

महाकायो की ब्रदत्‌्रथो म तीन भ्रन्थे त्राते है श्री हषं का नैषधचरित, माघ 
का !शिशुपाल-वध' श्रौर भारवि का "किराताश्च नीयम्‌ः । ननेष्रधचरित' मै राजा नल का 
चरित हे | यह ग्रन्थ श्रौ माध का पशिशुपाल-उध श्रपने पार्डित्य के लिए ब्डे प्रसिद्ध 
ह । "रघुवंशः के बाद दुसरा नाम भारवि के %किरताजु नीयम्‌ का हे । मारवि दक्विण भारत 
के रहने बाले ये । "किराताजुनीयम्‌ः का कथानक महाभारत से लिया गया था श्रौर श्ल 
सगं महे श्समे श्रनुन श्रौर्‌ किरातवेषधारी मगवान्‌ शंकर फे युद्ध का वर्णन है | महादेव 
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जीसे श्रजुन का पष्ुग्त श्रस्र का प्राप्त करना इस महाकास्य का फल दै । इसमे ` 
शुगर श्रादि र गौण है शौर द्रौपदी के प्रोसाहन से पाएढन छो युद्ध कै लिए उततेजना 
दी गहे । 
माघ का शिशुपालवधः उनका कीर्ि-ग्तम्म ह | इसका कथानक भी महामान्त 
से लिया गया द| इसमे युधिष्टिर के राःसूय यज्ञम चेटि-नरेश ।शशुपाल के वध की. 
कथा बद्धे दौशल फे षाथ वरित है | उसी व्ररना कै श्ाधार पर इतका नामर्र्ण्‌ ुश्रा 
हे | इसकी कथा बोस सर्गो क साढे सोनह सौ श्लो मे फली हई हे । 
संन्कृत भँ श्रौर भी दो-बडे मदाश्नाव्य श्रौर खरडका्य हँ किन्तु उनका उल्लेख 
यद पर स्थानामावर से नदीं छयागयादहे। स्पे म्रन्थोके विप्य मे कुछ ने जानना 
सांस्कृतिक श्रता का द्योतक होता | 
संस्कृत प शास््र-काष्यों मे ्मद्धिकान्य का स्थान प्रमु है । शास्त्र-काव्य उरं 
कहते है जिनमे किकाव्यके साथ-साथ व्याकरण श्रादि शास्त का परिज्ञान करा दिया 
जाता है | महि द्वारा लिखा हूश्रा काव्य उनके ही नाम से प्रसिद्ध ह ज्ञिसका विषय 
राव्रश-वध है। इस काव्यम प्राद्र: साद तीन हजार श्लोक २० सरगम श्रबद्ध दै। 
भह ने श्रपने राव्य विषिवमे काहे क्रि व्याकरण जानने बालेके लिए यह काव्य 
दीपक के समान है सिन्त उमकफे न जानने वाले के लिए यह्‌ श्न्धेकेदाथकीश्रारखी है| 
च्याक्रण॒ के शास्त्रीय ज्ञान से श्ननमिज्ञ लोगो के लिर इसर्न रसावाद्‌ करना कटिन हे | 
दिदी-साहिय का इतिहाम तन कालो म विभाजित भिया जाता दै-- 
(१) श्रादिकाल श्र्धात्‌ वीर-गाथा-काल | 
हिन्दी छे (२) भकछ-काल जिस्म निगुण घ्रौर सगुण दोनों दी शर्ण 
महाकाव्य सम्मिलित है । 
(३) वदमान-काल जिसके किकासक्रमकी तीनश्रेण्यां की जा 
सकती है-- 
(त्र) हरिश्चन्द्र-युग 
(ब) द्विवेदी युग श्र 
(स) प्रसाद-पत निराला-युग | 
वीरगाथाकाल--्र,टिकाल मे प्रबन्ध शरोर मुक्तक दोनों दी प्रकार के काप्य लिखे 
गये | प्रबन्धकाव्यकार श्रपने व्यक्तिः दो श्रपने उपास्य श्रथत्रा श्राश्रयदाता फे व्यक्ति 
म मिलादेता हे । यद्यपि वीरगायः-काले मै लोक-मावना का बहृल्य था श्र्थात्‌ सा ह्य 
ऋ जनता से सम्पवं था फिर भी कविता रोच्प्राश्ितही थी | क्विलोग स्वयं भी श्रपने 
श्माश्नयदाता की शरोर से युद्ध मे सम्मिलित होति ये श्रर वे नितान्त पैसे के गुल्लाम मीन 
थे ¡ उनम चाहे श्राजकल-सी व्यापक राष्ट्रीय भावनान दहो फिरमी वे श्रपने राज्य के 


महाकाव्य--भक्तिकाल निग ण एव प्रेमकन्य ९ 


लिए प्राण न्योद्धावर करने को तैयार रहते थे | चन्दबग्दाई ने कलः श्रौर्‌ तलवार रोनी 
सेहीष्र्वोराजकी सेवा की | श्रपने व्यक्ति को समपण॒ करने बाले रसे दी कविगखुं 
प्रबन्ध कान्य लि सकते थे। 
पथ्वीराजशस्तौ -पयपि पृध्व्ीगाजरासो की प्रामाणिकता के सम्बन्ध मै विद्वान 
का मतमेः्‌ दै तथापि उसो हिन्दी के प्रथप महाकाव्य दते काश्रेव दिया जता है। हम 
उक्तो स्वाभाविक व्रिकाप्शील महाकाव्य (6 ग (एण) कदेगे । यह 
वृददयन्थ ६६ स्मयो (श्रष्या्य) म समाप्त हश्रा है श्रौ लगभग दाद हजार पृष्ट का 
हे। यह भ्रन्थ पृध्वोराज-केन्धित है] इसमें केवल यद काही व्खंन नहीं हुत्रा वरन्‌ 
बीर-मावना के साथ शान्तश्रोरश्रुगाररमोंकामी पर्मप्तपुट्हे। इस्मै ओ देताश्रँ 
शरोर भक्ति, मुक्ति श्रादि की स्तुति हई है बह उमके सस्टतिक प का द्योत हे । चौद्यन- 
वंश की उत्ति के साथ-साथ तृत्रियो $ श्नन्य छत्तीस वंशा की उद्यति श्रादि की कथँ 
भी चन्दने ब्डे विस्तार के साथ कही दहे भि इन व्यानो मे चौदान-वंरा दही की प्रधानता 
दै श्रोर चौदहान-वंश यै मी विशेषकर एृ्वोराज के ण्डो, भिवाहौश्रौर त्राः श्रादि कै 
वनो का प्राधान्य है| 
पृथ्वीराजरासो कै निमंण॒ मै चन्द के पुत्र जल्हनकाभी हाथ है क्योकि उसने 
ही इस भ्रन्थकी समाप्त की थी जिसका उल्लेव रामो मे इस प्रकार श्रता दै 
"पुस्तक जल्हन हृत्य दं, चलि गञ्जतं नृप काज ।' 
इसकी भाषा फ कड स्तर होनेके कारण व्द्रानोंकामतहैकरि मूल ग्रन्थ तौ 
छोटा-सा दही रहा होगा किन्तु कालान्तर > इसमे बहूत-द्रुच जोडा गया फिर मी इस ग्रन्थ. 
म तत्कालीन मावनाग्रो श्रौर जातीय श्रादृरश का श्रच्छा परिचय मिलता हे। 
भक्तिकाल के निगु ण-पन्थियो मै कबीर श्रादि ने मुक्तक गीत ही लिखि। वेः 
परमात्मा को श्रपनेम ही खोभने ये श्रौर उनका ध्येय किमी व्यक्ति विशेष की उपासना 
याज्रायधनानथा | वेन ग्रवतारी पुर्षोकोदही मानते थे श्रौ 
भक्तिकाल निगुण न किसी राजाके ही श्माश्चिते थे जिसके रुर-गान फे लिए वे. 
एवं प्रेमकव्य श्रपने को मूल जाते थे। उनका निगुण शुद्र निरंश था। वह 
 प्रेमकाषिषय्रतो बन सकता था किन्तु श्रटना-प्रधान लौकिकः 
महाकाव्य का विषय बनने के श्रयोग्य था। 
पद्मावत--प्रेम-मार्गी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मुहम्मद्‌ जायक्ती संसार सेः 
इतने षिमुख न ये , बे लोक श्रौर परलोर ठोनों दी की साधना चाहते थे | उन्होने श्रपने 
“पद्चावतः मे मसनबी-परम्परा के श्ररेकूल शेरशाह शी वंदना की दै। उन्दने लौकिक 
प्रेम-गाथाश्रो के रूपक द्वारा पारमार्थिके मेम की साधनाकीहै। पद्मावती की प्रेम-कथां 
ञो प्रथ्यीराजरासो मे वीररस के श्राधित गौण थी वह जायसी की "पद्चावतः मे सुख्यताः 


१३. काव्यके रूप 


प्राप्त कर शेती है) पन्चावत मँक्थामीहे श्रौर रूपक केद्वारा च्रलोकिक तत्व की 
वयञ्घना भी है । यय्यपि नायमी सुस्नमान थे तथापि वे गारतीय संस्कृति से प्रतः परि- 
चित थे। धोड-बहूत देर-फेर ॐ साथ उनके काव्य मे भारतीय श्रन्तकंथाशनो त्र धार्मिक 
परम्पराश्रौ का उल्नख ह्र है | उस "रासो" की श्रपेक्ता श्रन्विति धिक दै श्रौर 
आरम्भ से लेर्र अन्त तक शैली श्रौर माषा की एकरसता हे । पद्यावत' प्रगन्ध्ाव्य का 
श्रच्छा उदाहरण कहा जा सक्ता हे । एेसे स्थले को छोडकर जिनमे नाम-परिगणन की 
रेति है श्नौर एक ही विषय का वणुन कुं ्रावश्यकता से श्रधिके दो गया ह उपमे 
कथा का नर्गाह श्रच्छा हूश्रा ह| कोई वस्तु एेसी नदीं लाई गहं जिसका कथानक मं 
उपयोग न हूुग्रा हो, जेसे समुद्र से प्राप्त किए हए रल श्रलाउदीन को सन्धि की पूति 


मै मैट किये गये। इसमे कथानक के साथ रूपक भी चलता हे रौर दोनोंकाही समान 
मह है इसीलिए श्राचार्य शुक्ल जी ने इसे समासोक्ति कहा हे । 


भक्ति-काल--सगुर भक्ति-काल्य 


रामचरितमानस भक्ति-काल की सुण शला मँ दो शाखार्ण प्रस्फुरित 
दईं थी-- 

(१) कृष्णाश्ची ग्रौर 

(२) रामाश्रय | 

कृष्णोपासक कवियों ने श्रपने श्राराध्य का माघुय-पच्त ही लिया था श्रौर इस 
कारण से उनका मन प्रगीतात्मके मुक्तकों के लिखने मै शअधिक रमा।| व्रजमाषा प्रगीत. 
काव्य के लिए उपयुक्त मी थी । यद्यपि मगवान्‌ कृष्ण फे जीवन का लोकरत्तक पक्त मी 
था तथापि उनका माधुय॑मयर लोकपन्त श्राधिक श्राकषक था | राम-काव्य्‌ फे नायक के जीवन 
भे पर्याप्त श्रनेकरूपता थी जो सहज मेँ प्रबन्धकाव्य का विषय बन सकती थी । त॒लसीदास 
जी ने यदपि कोमल भाषनाश्नो के लिए ब्रजमाधाकी सुक्तकशेलीको मी श्रपनाया था 
तथापि उनके श्राराध्य मर्था पुरुषरोत्तम रामचन्द्र जी की जन्मभूमि की भाषा होने के 
कारण उनकी सचि श्रवधो कौ शरोर श्रधिके थी | उनका बृहद्‌ ग्रन्थ (0¶8हपप्रा 
05) अ्रवधी मै चखा गया । तृलसीटातसत जी के सामने श्रवधी मेँ प्रबन्धकाव्य का एक 
उदादर्ण भी था जिसमे कि दोहा-चौपादयौ की शैली प्रशस्त की जा ची थी] मरबन्ध 
काठ च्वधी माषा की प्रकृति के श्रमुकूल श्रधिक है | व्रजमापरा मेँ युक्तक श्रधिक सफल 
रहता है । यर्यपि कृष्णायन कृष्णएनरित-सम्बम्धी ह तथापि वह प्राधुनिक शवधी मे दही 
लिखा गया है क्यौ श्रवधी प्रबन्धकाव्य के त्रिक त्रनुकूल पड़ती है । तुलसीदास जी 
ने भक्ति-मावना से प्रेरित होकर श्रपने महाकाग्य कौ खणडकाम्य की भाँति साया श्रौर 
संवारा | जो बात किश्र॑गरज्ी मे ताजमहल के लिए कही गई हे कि- “उन्होने दानवो की 


महाकाव्य-सगुख भक्तिकाव्य ९५ 


मति बृहदार मे उसका निर्माण भिया श्रौर जोहरिया की माति एक-एक एून-पत्ती की 
पच्चीकारी की?- (1106 ` पा] 11 &1811{§ 8116 71115116. 111€ 
[ऽणलाला5)--वह रामचरितमानस के सम्बन्ध मे मी चस्तार्थं ह्येती है| नन्ददात जी 
तो केवल (जड्या' ही ये किन्तु तुलसीदास शगहियाः श्रौर ज्याः दोनों हयी ये| राम- 
चरितमानस मेँ श्रादशं प्रबन्धकाव्य-का-सा कथानक श्रौर मावना का सम्तुलन है तथा साय 
ही स्वाभाविकता त्रौर कला का सामञ्ञप्य है । राम-कया के न कहने वाजे होते हर भी 
उसकी प्रबन्धात्मकता मेँ श्रन्तर नहीं श्राने पाया है | तुलसीदास जी ने काव्य-सौष्टब को 
बहाने के लिए वाल्मीकीय रामायण की कथा से कही-कदीं ्रन्तर कर दिया है (जरे 
परशुराम जी का श्रागमन विवाह से पूवं महाराजा जनक की राजसभामे ही दिखाया गया 
हे, वाह्मीकीय की मोँति विवाह के पश्चात्‌ बराते लौरते समव नदीं । गोस्वामी जी को 
रामचन्द्र की महत्ता समस्त ्त्रिय-समाज मै द्खिानी थी श्रौर वह बात धनुपघ-यज्ञ फे 
स्थल पर ही सम्भव थी। इसे श्रतिरिक्त जनक की समामे परश्युम जीकेक्रोघके 
उदहीपन की सामग्री भी श्रधिक थी) । वुलसीदाप्त जी ने सन्न राव" श्रादि नारकोंसे 
भी सामग्री ली है (क्वचिदन्यतोऽपि) किन्तु सब सामगी को एक प्रबन्ध मेँ बोधकर एकरस 
कर लिया है | 

रामचरितमानस मे रामचन्धिका-का-सा इन्द-वेचिञ्य का प्राच्य तो नहं है 
किन्तु ठलकती ने ग्रपने को दोहा-चौपाद्यो मेँ ही सीमित नदीं किया है वरन्‌ प्रसंगालुकूल 

इरिगीतिका-प्पय श्रादि श्न्य छन्दो का भी समावेश फिया हे | 
राम चह्द्रिका--केशव की शयमचद्धिकाः यद्यपि प्रबन्ध-काभ्यके रूप मे लिखी 
गई थी तथापि उसमे पुक्तक-की-सी स्फुटता विद्यमान हे । कथा के तारतम्य की श्रपेल्ा 
 श्रलंकरण एवं पारिढत्य-दर्शन क श्रोर कवि की रुचि श्रधिक थी । कथाश्रो मँ न तारत 

हे श्रोर न श्रनुपात | राम-बनवास की सारी बात एक न्द्‌ म चलती कर दी जाती है 

ध्यह बत भेरत्थे कौ मातु सुनी । 

पठं बन रार्माहि वद्धि गुनी ॥ 

तेहि मन्दिर मो नृप सों विनय + 

वर देहु हृतो हमको जु दयो ॥ 

कंकेयी नुपता सुविसेस भरत्थ लहै । 

बरषे बन चौदह रम रह॥ 
--रामचन्दिका (६।३,४) 
केशव ने प्रायः मार्मिक स्थलों का ध्यान नहीं रका परन्तु यत्र-तत्र मर्म ओ स्पशं 
कमे वाली पंक्तियाँ मी ह जहाँ पर वह्‌ श्राचाय न होकर सामान्य सहुदय कवि के रूप 

मे श्राए है, यथा- 


&६ काव्यके स्प 


चित्रकूः मे रानि द्वारा दशरथ-मस्ण का समाचार त्रपने त्रसु द्वारा देना-- 
“युनि पत्र को ल जोड 
क्रम ते उटीं सब रोद" 
ययँ गमक मुखकी श्रोर देखकर श्रँलो मै रसु. मर लने मे जो मावव्यंजना हुई 
है वह श्ट द्राण समव नहीं थी, इसी प्रक्र सीता को च्रशोक-वाद्ङा मै च्रपनी 
मद्रिका ते नम्बोभन करने का स्थल मी पणं मानिष ग्न पड़ा है । बन-गमन के समयवे 
रामनन् जी द्राग कौशल्या को पातित्रत धमं का उपदेश दिलोाते हँ ओ सवथा श्रतुपयुक्त | 
स्थल शा | रामचन्द्र जी भगवान्‌ दयते हृए मी गौराल्याके पुचथे। वे क्या श्रपनी माता 
को वैधव्य काश्मानार बतति ? यटि इसीका वणंनकरनाथातो उशिष्टजी कै मुख से 
प्रधिक उपयुक्त ह्येता, बह भी दशरथ जी के देदावमान के पश्चात्‌ | 
न्ट श्रीर्‌ ग्रलं्रौ के बाह्य ने ध्वमचन्दिशरः के प्रब्ाहवो कुरिट्तिसा कर 
दिया है | शषा तो श्रादशं वाक्य ही था कि-- 
“भूषन बिन न राजई कविता, बनिता, मित्त # ` 
फिर उनके ग्रन्थ मँ श्रलंकारों की प्रधानता क्यो नदहोतीक्रिन्तु फिर मी श्रलंक्ररौ के. 
प्रयोग मै उनके प्रयोग करने बाल्ते की पाचचताका ध्यान रखना श्रावश्यके था | गोँवकीः 
स्तयो सीताजी के मुख कौ चन्द्रमा से समता करती हुई कहती दै-- 
"वासो मृग भ्रक कहँ तोसों मृग ननो सव, 
वह ुधाधर तुह सुधाधर मानिये। 
वह॒ द्विजराज तेरे द्विजराजि राज, 
वह कलानिधि तुह कलाकलित्त बखानिये 1" 
--रामचन्द्रिका (६।४०), 
तुलसी श्रौर उनके दृष्टिकोण मेँ श्रौर भी श्रन्तर था। तुनसो ने अपने कत्रि 
विवेक पर गवं न करे सारा.भ्रेय श्रपने त्राराध्य रामच्छनजीकरो द्य दिया है-- 
"एहि महं रघुपति नाम उशय । 
ग्रति पावन पुरान्‌ ति-सारा)' 
किन्तु केशव ने 'रामचन्छिकाः मे पने प्रन्थके वहु इन्दो का सगव उल्लेखः 
क्रिया हे रामचन्द्र की चद्धिका वणेत हौ बहु छम्द' | जहां तुलसीद्‌,स व्य प्रकत जन- 
गुण-गान भो एक पाप सममते थे वहाँ केशवदाम जी राच्याश्रय मे रहकर राज-सा करते 
थे । उनफे लिए राम की श्रवेत्ता श्रपने सुल श्रौर व्यक्ति का श्रधिक महव था | यद 
बात लदही कि केशव मै भक्ति नदीं थी तथापि तुलसी की माँतिवेश्रपने सम मे श्रपने 
पार्डित्यपूणं व्वर्तित को सुला न सके | वास्तव मे रामवद्धिका पने विषय के श्रनुरार- 
मक्ति-काव्य है श्रौर शैली के श्रचुसार रीति-कान्य है | 
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, रीति-काल भै कविता जनता की वस्दु न रहकर राव्याय मे. पहन गईं । वीर- 
गाथा-काल के कविय की माँ त कवि लोग रण-शुर न ये श्रौर न उमभै वैसा श्प्रने र्य 
के प्रति वीरेल्लास.था। वे तो गुल्तगुली-गिल्मों श्रोर सयदी- 
रीति-काल प्यालेके भक्तये कोई राज्ामीरे्ान था जिसे लिए प्रबन्ध. 
काव्य ल्िखा जाता । कवि-गण श्व्गारिक विलासिता मे मस्त ये 
रर सस्ती बाहवाही चाहते थे (मतिराम देव श्रादि महाकवियों के सम्बन्ध मे यह .` बात 
लागू नदीं है) । मूषण उस समय कै श्रपवाट होते हुए भी प्रबन्ध-काव्य न . लिख. सके । 
यद्यपि शिवाजी मे प्रजन्ध-काव्य के नायक दने की क्षमता थी तथापि भूषण षमय केः प्रकह 
म बह गये श्रौर उन्दने मुक्तक लिखकर ही संतोष करिया । 
बिलकुल ेी बात तो नदीं है मि रीति-काल में प्बन्ध-कान्य लिखे दी नही गये, 
कुड प्रेम-गाथा-काव्य भी लिखे गये श्रौर लाल ने (त्र-प्रकाश' श्रौर सूरन ने प्ुजान- 
चरितः लिष्ण भिन्त जो लिखे गये वे इस महच के नही जो पद्यावरतः या ^रामचरित- 
मानसः से टक्कर ले सके । सबलतिंह चौहान का भदामारतः अच्छा हे किरतु वह श्रधिकांश 
म श्रुबाद्‌ हे । प्रवाह श्रच्छा हे किन्तु सादिष्यिक सूख-बूम कम है| 
त्राुनिक कालके प्रारम्म मे दरिश्वन््र श्रौर उनके श्रुयायिये ने मुक्तक मी ही 
श्रपनाया | इरिश्चन््र जी कृष्ण-मक्ति के रंगमेँररगे हूए ये, उन पर अ्ष्टद्काप के कवियों 
वर्तमान कल क्रा पयाप्त प्रभावे था। इसके-श्रतरिक्त उनका. ध्यान देश-मक्ति, 
(हरिश्चद्ध  समाज-सुधार श्र नारको के उत्थान की श्रोर श्राकषित दो मया 
गनौर ्विवेदी-युग) था । मारतेन्दु-युग मे कोड प्रबन्ध-कात्य न लिला जा सका | 
 द्वितरेदी-युग मे सष्टरीयता के उत्थान के कार्ण ' श्रादशवाद - बहा रौर प्राचीन 
श्रादर्शो की च्रोर. ध्यान गया। गुप्त जी कौ (भारत-मारतीः ने सांस्कृतिक जागरण की 
मेती बजाई; प्राचीन श्रादशं राम ग्रौरं कृष्ण के लोरोत्तर पावन चरित्रो मे मूत्तिमान्‌ थे । 
उनकम स्थायी श्रग श्रग्रज्ी राञ्य करा बढता हूश्रा बुद्धिवाद्‌ भीन घो सका | भक्तिभावको 
बुद्धिाद के श्रनुकरूल बनाकर युप्त जी श्रीर्‌ दरिश्रोध जी ने.राम तथा कष्ण के चत्र 
(सातः शरीर प्रिय-प्वासः मेँ श्रंकित किये । गुप्त जी श्री च्रपेता उपाध्याय जी के छपर 
बुद्धिवाद्‌ का प्रभाव कुड श्रधिक है । हरिश्रोध जी कै कृष्ण कत्तव्यपरायण लोक-नायक ही 
है किन्तु गुप्त जी के राम सादात्‌ ईशर ई- 
भ्राम, तुम मानब्रह्ये ? ` ईच्वर नहह क्या ? 
विव मे रमे हुए नहीं सभीकहींहोक्या? 
तब मं निरीश्वर - हू, : ईैदनर क्षमा क्रे, 
तुम.न समो तो मन तुम. मः र्मा,.करे। 
-- साकेत (कंमलाच्ररुण से, शवे करा पृष्ठ) 
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परिय-परवात्त--खद्धी-बोली के प्रारम्भिक काल मे मुक्तक-काव्य का ही प्राधान्य था 
किन्तु उस समय भी मुक्तक को बह गौरव न मिल सका जो कि प्रायः प्रबन्ध-काव्य को मिला 
करता था । लड़ी गोली की इस कमी रो पदली बार श्रयोव्याधिह जी उपाध्याय ने परा 
किया । च्रतुकान्त संसटरत-ढन्दो भ लिखे हूए प्रिय प्रवासः का महाकान्य के रूप मेँ स्वागत 
फिया गथा। इम प्रस्थ मे करणा-विप्रलम्म-शरगार्‌ श्रौर वात्सल्य के वियोग-पक्त्‌ का 
प्राधान्य है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण जाति के लोकप्रिय नेताके रूपमे श्राति द| प्राचीन हिन्दी 
कविर्यो ने श्रीकृष्ण के विलासी शरैर लीलामय रूपो दीदेखा था किन्तु उपाध्याय नी 
ने उनके कततश्व्यपरायण्‌ श्रौर लो एरत्तक रूप को सामने रक्वा श्रर राधा के चरित्र को 
मी श्रीकृष्ण के श्रनुन्प लो$-सेककसख्पदही प्रदान श्रिया | उनका वैयक्तिक प्रेम विश्वपेम 
म परिणत द्येता द्या शिलाया गया है-- 
"पाई जाती विविध जितनी वस्तयं हं जो सगो में। 
जो प्यारे को श्रमित रंग श्रौ रूपमेंदेखतीहूं।। 
तोमेक्े न उन सबको प्यार जी सेः करूगी। 
यों है मेरे हूदय-तल में विश्व का प्रेम जागा ॥ 
--प्रिय-प्रवासं (१९।१०५) 
जिस ज्ञान के उपदेश को बेचारे धो म्थुरासे देने श्राये ये उसप राधा पदले दी 
से गी हुं थीं। वे इतनी कत्तव्यशीला व्खिई गहे कि कृष्ण को कत्त व्य-विपुल 
करके श्रपने घर्‌ मी लोःना नहीं चाहतीं - 
प्यारे जीर्े, जग-हित करे, गेह चाहे न श्मविं ।' 
उपाध्याय जी ने परम्परागत नवधा मक्तिगोमीलोक्-सेवाकाद्ीरूपदे दिया 
है । इस प्रर हम पप्रय-पवासः मै राधाकृष्ण की एक नई की देखते है । 
“प्रिय-प्रवासः मे गिरि-गोःधन-धारण की ग्रलोकिक लीला बो बुद्धवाद की वृष्टि 
के लिए एकं लोकिकं रूपदे व्या है । गिरिराज कात्रगल्ली एर उना वास्तविकं रूपमे 
नहीं वरन्‌ ला्णिकि रूप मै स्वीकार करिया जातां है-- 
लख श्रपार प्रसार, गिरीन्में 
कज-धराधिप के प्रिय पन्न का। 
सकल लोग लगे कहने उसे 
रख लिया उंगली पर इयाम ने ॥ 
| --प्रिय-प्रवास (१२।६७) 
श्रिय-प्रवासः का माव-पक्त पर्मप्त रूपम पुष्टहै। वमान यग की क्त्य 
परायणता की मोग के साथ वैयक्तिकं विरिहै-बेदना षो जितना श्राश्रय मिल सकता है रसका 
शूणातिपूर विस्तार हे ।. वात्सल्य की मी पावन मोही उसमे दिखाई देती हे | रना-कम 
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का श्रमाव तो नीह भिन्तु मावान्‌ कृष्ण के जीवन से सम्बन्धित घना स्मृति के रूप 
म ही वणित हुई दै । ्रि-पवासतः के रद्गमञ्च पर भगवन्‌ स्वयं नहीं श्रायेः वरन्‌ .गोप 
ग्रौर गोपियो द्वारा ही विरद-वणुन,के मिष उनके लोकप्रिय चरिि'का उद्घाटन किया 
गा हे । इसीलिए बहुत से लोग उते महाकाव्य न कहकर एक विरह-काग्य ही कहना 
पसन्द करते है । पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने प्रिय-पवर सः श्रौर साकेतः दोनो .को ही 
-साहित्य की एक नई विधा एकाथ काभ्यः के श्रन्तगंत रा दै । सर्गो चनौर चन्दो कौ दृष्टि 
से श्रिय-प्रवास्ः म महाकाव्य का पूणं निर्वाह हुशरा है । उमे महकाग्य के वरध विषय 
मी प्रायः समो श्रागये हँ । वर्यं विषय के श्रन्तगंत मराक्तिकं चित्रण मेँ वे श्राचायं 
केशवदास से ही प्रभावित हए ह । उन्होने देश-कालय के विपरीत ब्रज मे समी ग्च्छे-खच्छे 
चृ्तौ कौ तालिका-सी दे दी है-- 

"जन्‌, श्र, कदव, निम्ब, फलसा, जम्बीर, भ्रौ" श्रवला । 

लीची, दाडिम, नारिकल, इमली श्रौ" {शिशपा इद्ध.दी ॥ 

नारंगी, श्रमरूद, बिल्व, बदरी, सागौन, ज्ञालादि भी। 


श्रेरी-बद्ध तसाल, ताल, कदली ओरौ शात्मली थे खड़॥ 
--त्रिय-मवास (६।२५) 
लीची, नारिकेल, सागौन शरोर शाल ये दृत ब्रज मै स्वामाविकरि रूप से नहीं 
होते । दरिश्रोध जी इस नाम-परिगणन म उन करील की छुञ्ञो कोतो भूल ही गये 
जिनके उपर रसिक रसखान कोटिन कलघीत के धामः न्थौञ्ावर करने शो तैयार थे । 
हरिश्रौध जी ने नाम-परिगण॒न के श्रातरिक्त प्रकृति को श्रनेक संरिलिष्ट सूपो 
चित्रित फिया है | प्रायः सर्म के प्रारम्भ मे जोप्रछरुति-वर्णन है वह श्रपने सहज 
-स्वामाविक रूप मेँ श्राया हे,. यथा-- 
“दिवस का श्रवसान समीप था, 
गगन था कुंखं लोहित हौ चला । 
तरु-शिखा पर भी श्रब रानती, 
कमलिनी-कुल-वल्लम कौ प्रभा ।।' 
--्रिय-प्रवास (१।१) 
दसी प्रकार बाल-कृष्ण के मथुरा-गमन के समय का प्रकृति-व्णन भी बरबस दी 
-पाठको का हतत चो का एक-एक तार श्रभने करण स्पन्दनं से मंकृत कर जादा हं | 
शप्रिय-प्रवास मे यद्यपि महाकाव्य के बूत से लक्षणो का निर्वाह हौ जाता हे 
तथापि उसका मूल ध्येय विरद -निवेदन. होने के कारण उसे मदाकाव्य की पक्ति मे प्रश्न- 
ह्केसाय दही रक्ा जायगा | 
शौ ारिकाप्रसाद मिश्च जी के.श्ृष्णायनः ने इस युग. म ईष्एचरित को प्रबन्ध- 
कष्य के रूप मे .उपस्थित्‌ किया. हैः। ऊहोने इष्ण मगवान्‌ के त्र, मधुश. शरीर द्वारक 
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के जीवन कौ एक कथा के तारतम्य मँ श्राबदध्‌ करफे चरित-नायक के जीवन कौ चरनेकरूपता 
के दर्शन.कराये है| मिश्र जी ने प्रबन्ध-काग्य कौ प्रतिष्ठित मापा चवधघी को ही अपनाया 
हे । पुस्तक मर मे दोहा, चौपाई श्रौर सोरा छन्दो से काम लिया गया हे । ये छन्द्‌ कया 
ॐ प्रवाह को ्रावश्यक गति रौर धिराम दे दति है! इस ग्रन्थ मै मी मादुकता कौ श्रपे्ता 
कत्त व्य-परायरता की शरोर त्रधिक ध्यान दिया गया, हे ।. प्रमुख पत्रों का चित्रण कड़े 
कौशल के साथ हश्ा है । व्रज च्रौर मधुश के माधुयेमय स्थलों म सुर की स्य्ट छाप है। 
पहले तो बाल-वणुन की जो सरसता ब्रजमाषा मँश्रा सकती ह वह श्रवधी मे नहीं| मिश्र 
ली की श्रवधी मे भी संसृत तच्छमत। की श्रो श्रधिकर काव हे । पूरे कृष्ण-चरित को एक 
नमेंरखदेनेके लिए यह भन्थ चिरस्मरणीय रहेगा । 
साकेत-राम-काव्य की परम्पराकागुप्तजीने स्साकेतः मे पुनर्जीवन प्रदान 
किया है । साकेतः मे रामचरित के रुदारे उर्मिला श्रौर लद्धमण को प्रधानता दी गदं दे । 
येही इसके नायके श्रौर नायिका हैँ | लद से मी श्रधिक मुख्यता उर्मिला को मिली 
है । रवि बान श्रौर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्राचन' कवियों की उर्मिला-बिषयक उपेक्ञा 
की शरोर ध्यान श्राकष्रिति क्याथा। इसी कमीको युप्तजीने पूराक्रिया.। रामचस्त्रिसे 
सम्बन्धित.सारी कथा मँ ससे श्रधिक व्याग उर्मिलाकाहौ था, इस बातको गुप्तजीनै 
सीताजी के मुल से स्पष्टकरदियाहै। सीता जी.को बनवासमे.भी राम का सहवास 
मिला था क्रित बेचारी उर्मिला राजमहल फ उप्त चिर-परिचित प्रेम पूत वातावरण में 
लद्दमण के भ्रातर परेम श्रौर कत्तव्य-परायणता -के कारण पति-प्रेम से वंचित.री, इसीलिए 
सोता जी कदती ईै-- 
श्राज भाग्य है जो मेरा, 
वह॒ भीन हुश्राहा! तेरा 

| -- साकेत (चतुथं सगं, पृष्ट त} 

इस प्रकार व्रेचारी उभिला पति के हारा मी उपेच्निता रही श्रौर कवियों हारा भी । 
गत जी ने लदमण श्रौर उर्मिला के चरित्र को उभारा त्र्य दै चरन्तु उसके. 
कारण रामचरित को गौण नहीं बनाया हे ¦ यह गुप्त जी का मर्यादावाद परम सराहनीय 
हे । प्राचीन मर्यादा को श्रहुस्ण रखने के लिए ही प्रस्थ का नाम सकेतः रक्खा जिससे 
कि राम का महस वना रहै । इस नामकरण का एक दूसरा मी कारण हे कि इका 
भरटना-करम साकेत नगरी म ह चला है । ओ प्रस्य रूप से साकेत मे नहीं घटित हुमा 
हं, उसको. दुसरे रूप छे वे साकेतवासियों के तम्पकृ म ले श्राये ह | िवाह के पूं जनकपुर 
कीकथा को विरह-वण॒न मेँ उपिल के मुख से कदला दिया है श्रौर वन की घटनाश्रों की 
कु तो दयुमान जी के सुख से केहला दिया हे शरोर कुक वशिष्ट जी दवारा प्रदान की हुई 
दिव्य दृष्टि सै. साकेतवासियो को दिखा दिया गया है (यद बात श्रलौष्िक श्रवश्य कदी 


महाकव्य--वतेमान काल १०१ 


जायगी श्रौर लोकिकं के लिर'इस युग मे स्थान नदीं फिर मी रेडयो श्रौर टेलीविजन 
केयुगमेएेसी बो को श्रसम्मव कहना ठीक नही, श्रपने-श्रपने युग के साधन श्रलग 
होते दै । श्राजकल यन्त्र का बल है तो उ समव योग कावलथा)| चित्रकूट मै जो 
घटने हुई ह वे सन साकेत-माज की उपस्थिति मे घटी है | 
गप्तजी नं कथा की परम्परा को स्थिर रखते हूए भी कु नद उद्धावनार्प की 
ह जिनसे कि काव्य का सौष्ठवं च्रधिक बहु जता है | तुलसीदास जो ने तो चिघूटस्य 
कैकेयी के सम्बन्ध मे इतना कहकर सम्तोष किया है कि- 
कुटिलं रानि पद्ितानि प्रघाई ।' 
किन्तु गुप्त जी ने उफ पश्चत्ताप गरो पररूपेण सुलरित कर व्य हे-- 
पयुग-युग तक चलती रहै कठोर कहनी- 
रधुकुल मे भी थी एक श्रभागी रानी। 
-- साकेत (ष्टम सगं, पृष्ठ १८०} 


पतितं को उठाना ही सच्ची वैष्णवी भावना ह । मंथरा-वित्रणमे भी युप्त नी 
जे बड़ी मनोवेज्ञानिकता से काम लिया हे । तुलसी की म॑थर की माति वह भी उपे्ता- 
भाव धारण करती ह किन्तु साथ दही पूट का एेसा सबल बीज बो देती हैः कि जिसका 
मिवारण्‌ केकेयी का राम-विष्रयक स्नेह .भी नदीं कर सका । मंयरा कहती है-- 
"भरत-सेः सुत पर भी सदेहः 
बुलाया.तक न उन्हुं जो, गहु ।' 
--साकेत (द्वितीय सगं, पृष्ट ३५) 
गुण्त जी की दूसरी उद्धावनाश्रौ मेँ श्रयोध्या मेँ रामचन्द्र जी को सहायता फ लिए 
'एक एज तैयार कराना दै । लद्मण को शक्ति लगने की खबर सुनकर भरत श्रौर उरला 
का वहीं बेटा रहन। कुच श्रस्वामाविक-सा था । तलसीदास ने (मानस मै तो नदीं यिन्तु 
ीतावलीः मे इस श्रोर संकेत किया हे । देखिए-- 
"तात ! जाहु कपि संग, रिपुतरुदन उत्किरि जोरि खरे है । 
प्रमुदित पुलकि पेत पुरे जनु विधिचस चुढरटढरेहै।॥' 
| --गीतावली (लंकाकांड, १३) 
गुप्त जी ने इस कमी को पूणं रूपसे पूरा कर द्विया है|, श्रयोष्यावास्िं का 
उतसाह शरोर उनकी त-मयता लगभग वैसी दही हे मसी कि कृष्ण के महारास म सम्मिलित 
डोने के लिए सूर शरोर नन्ददासर की गोपयां की षी-- 
यों हीः शंख ग्रसंख्य हो गये, लगी न देरी, 
घनन-घननं बज उटी गरज तत्क्षण रण-भेरौ । 


१०२ काव्यके रूप 


कंय उटा आराकाश्ञ, चौँककर जगती जागी, 
चिपी क्षितिज मेँ कहीं, सभय निद्रा उठ भागी ४ 
नोते वन मँ मोर, नगर मेँ डोले नागर, 
करने लगे तरंग-भेग सौ-सौ स्वर-सागर। 
उठी क्षुब्ध-सी श्रहा ¡ श्रयोध्या को नर-सत्ता, 
सजग हृश्रा सकेत पुरी का. पत्ता-पत्ता। 
भय-दिस्मय को शुरदपं ने .दरूर. भगाया, 
किसने सोता हश्रा यहाँ का . सपं जगाया। 
त्रिया-कण्ठ से दछट-युभट-कर शस्त्री पर ये, 
्रस्त-बध्‌-जन-हस्त सस्त-से वस्त्रों पर थे। 
प्रिय को निकट निहार उन्होने साहस पाया ॥' 
-- साकेत (द्वादश स्म॑, पृष्ठ ३०४-३०५)' 
ग्रन्त मै वशिष्ठ जी नै यग-बलं से युद्ध-भूमि मे राम कौ विजय दिखाकर इस 
ग्रावश्यकता का निवारण कर दिया था। 
साकेत म भरत का चरित पूणं निखार म श्राया र | उस पर गीतावल्ी का मी 
प्रभाव दिखाई पडता है | कदी कीं लदश का चरित्र श्रावश्यकता से शअ्रधिक उद्धतः 
हो गया हे। मरत के सम्बन्धे वे गम के शासन को' भी मानने को तैयार नदीं हेते- 


"उनको इस शर का लक्ष चनृगा क्षण मे-- 
प्रतिषेध श्रापका भी न सुनूगारणमें।' 


-- साकेत (श्रष्टम सगं, पृष्ठ १७०}. 


किन्तु उनकी इस उद्धतता मेँ भी राम के प्रति भक्ति-भावना की पराकाष्ठा दिलाई 
देती हे । श्रापका भीः इन शब्दों मेँ राम के शासनाधिकार की स्वीङृति हे | 


रामचन्द्र जी का चरि कतव्यपगयण ह्येते हूए मी शुष्क श्रौर नीरस नदीं है । 
चित्रकूट म गुप्तजी ने संता के पारिवार्ि जीवन के सहवास-सुल (ण्ण 
2100810) की अच्छी मोँकी दिखाई हे । गुप्त जी श्रौर गोस्वामी जी के (मानसः 
के रामम एक श्रौर मी त्रन्तर है। तलसी फे राम मनुप्यरूपमे भी ग्ह्म है श्रौर युप्त 
जी.के राम ब्रह्म ह्येते हए भो मनुष्य है । (्वाक्रेत मे सीता से वार्तालाप करके दए रामचग्न 
जी श्रपने ईश्वरत्वं की मावना को प्रकाश म लाते है 


श्रथवा श्राकषण पुण्यभनिः का , एसा, 
ग्रवतरित हुश्रा म, भ्राप.उच्व फल जसम । 
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जो नाम माव्रही स्मरण मदीय करगे, 
वे भी भवसागर विना प्रयास तरेगे ॥'. 
--साकेत (ग्रष्टम सगं, पृष्ठ १६७) 
किन्तु युप्त जी तुरन्त ही उनको देवत्व के उच्च शिखर से. उतारकर मानवता की 
भाव-भूमि पर लते राति है श्रौर उनसे कहलाते है-- 
"पर जो मेरा गु, कमं स्वभाव धरगेः। 
बे श्रौरां को भी तार, पार उतरेगे ।+' 
--साकेत (ग्रष्टम सगे, पृष्ठ १६७) 

"साङतः मे भारतीय संसृति श्रौर पासिारिक जीवन की भावना पूरस्येण 
परिपुष्ट हई है । जैसा मदहाकाष्य के लक्तणो के प्रसंग मे बतलाया गया है इसके नायक 
भी श्रा्यौ का श्रादशं बताने ही श्रघरे ये, सुर-कार्य-साधना के लिर नहीं । 

“साकेत' का मूल उदे श्य तो उमिला-विषरयकं उपेता को हो दुर करना हे किन्तु 
उसमे प्रसगवश यत्र-तत्र गांधीवाद के सरल जीवन (मेरी कुटिया भें राजभवन मन 
भाया), हाथ की कताईुनाईं (तुम श्रद्धनश्र क्यों रहो भ्रशेष समय मे, प्राभ्रो, हेम काते- 
बने गान की लय में) शरोर विनत विद्रोह श्रादि के मिद्धान्तौ कामी समावेश हो गया 
है| राको परजा द्वारा चुने जाने की बात श्राधुनिक प्रनातन्ब्रवाद की प्रतिष्वनि हे। 
देखिए-- 

बोल उठे जन-- “भद्र, न तुम एसा कहो, 
देते हं हम तुह बिदा ही कब श्रहो] 
राजा हमने रम, तुम्हीं को है चुना, 
करोन तुम यों हाय ! लोकमत ्रनसुना ! 
जाश्रो, यदि जा सको रोद हमको यहाँ!" 
यो कहु पथमेंलेर गये बहु जन वहां । 
>< >< > 
बोले श्रीभद्रामचन््र  सविषाद यो-- 
“उठो प्रजा-जनः, उठो, तजो यहु मोह तुमः 
करते हो किस हेतुं विनत विद्रोह तुम 7“ 

उस समयके श्रारशं राज प्रजा के प्रतिनिधि श्रवेश्य होते थे किन्तु उनम 
चुनाव के विपरीत बंशानुकरम कौ परभ्परा थी । ये विचार काल दूषण (470 
1972) के अन्तगत श्रवश्य श्रायैगे | युप्त जी के प्तमे इतनाही कहाजा सकता है 
किवेसमयके परमाप से नदीं बच स्के श्रौर उनके हृदय की भावनार्पँ देश-कालके 
बन्धनो को तोड़कर भंकरित हो उठी है । 


१०५४ काव्येःके रूप 


साक्रेत की प्रबन्धारमकता के सम्बन्ध मै कुङ्ठ विद्वानों को सन्देह द | यह बात 
पाननी पड़ेगो  उर्भिला के श्रत्यधिक विरह-वणेन के कारणं स्साङ्ेतः का घटना-प्रवाद्‌ 
कुष कुखटित-सा दो गया है । ्परिय-प्वास' की भोति साकेतः मै भी बहूत-सा प्रटना- 
क्रमस्मृतिकेस्पसेश्रायाहै किन्तु घणनार््ोका प्रत्यत वणंन भी पपरि्र-पवासः को 
्रपे्ता इसमे श्रधिक दै | कथा के प्रवाह, वर्ण॑नोँ के सौष्टव श्रौर सास्कृतिक पत्‌ की 
प्रलता के कारण साकेतः प्रबन्ध-काव्य के ्रादशं के ज्रधिक निकट श्राता है । 

वैयक्तिकता के प्राधान्य के कारण यह युग मुक्तक गीतोकादहे। इनका प्रमा 
(साकेत, पर मी पड़ा । उस यत्र-तत्र लेसे-"निज सौध सदन में उटज पिता ने छाया, 
मेरी कटिया में राज-मवन मन भायां" (पृष्ठ १५७} --श्रादि बड सुन्दर गीत भी श्रये 
हैःकिन्तु उमिला के ये विरहोद्गार प्रबन्ध के विशाल प्रासाद मे नगीने से ज्डे हुए हे । 

गुप्त जी पर दृमरा श्रपेद्‌ ये है कि प्रथम संगं म उर्मिला-लद्मण का परेमालाप ` 
ग्रलीलता के वर्यं तट को स्पशं कर गया हे | इस सम्बन्ध मेँ इतना हौ कहना श्रावश्यक 
हेः उर्मिला के व्याग श्रौर धिरह-वेदना की विषमता दिखाने के लिए दठुलना म संयोग 
काः सुखं दिखांना वांद्धनीय था । यरि लदश्‌ श्रारम्भमसे ही ब्रती श्रौरं उदासीन दते तो 
न.उनके ग्रौरं न उर्मिला के व्याग का इतना मख होतां । दलसीटास जी-की-सी मर्यादां 
तो गुप्त जौ रा के चित्रण मै, मी नहीं ' पालन करं सके किन्तु राम को मनुष्य. रूपमे 
दिखार उन्हे उनके लोकोत्तर चरतो को हमारे लिपट भी शक्य रौर सम्भव बना 
दिया है। 

कामायनी--त्राधुनिक युग की ब्दस्य मे तीसरा महाकाव्य कामायनी है| 

“कामायनीः मे मी जायसी के पद्मवत-की-सी रूपक ग्रोर कथानक के सम्मिश्रण की प्रचत्ति 
हे । वास्तव मेँ वह कथात्मक ग्रन्थ की श्रपेक्ता विचारात्मकः ग्रन्थ श्रथिक हे, फिरमी 
उस कथा के साथ विचारों का सुन्दर समन्वय हुश्रा है | इसमे प्रसङ्गवश चिन्ता, शद्धा, 
बुद्धि, ल्त, काम, ईषया श्रादि मनोदृत्तियो का सुन्द्र चित्रण किया गया है । प्रसाद जी 
प्राचीनता के उपात्त थे | वे प्राचीनता कोः उस सीमा तक ले गये ह जरौ कि कल्पना क 
मी पैर लङ़लड़ाने लग जाते हे । “काभायनीः का कथानक श्राटिकाल के धूमिल वैिक 
उपाख्यानों से लिया गया है । महाप्रलय में देव-सष्टि के निर्बाधित मधुमय हान-विलास 
काश्रन्त हो जाता है, केवल श्रकेनै मनु बच रहते ह । चिन्ताकातर एकाकी होकर वे 
षथङा उरते है, उसी संमय काम-गोत्रजो "कामायनी? से उमका परिचय त्रौर फिर परिणय 
दो जाता हे । मानवीय-संस्कारे श्रौर संस्कृति की नये पिरे से सृष्टि होती है परन्तु महाराज 
मब प्रीचीन देव संसारो को सुला कं'सके, पे पशुं-बलि करते "रै ।. इसी से` शधद्धाः श्रौर 
भु के मनुय. की जङ्‌ जमःजोती'े (पर्ता जी ते करणालयः श्रादि श्रपने नारको 
म पशुबलि का घोर विरोध किया है) श्रद्धा" गर्भवती छो-जावी हे त्रं वदः रपी भावी 


सहाकव्य-- वर्तमान काल १५५. 


सन्तान की चिन्ता करने लगती हे | मनु के हृदय म इससे मी ई््यां . उस्पन्न होती है 
क्योकि वे. ्रभिमाजत पेम चादते ये| मचु श्रद्धा को दोडफर चले जाति ह| सारस्वत 
देश मेँ पर्हुवकर उनकी रानी डाः से जो देवताश की बहन थी शरीर शुद्धिः कौ प्रतीक 
थी, मैट होता हे । वँ मनु रहने लगते हैँ श्रौर एक नयी यन्त्रमयी सस्ति को जन्म 
देते ह । जब वे सारस्वत देश की रानी “इडा को भी श्रपनी काम-वासना का विषय बनाने 
लगते ह तो “इडाः को प्रजा मनुके प्रति विद्रोह कर उर्तीहै श्रौरमनु ्राहत दो 
जति हैं| 

श्रद्धा" को खप्न मेँ यह सब वृत्त ज्ञात हो जाता हे ग्रौर बह श्रपने पुत्र भानवः 
के साथमनुकीखोजमें (इङः के देशे पर्हैन जाती है| व्यँ से श्रद्राः मञुको साथ 
लेकर तथा मागं मे मानव फो “इडा? के हाथ सौँपकर, कैलाश की श्रोर चली जाती हे ।. 
कैलाशप्रदेश मेँ जान, इच्छा श्रौर क्रिया के स्वरं, रजत श्रौर लौहमय तीन ब्न्दुर््रो को 
पृथक्‌ दिखाकर श्रपनी स्मिति-रेला से उन्दँ एक कर देती दै तथा त्िपुर-दाह के कथानकः 
को रूपक मँ साथक करती हई तीनों ॐ समन्वय का उपदेश देती है । (कामायनीः की यद्‌ 
समन्वभ-मावना भारतीय संस्कृति का एक प्रधान श्रङ्ग है । इसमे शेष-दर्शन की समरसता 
के सिद्धान्त का मी प्रतिपादन हृश्रां हे । "कामायनीः मी गोधीबाद्‌ के प्रमाव से दाली नही 
हे, उमे मी यान्तिक सभ्यता का विरोध हुश्रा दै-- 

श्रकत शक्ति तुमने यन्त्रो से सबकी छीनी 
शोषण कर जीवनी बना दी जजर भीनीं।' 
---कामायनी (संघषे, पृष्ठ १९९) 

(कामायनी के जो त्रालोचक कहते हँ क़ि प्रसाद जी ने श्रद्ध को छना उडाकर्‌ 
बुदधि्राद के विरुद्ध दयवाद का पक्त लिया है उसभ इतना ही सव्य हे करिमनुको श्रद्धा 
दवारा श्रन्तिम रदस्य के दशंन होते है । यह बात किसी श्रंशमे सत्यम है क्योँभि तख- 
दशं! मे जहाँ बुद्धि पष्ठ रह जाती हे बहोँ श्रद्धा श्रौर प्रातिभ ज्ञान ({11101) द्वारा 
रहस्य का उदूबाटन हो जाता है किन्तु प्रसाद जौ ने तकं श्रौर बुद्धि री उपेन्ना नहींकी 
है. वे समन्वयवादी थे । श्रद्धाः ने भमानव' को “इड़ा' के हाय इसलिए सौपाथाकि 
द्धि" ग्रौर श्रद्धाः का समन्वय हं जाय । भानवः को धडा के साथ रहने का श्रदेश 
देते हुए ककामायनीः कहती है-- 

षे सौम्य! इडाका शुचि दुलार 
हर लेगा तेरा व्यथा-भारः 
वह॒ तकमथी तु श्रद्धामयः, 
तु मननशील कर कमं श्रभयः। 
--कामायनीं' (देन, पृष्ठ २४४} 


१०६ काव्यके रूप 


कामायनी भे ग्रति के सौम्य श्नौर उग्ररूप टोनोके ही चिच मिलते है । सौम्बः 
चित्रण मे यावादी शिल्प-विधान का परमाव हे श्रोर कहीं-कहीं रहस्यवाद की मी भलक 
मिल जाती है-- 
"महानील इस परम व्योम में 
ग्रन्तरिक्न मे ज्योतिर्मानि। 
ग्रहः नक्षत्र शओ्रोर विद्यत्कर 
किसका करते थे संधान ।' 
कामायनी (्राज्ञा, पृष्ठ २६) 
(कामायनी फे प्रति बह एक श्राक्षेप मी हे कि उसमे मनु कां चरित्र गिध दिया 
हे । यद युग नारी के प्राघन्यका ब्रवश्यं है किन्तुएक के चरित्रे उटनेके लिए 
दूरे के चरित्र को गिरा देना न्थाय-हंगत नहीं चता । 'कामायनी' को देकर यही कदा 
जा सक्ता है रि यह नायिका-परधान काव्य ह | जित प्रकार कानून मै 'प्र€ 7161068 
8116" रहता है उसी प्रकार साह्य मे भी नायक मे नायिका को मो शामिल सममना 
चाहिए । (कामायनी मै रूपक की दृष्ट से मनोवत्ञानिकता की श्रोर भी स्केत किया रया 
है । प्कानायनीः फे कथानकं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किये विना हम उसे सावरंकालिक; 
सावदेशिक तथा सा जनीन महाकाव्य के उस्च पद पर श्रधिष्ठित नदीं कर सवते । उदा- 
हरण के लिए कामायनी मे चिन्ता, त्राशा, काम, वासना, बुद्धि श्रादि मनोचरननिथो का सुन्दर 
वणन हरा हे । श्राध्यात्तिक श्रथ मै यदि शद्धा को. ईश्वर माना. जाय तो मबु का मानव- 
दुबलताश्रो से पूं चरित्र श्राश्चयजनक नहीं रहेगा | एेसा प्रतीत होता हैँ कि रूपक के 
निर्वाह के लिए मनु के श्नाएिमि पुरुष श्रौर सभ्यता के प्रवर्तक होने के चिरपत्तिष्टित गौरव 
का बलिदानं किया गया है| जायी ममी कीक रूपक के लिए कथा मे लौभरिक 
सम्बन्धो का पूणता पालन नहीं हो सकरा हे ] पदमत में रलनसेन के, तेति द्वारा पद्माश्ती 
के रूप वश॒न-मात्र से, उस पर मुग्ब दयोकर विर्ह-विहृल हो जाने कौ बात को शुश्ल जी 
ने श्रष्नामाविक बतलाया हे} उन्होने यह मीक्हाहै कि यह सच्चा परेम नदी वरन्‌ 
मोह हे | इम प्रकार शाब्दिक वणंन-मात्र को सुनकर विरह-व्याक्रल होना किसी चरंश में 
श्रस्वाभा्रिक श्रवश्य है किन्तु इस रूपक का निर्वाह ठीक बैठ जाता है ¦ तोता को गुर 
माना, गुर के उपदेश-मा्र से साधक को मगवान्‌ मे श्रासक्ति हो जातौ ह द्रौर वह विरद 
से व्याकुल हो जाता हे | नागमती रतनसेन की वाहिता पत्नी है फर भी श्राप्यासिमक 
पतत्‌ प उनको दुनिया का धन्धा कहा गया है । यद्यं पर जो बात श्रप्रस्तुत विधान मे टीक 
समभी जाती है वह प्रस्तुत मेँ श्रतुचित-सी प्रतीत होती हे.। 
सकेन-सन्त-- जिस प्रकार युप्त जी ने श्रपने (्ाकेतः मे ल्प श्रौर उर्मिला 
के चरति को प्रधानता दी हे उसी प्रकार परिडत बलदेव प्रसाद्‌ भिभ्रने अ्रपने (साकेत 


महाकाव्य-- वतमान काल १०७. 


सन्तः म भरत जी के चरित्र को महता प्रदान कीटे । भरत जी तुलसी के मानसम 
यथोचित महत्ता प्राप्त कर चु थे ! गोस्वामी जी ने उनको ध्माइप मगतिः का श्रादशै 
मानते हुए राजमद से श्रद्ुता बतलाया है-- 


भरतहि होइ न राजमद, विधि-हुरि-हुर पद पाड । 
कबहुकि काजी सीकरनि, छीर-सिन्धु विनसाई ॥\' 


फिर मी मरत जी का इतना मह है कि वे स्वतन्त्र कान्य का विषय बन सकते 
ह । प्राप्त किया हुश्रा राज्य उुकराकर उन्होने भारतीय मर्यादा का सजीव उदाहरण 
उपस्थित किया था | मिधरनजीने इन्दी के पावन चरित को श्रपनाया ह| इस पुस्तक की 
विशेषता यही ह किं इस कवि श्रपने चरितनयक के हमेशा राथ रहा है । इसी कारण 
इसमे मंथरा की कथा नहीं श्राईं है | फेव्रल इतना दी कह दिया गया कि चलते समय 
भरत के मामा युघाजित मंथरा को इशारा देश्रायेथे कि वह कैकेयी ग्रौर मशतका दितः 
सम्हल रहे । इसका युधाजित ने पष्ठ से उल्लेख भी किया हे-- 
है धन्य मंथरा ही वहु 
यद्यपि दासों कौ दारा। 
जो समभः गई सब बातंः 
पाकर, बस. एक इशारा 
--साकेत-पते (२।७५) 
इस भ्रम्थ मँ यह स्पष्ट कर दिया गया ह कि मरत जी युघाजित के विशेष श्राप्रद 
पर ही कैकेय देश गये थे | जीत मामा कौ हू विशेष्--इसमे दशरथ जीं दोषषुक्त हो 
जाते हे श्रौर मंथरा को) '्मरत से सुत पर भी सन्देदः कदने की भमी गुञ्ञादश नहीं रद 
जातीहे | मिश्रजीने श्रौ भी करई नई उद्भावनार्णै की । उन्दने राम-मिलन के 
चरथं भरत फे बन से राजसी ठठ-बट से युक्त होकर जने कामी कारण बता दिवादै 
ग्रौर लद्मण क १ इस शंका के लि९ स्थान नदीं रक्ला फ वे निदधन शासनाधिकार प्राप्तः 
करने के लिए राम पर श्रक्रमण॒ करने श्रनि है 
भूप के श्रभिषेक के सब साज लो, 
तीथं के जल श्रोर पावन ताज लो। 
छत्र चंबर गजादि वाहन संग हों, 
चक्रवर्ती के समी वे रग हों 
साथ सेना हो कि नृप कोमान ढे, 
साथहो मुनि-मण्डली कि विधान दे। 
साथ परिजन हों कि सेवा-भार लः 
साथ पुरजन हों कि प्रभु स्वीकार लं ।' 
--साकेत-सन्त (७।४७,४८) 


१७८ कान्य के रूप 


इस पद्य-माग मँ “पावनः के साथ शताजः शब्दं च्रवश्य खरकता है । 
मिश्रजी ने मरत के श्रागमन कौ सूना रामको कोलो द्वारा दिला दीदे श्रौर 
-लदमण जी के रोपर फे लिए गुज्ञाइश नहीं रक्ली है । राम श्रौर भरत को वहत्‌ सभाम 
एकत्रित करने से पूवं उन्दं राम से एकान्त भ मिला दिय है जिससे कि वे श्पने सव 
उद श्य भरत को बतला दं | इ अन्थ मै भारत की श्रलरड सांस्कृतिक एकता श्रीर्‌ उसके 
ससश की पुकारहेनो देश की विमाजन-सम्बन्धी समस्याश्रों की प्रतिध्वनि कटी जा 
सक्ती है-- 
दक्षिण तो मं देखंगा दही, 
पर उत्तर पर श्रँच न भ्रावे। 
करो व्यवस्थाभरत ! किं मणि 
की जगह्‌ विदेशी काच न भ्रवे। 
कहा जनक ने पुर्वं दिश्नामे, 
स्थिर है श्रषनी श्रायं-पताका, 
केकेयी ने कहला भेजा, 
मं साधंगी परिचम. नका \।" 
--साकेत-सन्त (१३।७५) 
ग्रथकरार एकराषटूता का श्रादशं शत्रु की भौतिक पराजय श्रौर दासता के श्राधार 
पर नही चाहता हे वरन्‌.वह हय से हृदय जीत का समर्थक है | शतु पर नैतिकता श्रौर 
सद्न्यवहार्‌ दवारा विजय प्राप्त इरन गांधीवादी हृदय-परिवतेन का सिद्धान्त है - 
अनेगे दक्षिण उत्तर एक, 
उरोकाजबहो उर से मेल ।\' 
--साकेत-संत (१२।४५) 
इसी भावना क श्रुवूल कवि प्क श्रादशं रमाज का चित्रण करता ह } साग्राच्य 
छ्मपने श्रज्ञो की संस्छृति को नष्ट करके जीवित नह रहं सकता वरन्‌ उसके संरक्षण मे ही 
राज्य की सम्पन्नता है-- 
सभी निज संस्कृति के श्रनुकूल, 
एक हो रचं राष्ट्-उत्थान। 
लिए इस नहीं कि. करं सक्त, 
निबलो को श्रपने मे. लोन-- 
इसलिरएुः कि हों विकष्व-हित-हेतुः , 
सखुन्नत-पथच पर -सब स्वाधौन।!ः' 
--साकेत-संत (१२।४६ ) 


महाकान्य-- वतमान काल १०६ 


मरत-जी की महत्ता दिखाना इक्त पुस्तक का उदेश्यटे हयी किन्तु साथमे मारढवी 
मी उपैक्चित वहीं रही ह । उसके तप श्रौरं त्याग की बड़ी सुन्दर भोी दिलाई गई है, 
देखिए-- 
विकसी प्रमा प्रभाकर की है, 
पर न कमलिनी मोद मनाये! 
था ब्त श्रं के श्रागें 
पर कोलित ही पिक का स्वर था) 
प्रहह॒ ! माण्डवी को तो श्राहो 
का भरता भी वजिततर था!! 
जो है दइर उसी की भ्राजा 
रख कर मन समश्ाया जये, 
समभ सराहूं मं उस मन को 
पास रहै पर पसि न भआ्आये।' 
--सकेत-संत (१४।४ ब्र} 
"पास रहे पर पासन श्रविः मे मार्डयी की पिरह-व्यथा उमिला कीव्यथासे 
त्रधिफ बढ़ जाती है| 
यद्यपि यह्‌ श्रन्थ पिचार-प्रधान है श्रर इस कारण इसमे मावुकता तथा कवित्व 
की श्रपेद्ाकृत कमी दिखाई देती हँ तथापि ऊपर-के-से स्थल इसे माहुकता-शुः्य होने के 
दुष से बचाये रखते हें । 
वतमान बुद्धिवादी युग के महाकाव्यं मै विचारात्मकता कों श्रधिक शआ्राश्रय 
मिला है। कथानक विचार.वेलली का श्रा्रव-स्थान-मा्न बन जाता ह| दिनकर जी 
'कुरु्तैतरः नामक कान्य मे प्राचीन कथानक के सहारे युद्ध की 
कुरकषेत्र पननिगय॑ता पर विचार कते ए पुराने चोले म एक नई आला 
का प्रवेश कराते ह| इस काव्य में श्र्हिसाका महच श्रपक्य 
स्वीकार करिया ह किम्तु साथ ही यह बताया गया हे कि वह तभी सफल बन सकतीं है जब 
संसार उसके योग्य बन जाय (तव तो शायद ग्रर्हिसाके प्रयोग की भी श्रावश्यकतान 
रणी) किन्तु जब तक संसार मे मद्‌-मास्स् शौर हिसावृत्ति दै तव तक युद्ध का श्रस्तित 
सार्थक रदेश- 
पयुद्ध को तुम निन्य कहते हो, मगर 
जब तलक है उठ रहीं चिनगारिणां 
भिन्न स्वार्थो के कुलषि-संघषं की, 
युद्ध तब तक विद्व. मे श्मनिवायंहै।' 


११० काव्यके रूप 


लेलक का षिश्वास हे कि समविभाजन फे साम्यवादी आधारपरदही शान्तिकी 
स्थापना हो सक्ती है । | 


शान्ति नहीं तब तक जब तक 
सुल-भाग न नर का सम हो, 
नहीं किसी को बहत श्रधिक हो 
वहीं किसी को कम हो॥ 


वर्तमान युग मे श्रौर भी महाकाग्य लिखे गए हैँ । रघुवं श के ्रजुकरंण म लिखा 
धरा श्री हरदयाल शिंह का दैत्यवंश बरनमाप्रा मँ लिखा गया दै । उसमे मी कई रानाश्र 
के चध्ति रै । यथपि दैघ्योमै भी प्रह्ाद श्र बलि जैसे उदारचरित राजा हुए दं 
तथापि दैत्यवंश को महाकाव्य काः विष्य बनाना इस युग की स्वातन्त्य-प्रवृत्ति का 
द्योतक है | 

इस युग के महाकान्यों पर श्रधिकांश मै गौँधीवादी पमाव है | वैदेदी-वनवास मेँ 
मीर्गोधी जीका शान्ति्ादी स्वर मुललरित हो रहा है । यह सव वतमान युद्धौ की विनाश- 
मय पवृत्तियो की प्रतिक्रिया है । इनम सरल जीवन की भी पुकार है । श्राजकल फे मदा- 
काव्यो के नायक मी लोक-प्रतिष्टा-पराप्त महापुरुष ही है किन्तु उनका अ्रतिमानवी रूप 
विलीन हो गा है। इन पर्‌ वतमान बुद्धिवाद का श्रधिक प्रमाव है । प्रकथन (8. 
{101} के साथ इन महाक्षये मँ प्रगीत तत मी हे। यदयुगका प्रमाबहे। 


महाकाव्यों कौ परस्परा मे नवीन उपलब्धियां 


यद्यपि यह्‌ युग मुकरुक-प्रथान है तथापि प्रबन्ध-का्यो का नितान्त श्रभाव नहीं है । 
(पावती, स्तावित्रीः, श्रम्बपालीः, पथ परः कई बरोटे-पूरे महाकाव्य के नाम से पुकारे 
जाने बाले काव्य निकले हँ ङिसु उनम पावती नाम का महाकान्य बिशेष रूप से उल्लेनीय 
हे । इसके लेखक श्रो रामानन्द तिवारी (भारती नन्दनः हे । यद्यपि इसकी कथा कुमार- 
सम्मव पर्‌ श्राध्नित ह तथापि इसमे शेव दशान, धर्म, संसृति श्रौर नीति का ग्रच्छा 
वणन हुश्रा हे । इतना श्रवश्य है कि वह कथा-परसङ्ग से अ्रलग-सा हो गया है । महा. 
काव्य. के परम्परितं प्रतिमानं के आलोक मेँ ह कतिपय नवीन श्रादशो पर भी ग्र्यतन- 
महाकायो मे दरटिद्तेप करना चाहिए । श्राज के महाकान्यो मे (महाकाव्यों कवं वृह्थी मेँ 
भी) बद्धता की श्रोरश्रा्रह, भित्रिव राजनतिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन, तथा नवयुग 
को निमिति के जिए कवि का व्यक्तिगत सन्देश श्रादि विप्रवर स्वतः ही श्रागषए है | श्राज- 
कल के मदाकान्यो मै बीच-बीच मे गीर्तोकाम समावेश हुश्रा है, यह युग काप्रमाव है, 


खण्डकव्य १११ 
खण्डक व्य 


लशडकाव्य मेँ प्रबन्ध-काग्य-का-सा ताद्य तो रहता है किन्तु महाकवय की श्रपे्ञा 
उसका दत्र सीमत होता हे | उस्र जीवन की वह श्रनेकरूपता नहीं रहतो जो कि महा- 
काव्यम होती है। उसमे कहानी ग्रौर एकाङ्की की र्माति धरना के लिए सामग्री जुरा 
जाती है | सादित्य दपं णकार खण्डकाव्य की व्याख्या इस प्रकार करते है - 

| 'लण्डकाय्यं भवेत्काव्यस्येकदेशानुसारि चः 

श्र्थात्‌ खरडकाव्य के एक देश याच्रंराका श्राजकलकी भारा म एक प्रधान 
घटना का श्रुसरण करता है, जैसे - मेदू । 

दन्द म सुरामा-चरितः, (जयद्रथ वधः, "पंचवटीः, श्रनघः खण्डकाव्ये के श्रच्छे 
उदाहरण हँ श्र॑प्रेजी म देनीसन की (एनक श्राडनःको इसी प्रकार की कविता कहगे । 
शचग्रेजी मै खण्डकाव्य के लिए कोर विरोषं नाम नहीं दै। वह प्रकथनात्मक काव्य 
(487131८८ एण्या) के श्रन्त्गत श्राता हे । महाकाव्य के द्ोटे-दलोटे कथानक 
-को एपीसोड (15006) कहते दै, जे श्रमे जी मेँ सुदराब-रस्तमः की कथा जो फ़ारती 
-शाहनामे से ली गई हे। | 

हिन्दी मे प्राचीन काल मे श्नौर श्राधुनिक काल मे भी बहुत से खण्डकाव्य लिखे 
-गये हँ । गोस्वामी ठलसीटास के "जानकी. मंगलः, प्पावेती मंगलः, नदद, नन्ददासजी 
का “भ्रनग्गीतः शरोर 'यसपंचाध्यायीः; जमल की प्गोराबादल की कथाः नरोत्तमदास का 
-सुद्रामा-चरित'; गुप्त जी का श्रनघ्रः, भ्जयद्रथ-वधः, नहुषः, कावा श्रौर कवलाः; 
रत्नाकर जी का शंगावतरणः, “उद्धव -शतकः तथा दरिश्चन्द्रः जैसे एेतिदासिक श्रौर 
पौराणिक श्राख्पानें पर लिखे हुए खएडकाष्य हँ । इनमें इतिदास, पुराण श्रौर जनश्रुति 
के पट पर रंगीन चित्र श्रङ्कितक्विगयेदहँ। रामनरेश त्रिपाटी के (पथिकः, "मिलन, 
स्वप्नः, सियारामशरण जी युप्त का “उन्मुकतः कवि-कल्गना प्रसून श्राख्यान हैँ । इनमे से 
कु, जेते त॒लसीदास जी के (जानकी-मंगलः, ध्पावेती-मगलः श्रौर शमलला नदृ 
्रादिगेयभी दहे 

विक्ञेष 

श्री विश्वनाथ प्रसाद पिश्रने महाकाव्य श्रौर खण्डकाव्य के बीन की एक विधा 
(एका्थ-कव्यः के नाम से मानी है श्रौर पप्रिय-प्रवासः, (साकेतः, (कामायनीः श्रौर ववैदेदी- 
वनवातः को इसके श्रन्तर्गत रखा हे। उनका कथन दहे फि महाकाव्यमं कथा-प्रबाह 
विविध मगिमाश्रों के साथ मोड लेताद्ुश्रा च्रागे बढता हे न्तु एकाय-काव्य स कथा- 
प्रवाह के मोड़ कम होते दै । कम श्र स्याटह ये सापे शनः हँ । (कामायनीः के कथा- 
प्रवाह मे काफी मोड ग्रौर कथा-विस्तार है । “कामायनी श्रौर प्ताकेतः म महाकान्य के 


` ११२ काव्यके हप 


पोँचों तत्व सादुषन्ध कथा, वस्तु वणन, माव-व्यंजना तथा संवाद, नायक श्रौर नायिकाकी 
उदात्ता फे साथ उदेश्य 3 महत्ता पर्याप्त मात्रा मै मौजुः हँ । हयँ, (्साकेतः मे भाव- 
व्यंजना का कुं श्राधिक्य श्रवश्य है किन्तु दोष सब में होते हँ । मावो की उदात्ता, 
वणन क विशालता ग्रौर रस-सञ्चार म (साकेतः, कामायनी, व्वेदेही-वनवासः श्रपना 
बिशेष स्थान रखते हैँ श्रौ उनको महाकाव्य का पद न देना इस युग के साथ अन्याय है । 


५ 
प्रव्यकाव्य (पद्य, 


मुक्तक कव्य 

मुक्तकं काञ्य तारतम्य के बन्धन से मुक्त होने के कारण (युक्तेन मुक्तकम्‌") 
मुक्तक कहलाता हे श्रौर उनका प्रसमेफ़ पद्‌ स्वतःपूर्ण होता है । सुक्को मै भी क्रमन्यास 
हो सक्ता है, जैसा क गोस्वामी जी की गीतावलीः मै या पूर-सागरः के पदों नेहे किन्तु 
उनके पद एक दुमरे कौ श्रपेच्ा नहीं रखते, वे स्वतःपूं हं । मुक्तकं का विभाजन हमने पार्य 
प्रीर गेय रूप मै किया हे किन्तु दन दोनो फे बीच की रेवा बड़ सद्म श्रौर श्रस्थिर है। 
पाष्ठ्यसाभग्रीमीगेयदहो नाती हे किन्तु कृष्ठुपद्‌ या न्द एेसे होते हं जो विशेष रूपसे 
गेय हते है । गेय श्रर पाश्य, यह बात तो ऊपरी श्राकार से सम्भन्ध रखती हे किन्तु 
प्रव यह्‌ मेद कुच-कुद् विषयी-प्रधानता श्रौर॒विषय-प्रधानता म परिणत द्यो गया है। 
गेय म निजी भावातिरेकं की मात्रा कुद श्रधिक रहतीहे रौर पा्यर्मे कवि वात को एक 
निरपेत द्रष्टा या वकील्ल के रूप मेँ कहता ह । पाध्य मुक्तक प्रायः सूक्तयो के रूपमे राते 
है । ठेसे सुक्तक प्रायः नीति-त्रिषयक, श्गार-विषरयक, वीरता-विधयक होते हेँ । नीति के 
मुक्तक भ ससे श्रधिक विषय-परधानता रदत हे । गोस्वामी जी की दोहावली, कबीर, 
रदीम, वृम्द्‌ आदि के दोदर मक्त त्रौर नीति के पाल्य मुक्तकं के श्रच्छ उदाहरण है। 
गिरधर की कुशडलियोँ शरीर दीनदयाल गिरि की श्रन्योक्तियोँ मी इसी कोरि मै जार्येगी | 
४ह[लसप्तशातोः, ¶विहदारी-सतसईः, 'दुलारे-दोदावलीः श्ुगारपरक मुक्तके के अच्छ उदाहरण 
है (यद्यपि इनम श्रौर विषय मी हे). । वियोगी हरि की '्वौर-सतसई भ वीर रस के दोहे 
है । इनके श्रतिरिक्त बहुत सी कविता जो स्फुट रूप से निकलती हें मुक्तक की ही गोरि 
मे श्राती हे । 

साहिव्य-दपंणकार ने दो-दो, तीन-तीन, चार-चार श्रौर पँच-पाँच मुक्तकं फे 
समूहा को क्रमशः युग्मक, संदानितक, कलापक श्रौर कुलक नाम दिया हे | 

इस प्रगीतकाव्य, गतकाव्य या गीतिकाव्यको हम गेय मुक्तक कहंगे | श्रमेजीे 
इसे लिरिक (1.10) कते हँ । लिर्कि शब्द का सम्बन्ध वीणा की भोति क 

(1.76) नमक वाद्-यन्र से है । इसीलिए कुड लोगो ने 
व्याख्या "लिरिकः का श्रुवाद पवकः किया हे । वैक शब्द पुराना 
है किन्त इसका प्रगीतकान्य से कोड सम्बन्ध न था । वैरि 

एक प्रकारके चित्रं की संज्ञा थी। 
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वणिक या लिखि शब्द का मूल त्र्थं तो वीणा से सम्बन्ध रखने वाला है किन्तु 
प्रायः गेय परं मँ मावातिरेक श्रौर नीजीपन श्रधिक रहता था, इसलिए निजी मावातिरक 
का प्राधान्य इस विधा का मूल तत्व हो गया हे । ग्रप्रेजी के ्रलोचना-्म्बन्धी अन्धो ये 
लिरिकि शी इस प्रकार परिमाप्रा दी गई है--"1.प्16 ९0, 25 1116 1181116 
17171165 (1.76 5011& 0) 15 [0 0171841 1116166 
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इससे प्रतीत होता है कि प्रगीत काव्य मे स्वतःस्पूरतिं (5018016) की 
मात्रा कुञ्च अधिक होती हे । मनोवेग या भावावेश उसकी प्रेरक शक्ति दोती ह । 

संगीत तो प्रगीत-कान्यके नामसेहीलगाह्ुश्रा है । शरीर रूप से यह उसका 
बाहरी श्राकार तथा भावातिरेके का स्वाभाविक माध्यम है | भावात फे लिए बहाव 
चाहिए, बह साधारण पद्य मै सक-सा जाता है किन्तु गीत-लहरी मै तरंगित होकर बह 
उठता है । संगीत यदि उसका शरीर हे तो निजी भावातिरेक शरोर श्राम-निवेदन उसकी 
श्रात्मा है । यह मावातिरेक सुखदुःख दोनो काही हो सकता है । सुख श्रौर दुख की 
गीतमय श्रमिन्यक्ति जीवन को एक प्र का संुलन प्रदान करती है । भावाकेग के श्रवरुद्ध 
जलं को बोधने के लिए मानव-शरीर बड़ा दुबल हे हमारे साधारण प्रावेगभी च्रश्र 
कम्प, हास, रोमाञ्च, भ्र, भग श्रादि द्वारा मस्तिष्क की चहारदीवारी म बन्दन रहकर 
श्रपनी भलक दिखा जाते ई फिर तोर श्रवेगोकातो कहना ही क्या वे माप्रा के माध्यम 
से प्रवाहित दने लगते है । गीत द्वारा हं के विस्तार श्रौर श्रात्मा के उल्लास के लिप 
पल-ते मिल जते हें श्रौर मावो को एक विशेष प्रबदहमानता प्राप्त हो जाती है । दुःख के 
गीत श्चपनी श्रभिव्यक्ति मँ प्रतिध्वनित हो सहानुमूति का काम देते ह| गीत-काव्यमे भी 
कवि श्रपने व्यक्तिन् से ऊंचा उठता हे भिन्तु उसभ कवि का निनो व्यक्तित्व उसे 
साधारणीक्त कवि के व्यक्तितर को स्पशं किये रहता ह श्रौर उसको बल प्रदान करता है । 

परगीत-कव्य मै कवि जो कुं कता हे श्रपने निजी दृष्टिकोण से कहता है । उससे 
निजीपन के साथ रागात्मक्ता रहती है । यह रागास्मक्ता श्मात्म-निकेदन फे रूपम प्रकर 
होती हे | रागात्मकता म तीव्रता बनाये रखने के लिए उसका श्रपेच्ताकत दोग दोना 
भ्ावश्यक हे । श्राकार्‌ को इस संद्िप्तता के साथ भाव की एकता श्रौ श्रन्विति लगी 
रहती हे । छेटेपन की स्थका माव की तन्वति मँ है । गीत-काव्य मँ विविधता रहती 
रे किन्तु वह प्रायः एक ही केन्रीय माव की पुष्टि के लिए होती है । वह्‌ केद्रीय भाव 
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यः टेक या स्थाय मँ रहता है श्चौर वह बार-बार दुदराया जाता है । इस प्रकार प्रभा 
घनीभूत होता रहता हे ग्रौर माव की श्रन्विति भी हो जाती है| संक्षेप में प्रगीतकाव्य 
के तल इत ग्रकर हैँ -संगीतात्मकता रौर उप्फे ्मुकूल सरस प्रवाहमी कोमल- 
कान्त पदावल), निज रागासफता (जो प्रायः आत्मनिवेदन ङे ख्य में प्रकट होती 
है), संक्लिप्तता करर भाव की एकता | यह काव्य की अन्य विधाच्रौ की अवेत्ना 
्रधिक अन्तःग्रेरिति (50160) ह्येता है करीर इसी कारण इसमे कला 
होते हए मी छिमता का त्रमान रहता हे | 
प्रगीतकाम्य के कई रूप हौ सक्ते हं (स्वेये श्रादिमी गेयहँ) किन्तु गीतः 
सका मुख्य रूप है । श्रीमती महादेवी वर्मा ने जिनका स्थान श्राजकरल के गीतकाव्य 
लिखने वाल मे बहुत ठ्चा है, गीत की परिमा्रा इस प्रकार दी है-- 
साधारणत. यौत व्यक्तिगत सीमा मेँ तीतर घुख-दुःखात्मक च्तुभूति का 
वह शब्द-रूप ह जो ्रपनी ष्वन्यात्मक्रता.े गेय हये स्के 2 
--महादेवी का विवेचनात्मक गद्यं (पृष्ठ १४७) 
श्रतुमूति को तीत्र बनाये रखना तथा उसको दूसरों तक पहुचाने के लिए भाव की 
श्मभिव्यकिति पर थोड़ा संयम भी श्रावश्यक हो जाता हे । बल र्बेधी हुई नाली म ही गति 
के साथ बह सकता है | यह नियन्त्रण ग्रौर संयम बाहर से नदीं वरन्‌ स्वयं ही प्राप्त हयो 
जाता हे । 
गीत या प्रगीतकाम्य के लिए यह प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि जव उस 
रागाद्मक श्रारमनिवेदन एक श्रावश्यक तत्व हे तब श्गीतावलीः के या पसूर-षागर' के कथा- 
सम्बन्धी पदों काक्यास्थानदहं१ क्यावे प्रगीतक्ाग्य की संज्ञा 
गीत श्रौर इतिवत्त के बाहर हो जाते है १ जहाँ पर मक्त श्नपने निजी उल्लास के 
साय श्रपने इषटदेव की लीला का वणेन करता है वह उसमे 
रागारमफ़ आसम-निवेदनन्रा दी जातादहै । सुर श्रौर त॒लतसो के पदों म यद रागात्मक 
निजोपन पर्प पाया जाता है | सूर्‌ तोपदके ग्रन्ते पूरके प्रभुःया शूर के 
उाङ्कुरः ककर निजो सम्बन्ध स्थापित कर लेते दै, नाम की यह छ्खाप श्रासमख्याति के 
लिए नहीं होती वशन्‌ श्रपना निजीपन प्रकट करने शे होतो है । श्रोमत महादेवी वर्मा के 
शब्दो मे हम कड सक्ते दँ कि ¶मिद्धीके मरे पातन मे जंते रज्र ही तपने भीतर 
पानी फ लिए जगह बना देतेहैं वेते ही यथा्थके लि माव मं दे्ठी साभागकि 
ध्थिति चाहिए जो माव ही चे मल सके | ऽसे च्रधिक इतिवृत्त गीत में नही समा 
पाता | इसीलिए गीतकार को बहूत-सी बतं छोड़ देनी पड़ती हँ । रौद्र, मयानक 
वीभत्स रस गीत काव्य के कोमल हादं (अभा) के कारण त्य्य हो जति है । इसी 
कारण तुलसीदास जी की गीतावली मे युद्ध का वणन नहीं के बराबर हे | 
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गीत ल्लोक-गीत भी होते है श्रौर साहित्यिक भी । लोक-गीतों के नमाता परायः 
श्रपना नाम श्रव्यक्त रखते है श्रौर कु मे वहं व्यक्त भी रहता है (लु.देलखरडौ कवि 
ईषुरी की फागो म उसके नाम की छाप मिलती है) वे लोक- 
लोक गौतश्नौर मावना मेँ श्रपने माव मिला देते हँ । लोकगीत मे होता तो 
साहित्यिक गौत निजीपन ही दै मिन उनम साघारणीकरण श्रौर' सामान्यता 
कु त्रभिक रहतो है, तभी वे वैयक्तिक रस की श्रपेक्ञा जन- 
र उत्पन्न कर सकते है । उन गीत मेँ प्रसेक गायक श्रौर श्रोता का तादास्य हो जाता 
है | इनका सम्बन्ध प्रायः श्रवसर्‌ विशेप (दल्ली, वि्राह, जन्मोत्सव श्रादि) से रहता हे ॥ 
सादिधिफ़ गीतो म निमा का मिजीपन ्रथिक्र रहता है | लोक-गीतो मँ भो साहित्यिक 
गोत -की-तो कल्पना रहती दै । प° रामनरेश त्रिषारी ने एक लोक-गीत श्रपने सग्रह मेँ 
दिया है| उसका भाष यह है फिएक हरिणो जिसकेपतिको राजा दशस्य ने अरे 
मे मार डाला था, माता कौशल्या के पास जाती हे) वे पीडा पर वेढी थींश्रौर उह उनसे 
उसको खल मँगती हई कतो है किर्मोनतोरसोईमे रष रहाहे, मुभे खालदे दो, 
म उते पेड पर गंग कर देवा कष्गो श्रौर समर्मुगी फि मानों हिरन जीता है । माता 
कौशल्या कदतो है कि इसे मेरे राम के लिए खजरी वनेगो | जब-जव खंज्डी बजती 
थी तब-तव हरिणी कान उक्र उसका शब्द सुनतो थी शरोर उसी ढकके नीचे खड़ी 
होकर हिरन के लिए रोती थी-- 
“मचिये बही कौसल्या रानी हरिनी श्ररज करइ । 
रानी ¦! मसवा त सिर्फाहि रोसहर्यां खलरिया हमे देतिड ॥ 
पेडवा से टंगतिडं खलरिष् त हिरिफरि दैहितिङं। 
रानी ! ेखि-देखि मन समभाइत जनुक हरिना जीतद्‌ ॥ 
जाहु हरिनी घर श्रपने खलरिया नाहीं देबह। 
हरिनी ! खलरी क संभडी मिदृञबडइ त राम मोर खे लिह ॥। 
जब-जञब बाजडई खेजड्या सबद सुनि अननकड। 
हेरिनी छाडि ठेकरुलिया के नीचे हरिन क विसुरड्‌ ॥"' 
कविता कौमुदी (भूमिका पृष्ट ५१) 
इस गीत फे श्जञात कवि की कल्पना मे करण रस पराकाष्ठा को पहु गया हं | 
एक विरदिणी नाग्िका कौ जिसका पति रात को प्रवास से लौटने. वाला था, 
उत्साहमयी मनोदशा का चित्रण नीचे की प्रक्िियों मे देखिर-- 
राज्‌, उग्रौ मोरे चन्दा नजुन्हुइा श्रागन लीप 
भिलमिल होहि तरदयाँ तौ मोत्तिन चौक धरे । 
-- महादेवी का विवेचनात्मक ग (पृष्ठ १६६ से उदृत) 
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, लोकगीत मी जातीय सादित से सामगरौ प्रहर कमते रहते है । रामायण श्रौर 
महामारत से सम्बन्धित श्नेकों लोक्र-गीत हैँ । लोक-सादिप्य श्रौर शिदिति लोगों के 
साहित्य म श्रादान-प्रदान होता रहता हे । जायसी के '्पद्यावतः दी कथा वा पूर्वादधं लोक 
साहित्य मे ही मिलता-जज्लता हे । 

साहिष्यिक गीत कई प्रकारके होते दै । इनमे हम दो मेद देखते ह । कु्रतो 
शुद्ध संवेदनात्मक होते हे, जेषे--कवीर तथा मीरा के गीत श्रथवा तुलसी की निय 
पत्रिका" के पट (शुद्ध संवबेदनात्मक मै कुड तो लोज्रिक प्रेम के द्योते दै, कुठ च्रध्यातिक 
रहस्यवाद के होते है शरोर कुड सगुएभग्तिपरक श्रौर कुष मँ उपदेश रता दै उनम भी 
एक निजी संवेदन रहता हे) श्रौ" कु कथाश्रित होते है, जेते- सूर के लीला-सम्बन्धी 
पेद |. उनतरै भी कवि श्राल-निवेदन करता हे न्तु भ्रिसी दूसरे पात्र द्वा । शुद्ध संवेदना- 
तमक गीतों म कवि स्वयं ही श्रपना निवेदन करता है | उसके निवेदनमे श्रौरलोग मी 
भागलेतोदूप्तरी बात हे । श्राचार्यं रामचन््र शुश्ल ने कटा है फ त॒लसी त्रपने विनय 
के पदो भी लोक का प्रतिनिधित्व करते हें] सादहिधिकं गीर्तोका उदय लोक-गीतो से 
हीदृशा हे। मेरी सममः म॑ तो महाकाव्य मी लोक-गीतों के विकसित श्रौर संगटित रूप 
ह| बहत से साहिस्यिक गीत भो लावनी श्रादि लोकगीत के श्रतुकरण मै बने ह । इस 
प्रकार गीतों के कई रूप हो जाते द । पद-शेल्ती जिस्म पहली पमिति स्थायी या होती 
है शरीर रोप अरन्त की पकतिर्योयातो उसी से तुक-साम्य्‌ रखती हँ या श्रापस मे तुक- 
रखती हे । द्रे गजल लावनी तरज के गीत होते हें शरोर तीसरे श्राजकल के गौत जिनकी 
कुड विशोषनार्पं ्रध्यायके श्रन्तमेदीग 
गौतकाव्य के श्रनेके रूप होते हँ । क्कि मानव का हृदयोल्लास सीमा-वद्ध नहीं 
किया जा सकता, उसक्रा माबोल्लास नाना सूपो मँ प्रकट होता है | साषि्य की विधाश्रं 
| म पूणता श्राना तो कठिन ह ही किम्तु उनके अन्योन्य पाथक्य 
गीतकाव्यके अ्परेजी खूप की सीमार्णै निर्धारित करना श्रव्यन्त दुष्करहे। फिर मी 
प्रौर उनके श्रनुकरण शरम्रजी सादित्यमे नो विधारण स्वीक्रत है उनकी कम-ते-कम 
नाम-सम्बन्धी जानकारी कर लेना श्रावश्यक हे । 
गजी गीत-काव्य मे प्रायः निम्नलिखित प्रकार प्रचलित हँ--(१) सोनिर 
(5011161) अर्थात्‌ चतुदशपदी, (२) श्रोड (006) श्रर्थात्‌ संबोधन-गीत, 
(२) एेलिजी (1९) शर्थात्‌ शोक-गीत, (४) सेदाइर (5817176) त्राति म्यग^- 
गीत, (५) सिजञक्टिव. (रली 6८1९९) श्रर्थात्‌ विचोरोदमक श्रौर (६) उपदेशासमक 
(1012.08दप्रएट) । इन विधान मै “सोनिटः मँ श्राकार की प्रधानता थौ । शेष मै विषय 
की प्रघानता दे । सोनिर का प्रचार पदृले श्टेलीमे श्रा था । टटि ने सोनिर लिखे थे । 
इसमे चौदह पंक्तियँ होती है । इटेली में इस्के दो माग रहते ये । पहली श्रार पंक्तय 
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का द्रा गः पक्तियों का । इनम एक ही भाव श्रोत-प्रोत शता या | पटली त्राः पंक्तियों 
से भाव का प्रतिपादन रहता था श्रौर पिद्धल्ली बः पंक्तियों मै कुं निष्कष या परिणाम 
रहता था । पहली श्रष्टपदी (0८0६) की तुक इस प्रकार रतो थी 8. 9 0 8.8. 
९० च्रौरष्टपदीकी ठकेोकाक्रम०१९८०९८९दहोताथा। अग्रजी मे मिल्टन 
ने इसी क्रमका श्ररसरण क्रिया} इसका दूसरा प्रकार शेक्सपीयर का है उम तीन 
चतुष्पदि श्रौर एक द्विपदी रहती है । इसमे पदली की तीसरी से तुक मिलती हे श्रौर 
दु्री दी चौथी से । ग्रन्तिम द्विपदी की तुके ्रापसमे मिलती हें । हिन्दी मेँ ४ 
के गई प्रयोग कयि गवे ह| हिन्दी मे इन विधाच्नों के श्रनुरूप बहुत से गीत वतमान हें | 
सोनेट तो हमारे यदीं नदं थे किन्तु कु लोगो ने, जेसे- प्रभाकर माचवे ने इनके अरनु- 
करण मं चत्द॑शपदिथाँ लिखी है । इनम चौदह पंक्ति होती हँ । “रोड या संब्ोधन- 
गीत श्राजकल की हिन्दी मै काफी लिचेगयेहं। प्रसाद जीके क्रिरण, वन्त, दीपः 
निराला जी के रहर के प्रति, भिधुक; शेफालिका; पंत के शश्रँषू, छाया, बापू के प्रति; 
ग्ंधकार के प्रति श्रादि-्रादि शीर्षक कविता संबोधन-गीतों के श्रच्छे उदाहरण हैँ । 
उदूमतो भमसियोः की बहुतायत रै किन्तु हिन्दी मै शोक-गीतों की कुद्ध कमी है। 
त्रगरेजी म श्रेः की रेलिजी ("5 18) बहुत प्रसिद्ध हे | इसका श्रामीण 
विलापः के नाम से गुप्त जी द्वारा श्रनुवाद्‌ हुश्रा दै । इसमे मावुकता के साथ चिन्तन मौ 
हे । निराला जी द्वारा लिखित "सरोज स्पतिः जो फ उन्होने त्रपनौी प्रिय पुत्री के निधन 
पर लिखी थी शोक -गोत का श्रच्छा उदाहरण उपस्थित करती है । मिश्वधुश्रो ने षदा 
काशीप्रसाद्‌, शीषक एक कविता लिखी थी । व्ग्य-गीत उपालम्भो के रूप मँ सूर मे बहूता- 
यत से मिलते ई । मारन्तेन्दु-काल मे मी कुद एेमे गीत लिखे गये । भारतैन्दु जी का द्देखी 
ठम्हारो काशो व्यंगय-गीत ही कहा जायगा । प्रताद, प॑त श्रादि के कु गीत (जैसे गँजन 
के) विनारास्मक की कोटि भे श्राति हँ । उपदेशालक गीतों की हिन्दी-सादिष्य मैक्मी 
नहीं । कबीर, सूर, ठलसी मे इनका बाहुल्य हे । शरी प्रभाकर माचवे द्वारा लिखित एक 
सोनिट उदाहरण-स्वरूप यँ दिया जाता है-- 
सोँनेर 

“मने जितना नारी, तुमको याद किया है, प्यार किया है, 

तुमने भी क्या कभौ भूल से सोचा था कंसाहै यह मनु? 

मेने क्या प्रपराध क्था जो तुमने यो इसरार क्याहै, 

जनि कंसे विदयुत्कषेण से परसित है तन-मन श्रणु-प्रणु ? 

तुम मेरे मानस की संगिनि, चपल विहंगिनि, नीड की शाखा ? 

तुम मेरे मन की राका कौ एकमात्र नक्षत्र--विश्षाखा, 
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तुम हो मृगा कि श्रार््राहये? नही, रोहिणी, तुम श्रनुराधा, 
तैम छाया-पथ, ज्योतिशिखा तुम, तुम उल्का, श्रालोक-शलाका 
संशय के सघनान्धकार मे विदयुत्माला श्रयि शचम्नन ? 
तुम हरिणी, मालिनी, क्षिखरिणी, बसन्ततिलका, द्रतविलम्बिते ! 
तुम छन्दो की श्रादि प्रेरणा, प्रथम इलोक की पृथुल वेदना, 
तुम स्रगधरा था कि मन्दाक्रन्ता, श्रो श्रार्या, गीत स्तम्भिते । 
मं गतिहारा “यति-सा ग्रह से शल्यः प्रभाकर, मे वेनायक, 
तुम रागिनी श्रौर में गायक, तुम हो प्रत्यञ्चा, मं सायक ?' 
-- तार सप्तक (पृष्ठ ५३) 
इसकी श्रन्तिम पंक्ति मे प्राचीन श्रलङ्कार, प्रधान-शैली (यँ मदरालङ्कार की 
प्रधानता हे) का कु श्रामास श्रा गया है । 
नीचे प्रसादजी द्वारा लिखी हद एक सोनिर दी हे जिसमै शबो का चमार 
इतना नहीं हे किन्तु उसमे मावना-चमःकार श्रौर उसी श्रन्ति भी कुचं अधिक हे | 
“सिन्धु कभी क्या ब्राडवाग्नि को यों सह लेता, 
कभी शीत लहरों मे शतलही कर देता। 
रमणी हदय श्रथाह जो न दिखलाई पड़ता, 
तो क्ष्या जल होकर ज्वाला सेयों फिर लडता। 
कौन जानता है नीचे मे क्या बहूताहैः 
बाल्‌ में भी स्नेह कहो कंसे रहता है। 
फल्ग्‌ की है धार हदय वामा का जसे, 
सृखा अपर, भीतर स्नेह सरोवर जेपे। 
ढको बफं की क्नीतल अची चोटी जिनकी, 
भीतर है क्या बात न जानी जाती उनकी । 
ज्वालामुखी समान कभी जब खल जाते है, 
भस्म किया उनको जिनको वेषा जतेदहै। 
स्वच्छ स्नेह भ्रन्तहित फल्ग्‌ सदृश किसी समय, 
कभी सिन्धु ज्वालामुखी धन्य-धन्य रमणी हृदय ।' 
--डोवटर सुधीन््र की हिन्दी केविता मेँ युगान्तर (पृष्ठ ३१४ से उदत) 
इसमे श्रष्टपदी श्रौर प्ररपदी का विभाजन नदं है । शे्लपीयर कौ सोनिट की 
भति इसमे कविता का सार श्रन्तिम द्विपदी मे है, उसका छन्द मी भिन्न हे । श्रन्त्यानु- 
परास-क्रम इसमे मी शेक्सपीयर से भिन्न है । हिन्दी मे इसके बहूत प्रयोग हष है । 
सुमित्रानन्दन पंत, नरेद्र शमा, श्रीबालङृष्ण राव, प्रमाकर माचवे, भारतभूषण अग्रवाल 
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रादि महादमा्ौ ने इस विधा मँ बूत परिष्कार बरौर परिवतन किया हे । परक्तियो फे योग 
खी योजनाग्रं के (जैसे श्रष्टपदी श्रौर षटपदी, तीन चतुष्पदी श्रीर्‌ एक द्विषती, एक 
चतुष्पदी त्रौर एक दशपदी, सात द्विपदिरयो श्रादि) होते हु सव्रमे एक मावकौ 
छ्मन्विति रहती है । 
भी सुपित्रानन्दन पंत के एक सम्बोधन-गीत का कुद श्रा नीचे दिया बाता है 
शन्धकार के ग्रति 
शरन न प्रगोचर रहो सुजान) 
निशाना के प्रियवर सहचर । 
ग्रन्धकार, स्वप्नां के यान। 
किसके पद कीलाया हो तुम ? 
किसका करते हो श्रभिमान ? 
तुम श्रदृक्य हो, द्ग श्रगम्यहो, 
किसे दिपाये हो विमान 1 
--पल्नविनी (पृष्ठ १५) 
गीतकाव्य का इतिहास स्वथं वेदोरेदी प्रा^्म होता हं। सामवेद गायन ही 
हे । गीत शब्द्‌ को कु लोगो ने स्तयो के गीतो मे ही संचित कन्द्ियाहे। वैसेतो 
स्त्रियो के गीत मी मन के उत्साके द्योतक होने के कारण 
गीतकाव्य का इतिहास गौरव की वस्तु हैँ नतु गेय-मात्र-प्रगीत साहित्य नदीं है । वें 
म गीत च्तलाना उनके गौरव को प्राना नहीं है | गीत शब्द का 
पूरा-पुरा मह श्रीमद्धागदेदगीता मे देखा जा सकता हे । गीता कामी तोच्रर्थयहीडहेकिं 
जो गाया गया हो । स्वयं वेदो के गायको ने न्दे गीत कदा हे--गीरमि वर्ण सीमहि -- 
श्रथात्‌ हे मेरे वस्णीय मेँ तमे श्रपने गीतों से ्बोधता। 
वैदिक साह्य के पञ्चात्‌ बौद्ध साहित्य की येर गाथाश्रों का स्थान श्राता है| 
उनमें वेशग्य के प्रति हार्दिक राग शरोर उत्साह के दशन होते ह । एक उदाहस्ण श्रीमती 
महादेवी वमा के गीतकाभ्य शीषफ (यह शब्दं दोनों तरह से लिला जाता हे गीत-काभ्य 
शरोर गीति-काम्य । संस्कृत मै गीत शब्द्‌ नपुन्पकलिङ्ग दै श्रौर गीति स्त्रीलिङ्ग) लेख से 
(महादेवी का विवेचनास्मक गच्--षृष्ठ १५१) उद्श्रृत रिया जाता है-- 
शुनीला युतिखा सुपेखुणा सचित्तपत्तच्छश्ना विहङ्खमा, 
सुमञ्जुघोसत्थ निताभिगन्जिनो ते तं रभिस्सन्ति बनम्हि कायिनं ।' 
--येर गाथा (११३६) 
श्रथात्‌ जब तुम बन मे ध्यानस्य बेटे होगे तब गहरी नीली ग्रीवा वाते सुन्दर- 
एन्दर शिखा-रोभी तथा शोभायमान चित्रित पंखो से युक्त श्रापोशषायी पती श्रपने 
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खमधुर कलरव द्वारा, भोष-मरे मेघ का श्रमिनन्दन करते हए ठह श्रानन्द गे । 

वास्तव मेँ गाथा शब्दकामीश्रथं गीत हे । वेदिक साहित्यं ऋक्‌ श्रौर गाथा 
म श्रन्तरक्रिया गया दै, वह यहि ऋक मे ईश्वर कास्तवन होता है श्रौर गाथासें 
मनुष्यो, राजाश्रो त्रादिका। श्रग्रेजी वैलेड्सः कौ भाँति इनमे लोक-प्रसिद्धि-प्राप्त यजा 
श्रादि के यशोविस्तारक कार्यो का वणन होता था | 

वाल्मीकीय रामायण को गेय श्रोर पाश्च ठनो ही कहा दै किन्तु इसमे इतिन्रत 
च्रधिक हे च्रोर द्टयका रस करद -कदीं ही बहता दिलाई पड़ता दै ¦ मेबदृत श्रादि को 
(यद्यपि बे भी खण्डकाव्य मे ही त्राते हे) कुद अधिक सत्यता के साथ गेय काव्य मे रख 
सकते हैँ किन्तु उसमे मुक्तक की श्रपे्ा प्रबन्ध श्रधिक है | उसका मिजीपन भावना क 
सम्बन्ध से उपे प्रगति फे निकट लेश्राता हे | 

जयदेव--रुस्कृत म गीते-काम्य का श्रसली रूप हमको जयदेव ॐ गीतगोविन्द मे 
मिलता हे । उन गीत राग-रागनियों मँ वेषे हु हैँ | जयदेव ने विलाप्-कला-कौतूदल 
की सरस चा्नी मे हरिस्मरण की श्रोषयि देना चाहा है किन्तु श्राधुनिक युग के श्रभक्त 
रधिकों के लिए उसमें श्रोषि की श्रपे्ता उनकी मधुर कोमल-कान्त पदावली का सरस 
राग ही श्रधिक मनोरम दे । इसका एक उदाहरण नीचे दिया जाता है-- 

'वसन्तराग, यतितालामभ्यां गीयते।- 

ललित लवेद्ख-लतापरिशीलनकोसलमलयसमीरे । 

प्रधुकर-निकर-करभ्बित कोकिल-कूजितकुज-कटीरे ॥ 

विहरति हरिरिह सरसं वसन्ते । | 

नृत्यति युवतिजनेन समं सखि विरहिजनस्य दुरन्ते ।' 

| --गीत-गोविन्द (सगं १, गीत ३) 

त्रि्यापति ओर चरडीदास्न के पो मे जयदेव की ही प्रतिध्वनि सुनाई देती हे। 
श्रापादमस्तक भक्तिरस मे श्रामग्न चैतन्य महाप्रभु के लिए तो विध्यापति मँ भक्तिरस 
था किन्तु साधारण लोग उनमें भक्ति की श्रपेक्ना शृङ्गार की गन्धे अधिक पाते है--+जाकी 
रही भावना जसी । प्रभु मूरति देली तिन त॑सौ ।' विद्यापति मँ न तो रीति-काल-की-सी 
कुत्रिमता हे श्रौर न सूर-की-सी इष्देव के लीला-उणन की भावना । राधा-कृष्ण को प्रेम- 
लीलाश्रों को जीव ब्रह्म का रूपक भी कहना कुदं खीचततान होगी | उनकी भक्ति-भावना 
यहीं तक है कफि उन्दने राघा-कृष्ण वो श्रपने काव्य का श्रालम्बन बनाया हे श्रौर उनको 
हरि तथा माध ककर सम्बोधित किया हे | उनका हृदय श्रङ्गार की सरसता से श्राप्लावित 
था श्रौर उनकी मक्ति-मावना श्ङ्खार के माधुयं मे दब गई हे ।.जो कु भी हो विद्यापति 
के पदों मे पद-लालित्य, सरस राग, हृदय का रस श्रौ उक्ति का वैचिध्य समी ङक दै । 
प्रेम की कमी न पूणं होने वाली साध के विषय भँ विदयापृति कहते हँ-- . , , 


१२२ कान्य के सूप 


"सलि कि पुदसि श्रनुभव मोय ॥ 
सोहो पिरिति श्रनुराग बखानइत तिल-तिल नृतन होय ॥ 
जम श्रवधि हम सूप निहारल नयन न तिरपिति भेल। 
सोहो मधुर बोल सवर्नाहि सुनल सरति पथ परस न गेल॥ 
कत मधु जामिनिय रभस गमश्रोल न वबृभल कडसन केल । 
लाख-लाख युग हिय-हिय राखल तदृश्नो हिय ज्‌डन न गेल \\' 
--भावोल्लास (पद २) 
इसमे रूप फे कण-कण मै बदलने वाले रूप श्षणे-क्षणे यत्नवतामुपेति तदेव रूपं 
रमणीयताया के श्रुरूप तिल-तिनन नूतन होने बले श्रयुमव की श्रोर संकेत हे | रूप की 
तरन्ता की रोर मी इस संकेत है | 
यह तो प्रेम का मानसिक पत्त है किन्तु विद्यापति मेँ यह प्रबल नदीं है जितना 
कि मौतिक पत्त | जहाँ जायसी श्रौर सूरमें प्रेम की पीड़ा श्रधिक दै वह विद्यापतिमे 
भौतिक सौन्दय के प्रति हृदयोल्लास श्नौर मिलन की अधीरता है | 
विन्रापति ने बुष मक्ति-सम्बन्धी गीत मी लिखे दँ जिनसे प्रकट होता है कि हृदय 
मे श्र्रुर श्रवेश्य था किन्तु वह उनकी श्रत्यधिक श्रगारिकिता के कारण दब गया था। 
देखिए-- 
(तातल सेकत बारि-बिन्दु सम सुत-मित रमनि समाज। 
तोहे बिसरि मन ताहे समरपिनु भ्रब मभ हब कौन काज ॥ 
माघव, हम परिनाम निरासा। 
तुहुं जगतारन दीन दयामय श्रतय .तोहरि बिसवासा ।" 
--विद्यापति कौ पदावली (पृष्ठ ३१२) 
गंगाजी के स्तवन मे निजीपन, हारिका श्रर भाव-सुङ्कमारता दर्शनीय है-- 
बड़ सुख-सार पा््रोल तुश्र तीरे, 
छोडइत निकट नथन वहु नीरे । 
केर जोरि विनमश्रों विमल तरंगे, 
पुन दरसन होए पुनमति गंगे। 
एक श्रपराध छमव मोर जानी, 
परसल माय पाए तग्म पानी ।' 
--विद्यापरति की पदावली (पृष्ठ ३११) 
इसमे ्रजभाषा-का-सा माधुय हे । प्तः का दी बाहुल्य है । स्वरों के श्राधिक्यने 
इसे कोमलता प्रदान कौ हे] च्ल मी खः हो गया है। 
वीरगाथा काल-इस युग मे भौ गीत-काव्य का सृजन हूध्रा । यद्यपि इस 


गीत-काग्य-- कबीर १२३ 


काल का साहित्य श्रधिकांश मै वणनात्मक हं तथापि उसमे भी वीरल्लास के गीत हैँ 
(जैसे श्रालह-खणड मै) श्रोर विरह-मिलन के मी गीतौ का श्रमाव नहीं । बीसलदेव रासो तो 
इतना श्रांगारिक हे कि उसके सम्बन्ध मेँ तो यह मी प्रश्न है कि उसको वीर-गाथा मे स्थान 
देना चाहिए या नदीं | श्राल्ह-लण्ड म वणन कद्ध श्रधिक है । बीसलदेव रासो गाने के 
उदेश्यसे ही लिखा गया है 
शगायो है रास सुणे सब्र कोई । 
सांभत्यां रास गंगाफल होई । 
कर जोड़े नरपति कहूरई। 
रास रसायण सुण सब कोई ।\' 
कबीर--हिन्दी में गीत-काव्य के प्रथम दशंन सन्त कवियों की बाणौ में होते ह । 
कवीर श्राटि ने निगुण को श्रपनी प्रेम-साधना का विषय बनाने के लिए श्रपने भगवान्‌ 
को श्रंगारिकि नायक कारूप दिया श्रौर स्वयं स्वरीरूप से "राम कौ बहूरियाः बनकर श्रपने 
उपास्य कै प्रति विरह-निवेदन क्रिया हे । इन गीतों मे श्च गारिकता श्रावर्ण-माच हे श्रौर 
वह श्रावरण्‌ मी उनका ीनी-बीनी चदरियाः की मति पारदर्शी हे, फिरमी गीतके 
त्रावरण ने निर्गण म मी थोड़ा च्राकष्ण मर दिया हे-- 
"बालम श्राग्रो हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह रे ॥ 
सब कोई कहै तुमारी नारी मोको यह संदेह रे। 
एकमेक घव सेज नसोवे तब लग कंसे नेह रे॥ 
श्रनन न भवे नंद नश्रावे गृह बनधरे नधीररे। 
ज्यों कामी को कामिनि प्यारी ज्यों प्यासों कोनीररे॥ 
है कोड एसा पर-उपकारी पथि सों कहै सुनायरे। 
श्रब तो बेहाल कबीर भए ह बिन देखे जिड जायरे।।' 
--कबीर-वचनावली (पृष्ठ २१०, २११) 
"ज्यों कामी को कामिनि प्यारी की उपमा को त॒लतीदस जीने भी श्रपनाया 
है । कामिहि नारि प्यारि जिमि, लोभिहि जिमि दाम ।' 
श्रविनासी दुलहा कब मिलिहौ, भक्तन के रद्छुपाल ! 
जल उपजी जल ही सों नेहा, रटत पियास पियास 
मे ठाढो बिरहिन मग जो प्रियतम तुमरो श्रसि॥। 
छोड गेह नेह लगि तुम सों, भई चरनन लवलीन ॥' 
--कबीर-वचनावली (पृष्ठ २१२) 
कीर ने इस प्रकार के बिरह -निवेदन के श्रतिरिक्त उपदेशास्मक वैराग्य के गीत 
मी लिखे दै- 
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“या जग श्रन्धा, मे केष सम्ावों । 
इक दइ होप उन्हँं समभावो, सबही धुलाना पेट के धंधा । 
पानी कं घोडा पवन श्रसवरवा, ठरक पर जस श्रोस के बंदा ।\" 
--कलीर-वचनावली (पृष्ठ २१७) 
एसे गीतों मे लोक-हृदय के साथ सहज मेँ सामञ्जस्य हो जाता है । 
मू--सुए मक्त के पदों श्र गीतों मँ रागात्मकं तत्व कौ कुलु श्रधिक वास्त- 
विकता के साथ स्थापना हई हे ] त्रज मे स्वये कोई गीत-परम्परा श्रवश्य रही होगी उसके 
उदाहरण मे तानेन के वैज वधर के एक गीत का श्राचायं शुक्ल जी ने श्रपने सूरदास 
नामक प्रस्थ मे उल्लेच किया हे, वह इस प्रकार है-- 
रली बजाय रकाय लई मख मोहन तें । 
गोपी रीभिः रही रस तानन स्य सुध-बुध सब बिसराई॥ 
धृनि सुनि मन मोहे, मगन भई देखत हरि श्रानन ॥ 
जीव-जन्तु पशु पंछी सुर नर मुनि मोहे हरे सबके प्रानन ।\' 
बेल्‌ बनवारी बंती श्रथरि घरि बन्दावन-चेद बस कयं सुनत. ही कानन }' 
--हिन्दी-साहित्य का इतिहास (पृष्ठ १४५) 
इस स्थानीय परम्परा के अतिरिक्त चैतम्य महाप्रस्ु द्वारा प्रवाहित की ह 
जयदेव श्रर विन्रापति की गीत-लहरी का प्रमाव भी सूर श्रादि श्रष्ट्वापके कवियों पर 
ग्रवश्य पड़ा । सुर फे पदों मै जयदेव के गीत गोविन्द के पहले पद भेधेभेदुरमभ्बरं वनभुवः 
इयामास्तमालदुमे" का छोयादुवाद्‌ मी मिलता है-- 
गगन धहराई न॒री घटा कारी । 
पवन भकोर चपला चमक चहं शरोर सुवन-तन चिते नंद उरत भारी ॥ 
क्यो वृषभानु कौ कुंनरि से बोलिके राधिका कान्ह धर लिए जारी। 


>< श. >< 


भंग पुलकित भए, मदन तिन तन जए, सूर प्रभ स्याम स्यामाविहारी । 

| --सुरसागेर ना० भ्र° स०' (दरम स्कन्ध १६८४} 

| किन्तु यह त्रवश्य ही मानना पड़ेगा कि व्रजमाषा मेँ सूर्‌ श्रादि केपदोंपे इस 
शली का परमोस्व विकास दिखाई पड़ता है | तली ने ' विनयपत्रिका श्रौर गीतावली भ ` 
ज्रजभाषा के माध्यमरको प्रदण केर इस शेली को श्रपनाया । सूर, तुली क विनय के पदं 
भ तो निजीपन की स्पष्ट फलक है फिनतु उनके लीला-सम्बन्धी पदं मे मी गायक का हृदय 
बोलता हुशरा इनाईं पड़ता है । ठलसी कौशल्या के विरहवर्णन मे मी श्रपने दास-माव 
को नहींष्िपा स्के हे-- 
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(जननी निरखति बान धर्तर्हियां । 
बार बार उर नेननि लावतिप्रभुन्‌ की ललित पनहियाँ ॥' 
| --गीतावली (उ्रयोध्याकाण्ड--५२) 
कवि षिभिनन पात्रों से तादासम्यकरनाना ल्पौमे हय के श्रुराग को उंडेल 
देता है । घूर कभी सखा बनकर शकरृष्णए की बाल-लीला मे श्रानन्ट लेते हतो कमी 
यशोदा के दय म बैठकर वात्सल्य-षुल का श्रनुमये करते हँ । सूर महाप्रभु वल्लमाचायं 
के शिष्य थे, उनकी निम्नोल्लिखित भावनाश्रौ से सूर ने तादात्म्य भिया है 
“यच्च दुखं यशोदाया नन्यदीनां च गोकुले । 
गोपिकानां च यद्दुःखं तद्दुःखं स्यान्मम कचित्‌ 1" 
डाक्टर रामकुमार वर्मा के हिन्दी-सादित्य के प्रालोचनात्मक इतिहास 
(९ ६००) से उद्धृत 
सूर भी श्रपने पात्रों के साथ गरे श्रौर रोये ह। यशोदा कश्ुल मे वे सुखी हुए 
ह रौर गोपियो के दुःल मै उन्दने स्वयं वियोग-दुः का श्रनुभव भिया दै । सूरदास जी 
तीचे गी पतितो मे यशोदा कै सुख का श्रानन्दालुमव करते दै-- 
८हरि श्रपने श्रागन कचु गए्वत । 
तनक-तनक चरननि सोौँ नचत. मनहं मर्नाह रि भावत । 
बह उठाई काजरी-धौरी गेयनि टेरि बुलावत ॥. 
>< >< | >८ 
कब चिते प्र्तिबिव खभ में लौनी लिये लवावत ॥\ 
दुरि देखति जसुमति यह लीला, हरष ॒श्रनंद बढावत ॥ 
सूर श्याम के बालचरित नित नित ही देखत भावत" 
--मूरसागरना० प्र° सण (पृष्ठ ३२०) 
इसमे माताके साथसूर्‌ भी सिहाड्टे है| नीचे कीपंक्तयो मँसूरने गोपियों 
के साथ रोने का छान्द लिया है-- | 
क~--देखो माई ! नयनन्ह्‌ सौ घन हारे । 
बिनु ही ऋतु बरसत निस्ति बासर सदा सजल दोड तारे ।॥' 
>€ >< >< 
सुमिरि सुभिरि गरजत निसिबासर भ्रस्‌, सलिल के धारे । 
बूढत ब्र्जाहि सूर को राखं बिनु गिरबेरथर प्यारे ।॥' 
--भ्रमरगीत-सार (पृष्ठ ११५, ११६) 
ख-“बिनु गुपाल बेरिन भई कुजं । 
तब ये लता लगति श्रति सीतल श्रब भेदः विषम सवाल की पंजे ॥ 


१२६ काव्यके रूप 


बथा बहति जमुना, खग॒बोलत, वृथा कमल लं, भ्रलि गुंज ।। 
>< >< > 
स॒रदास प्रभु को मग जोवत, प्रंखियां भई बरन ज्यों गुंजं।। 
` ` --भ्रमरगीत-सार (पृष्ठ ३७) 


कृष्ण-काव्य म माधुथ-पत्ञ के कारण गीत-ऊव्य का प्राधान्य रहा । रास-वरस्य- 
सम्बन्धी पदो मँ माषा स्वथं थिरकती हु दिखाई पड़ती है । श्राप के कवियों के श्रतिरिक्त 
छरौर सम्प्रदायो के मक्तों ने सुन्दर पद लिखे । शब्द्‌-माधुयं के लिए दित हरिवंश नीके 
पद बड़े सन्दर हं-- 
श्राज बन नीको रास बनायौ । 
पुलिन पवित्र सुभग जमुना-तट मोहन बेनु बजायौ ॥ 
कल कड्कन किकन नूपुर-धुनि, सुनि खग-मृग सचु पाथो । 
जवतान-सडल मध्य द्याम घन सारंग राग जमायौ। 
ताल मृदंग, उपग, मुरज, ठप निलि रस-सिधु बदायोौ ॥" 
--त्रजमाधुरी सार (पृष्ठ ६६) से उद्धृत 
मीरा--जर्धौ सूर्‌ श्रादि गोपियों से तादासम्य कर उनके साथ रोये श्रौर गाये है 
व्हा मीरा ने गिरधर गोपाल को स्वर्थं ही पति मानकर उनके प्रति श्राल-निवेदन किया 
ह! उसमें निजीपन की पराकाष्ठा श्रा गई हे। उसकी तन्मयता श्रौर उल्लास श्रएल- 
नीय दै-- | 
क--भेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। 
जके सिर सोर मुकुट, मेरो पति सोई ॥ 
छंडि दई कुल कौ कानि, कहू करिह कोई । 
संतन {डिग बेठि-बेटि लोक-लाज खोई ।' 
--मीरा गीतावेली (पृष्ठ ३१) 
ख-भमंतौ सावरेके रंग रांची। 
साजि सिगार बधि पण घु घरू, लोक-लाज तजि नाच 
>< >< क 
मीराश्री गिरधर लाल सु, भगति रसीली ` जँची । 
-मीरा गीतावली (पृष्ठ ३१) 
मीरा का विरह-निवेदन देखिए-- 
ग--हिरीमेतो दरद दीवार मीरा दरद न जाणे कोड । 
घायल की गति घायल जाणे की जिन लाई होई । 
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जौहर की गति जौहरी जाणें की जिन जौहर होड । 
सुली ऊपर सेज हमारौ सोवण किंस विध होइ ।' 
श्रा वैयक्तिकता के प्राघान्य के कारण गीत-काव्य का चलन बढ़ गया हे । यहं 
युग प्रबन्ध काव्य का नहीं हे। अधुनिक लोगो मे वह भावना नहीं रही है र श्रपने 
पचरित-नायक के व्यक्तित्व मेँ श्रपना व्यक्तित्व मिलाकर । न 
वतमान युग वतमान युग ने रामङ्ृष् जैसे लोकोत्तर श्राकर्षण के व्यक्ति 
सामान्य परिचय दी उत्पन्न भिदँ | श्रमी महासा गधी मी अत्यधिक निकट 
है| सम्भे फ समय उनफे उदार चरितां को श्रवतारी 
पुरुषो -की-सी स्वर्णिम श्रामा प्रदान करदे किन्तु इस युग का बुद्धिबाद श्रौर स्वातन््यवाद्‌ 
वीर-पूजा के कुञ्च विरुद दे वस्ठुतः महाकाव्य मेँ नायकत्व किंसी धीरोदात्त, उस्चकुलोद्धव 
व्यक्ति को ही दिया जाए यह त्राबश्यकं नहीं | श्राज के यथार्थवादी युग मेँ वगं-विषमता के 
परिहार के लिए यह श्रावश्यक सममा जाता दे कि महाकाभ्य का नायकत् रामक्रष्र श्रौर 
गांधी से दयकर गोदान के श्टोरीः के समीप श्रा जाए । उपन्यास के सामान्य नाटक के 
समान ही महाकाव्य का नायक मी एक सामान्य व्यित हो सकता हे किन्तु उसके चरित मेँ 
कर्म-सोन्द्म के स्पष्ट दर्शन हों | ख्यात चरि्रनायक इसीलिए रखा गया कि उसमे हृदय का 
साधारणीकस्ण सहज मेदो जाता हे। वह काव्य की पेषणीयता के लिए श्रावश्यक हे 
(श्रमी हदालमें श्री श्रप्रदूत जो का भहामानवः नाम का एक छोटा-सा महाकाव्य निकल्ला 
हे) इसलिए श्राजकल के युग की श्रासमा प्रबन्ध-काव्य के विद्र दिखाई पड़ती हे । पुराने 
विरथो मे नयी समस्याश्रों का समावेश कर धपरिव-प्रवासः, (साकेतः, ककामायनीः जैसे महा- 
काव्य लिखे शे है किन्तु उनम भी प्रगीतल पर्याप्त मात्राय हे श्रोर चरित-नायक 
इतिदहास-प्रसिद्ध दं । 
हरिश््चन्द्र-गुप्त 
हंरिद्चन्द्र--वतमान युग का श्रीगणेश मारतेन्दु हरिश्च से होताहे। 
मासतेन्ु जी के गीत-काव्यमे दो धार स्ट है ए तो विन्यापति, चणडीद्‌स, सूर 
तुलसी, मीरा दवारा प्रतिष्ठित परम्पराकी प्राचीन शैली क्री जिसके च्रंग-परत्यंग मेँ उनके 
निजी श्राव्म-निवेदन की मधुरिमा मलक रही हे । एसे पद स्फुट भी हें श्रीर ङु चन्द्रावली 
नाटिका मै मिलते हं, देखिए-- 
"पिय तोहि कैसे हिये राखो छिपाय ? 
सुन्दर रूप लखत सब कोऊ यह कसक जिय श्राय ।) 
ननन मे पुतरी करि करिः रा्खौः पलकन श्रो दुराय । 
हियरे में मनहुं;के-);्रतर. .कंसे नेड लुकाय ॥ 
> >< >< 
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्रीचन्द' जीवन धन मेरे चिपत न क्यो इत धाय । ।" 
-- चन्द्रावली (म्रक ४) 
भासेन्ु जी का मकरिति-सम्बन्धी एक गीत लीजिरे-- 
'जातन मन में रमि रहे तहूं ग्यान क्यों श्रवि \)" 
>< ^ र 
दूरी शैली फे े राष्ट्रीय गीत है जिनमे उनके हृदय की कषणा का खोत उमड़ 
श्राया है । इनमे कषणा के उच्च स्वर मे माधुयं दब-षा गया दै । इनमें कल्पना की 
श्रपेत्ता वास्तविकता का पुट कु व्रधिक है-- 
श्रावहू रोचहु सब मिल भारत भाई। 
हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई ।)' 
श्रीधर पारक-मारतेन्दु-युग श्रौर द्विवेरी-युग के संधिकाल के प्रमुख गायक 
पं० श्रीधर पाठक दै | उनके मारत-स्तवन-सम्बन्धो गीत बड़ मधुर ह । इस कालल के गीत 
काव्य-लेलकरो का हष्टिकोए वाही श्रधिक रहा । मारतेन्दु मै भक्ति-युग के संस्कार बहुत 
प्रबल थे, वे धीरे्वारे कम हो चले । उनके द्वाय बोया राष्ट्रीयता का बीज पल्लवित हो 
चला था । परिडत भरीधर पाठक द्वा लिखे हुए मास्त-स्तवन-म्बन्धी दो गीतों के यहाँ 
उदाहरण दिये जाते ह | नीचे के गीत मै उन्हने गोस्वामी जी द्वारा किये राम-स्तवन कां 
ग्रवुकरण॒ किया है-- । 
शुख-धान, श्रति-ग्रमिराम, गुतनिधि नौमि श्रिय भारतम्‌ । 
सुठि सकल जग संसेव्य सुभ थल सकल जग सेवारतम्‌ ॥ 
सुचि सुजन सुफल सुसस्य संकुल सकल भुवि-घ्रभिवन्दितम्‌ । 
नित नवल सुरति सुद्श्य सुटि छंवि ग्रबलि श्रवनि श्रनं दितम्‌ ॥' 
--नोमि भारतम्‌ 
एक राष्ट्रीय गीत का श्रौर एक श्रे लीनिए-- 
(लय जव शुध्र हिमालय श्बृद्धा 
कलरवं निरतं कलोलित गंगा 
भावुताप चमत्कृत ग्रगा 
तेजपुंज तपवेश् 
जय जय भारत प्यारा देश \' 


--भारत गीत 
द्विवेदी-युग 


मृथिलीशरण गुप्त-द्विवेदी-युग के कान्य मे राष्ट्रीयता का कुद विशेष विकाछ- 
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हरा श्रौर बह चरिति-नि्मांण तथा इतिदत्तासमकता की श्रोर श्रधिक श्रग्रसर दुश्रा । उप 
समय्‌ के गीत-कान्य मे प्राचीन गौरव-गाथा-गान हुश्रा, साथ ही सामाजिक ग्यङ्खघास्मफ 
गीत श्रीर्‌ दु देश्वर-मक्ति-प्रधान-गीत लिले गरे किन्तु उमम रसिकता श्रौर तययता 
की श्रपेकञाक्रत कमी रही । श्रधिकरंर मँ श्रायं-तमाज की ओौद्धिक एवं सुधारक प्रवृत्ति से 
छ्मधिक प्रभावित रहे । परिडत नाथूराम शङ्कर शमां ठेते गीतों म मी कु रसिकता करा 
पुर देस्फेये | राष्टरीयतानेजो प्राचीन गौरव कौ मावना को प्रोत्साहन दिया था उसके 
कारण भी उस समय के गीतो मे मक्ति श्रौर माघुकेताक पुटश्ना गया युप्तजीकी 
धमारत-मारतीः इसका सवे श्रच्छा नमूना है-- 
भू-लोक का रौरव, प्रकृति का पुण्य-लीला-स्थल कहाँ ? 
फला मनोहर गिरि हिमालय श्रोर गंगा-जल जहां । 
सम्पूणं देशों से श्रधिक किस देज्ञ का उक्कषंहै? 
उसका कि जो ऋषि-भूमि है, वहु कौन ? भारतवषं है ।' 
--श्रतीतखण्ड (छन्द १५) 


0 


गुप्त जी ने यद्यपि द्विवेदी-युग मँ लिखना शुरू कियाथा तथापिवेश्राजमी 
समय के साथ कटूम मिलावे हुए चल रदे दँ । उनकी (मङ्कार म रदस्यवादी गीत के 
दशन होते है । गुप्त जी फे साकेतः ग्रौर यशोधराः नाम की प्रबन्धात्मक रचनाश्रो में 
मी गीत मिलते ह । (सकेतः मे दोनों प्रकार फे गीत पाये जाते ह । सीता की संतोपमथी 
प्रसन्नता के मी गीतश्रोर उ्भिलाके हृदय की वि्ोग-वेदना से प्रसूत विरह-गीत। 
ध्यशोधराः के गीत नास-गौरव से पूर्णं है । चायं प्रकार के गीतो के उदाहरण नीचे दिये 
जते हे-- 
रहस्यात्मक शुद्ध मुक्तक गीत का एक नमूना लीजिए-- 
क--^तेरे घर केदार बहुत हैँ किस में होकर श्राऊमं। 
सब द्वारो पर भीड मची है कंसे भीतर जां मे॥' 
--भःकार (पृष्ठ १०६) 
ख--“निज सौध सदन मे उटज पिता ने छाया! 
मेरी कटिया मं रान-भवन मनं भाया।)' 
-- साकेत (पृष्ठ ५७) 
ग--शश्िश्षिर, न फिर गिरि-बन मे, 
जितना मागे, पतभ्ड दूगी मे इस निज नन्दने, 
कितना कम्पन तुभे चाहिए; ले मेरे इस तन में ।" 
--साकेत (पृष्ठ २२४) 
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ध--'सखि वे शुभः से कहू कर जते, 
कहू तो क्या मुकको वे श्रपनी पथ-बाधा ही पाते ? 
यशोधरा 


प्रसाद-पत-निराला-युग 

गीत-काव्य भे अरस्याधुनिक युग के श्रगेची 'लिरिकिः के सव गुण मिलते दँ । ३ 
कविता श्राकार मे दरी है ग्रौर एक-एक दद योच्छास के रूप मे कोमलता एवं मधुरता 
से मण्डित, निजीपन से परिपूणं तथा नवीन लाक्षणिका, 
सामाम्य परिचय सौन्दरथ-सुषमा श्रौर नवीन भावनाश्रों से श्रोत-प्रोत हमारे सामने 
नाती है। इषयुग को किसी चरंश मँ स्वातस्च्य-युग मी कह 
सक्ते है । इसमे इन्द्‌ फे बन्धन रूट गमे श्रौर सायर, सिंह श्रौर सपूतौ की मति हमारे 
कविय ने भी पीठी हई लकीर से इटश्र चलना सीखा । उन्दने श्रपना नया मागं प्रशस्त 

किया यह मागं सुमन-सौरभमय है । 
दिवेदी युग म उपदेशाव्मकता एवं इतित्रत्ता्ता की प्रधानता रही । उसमें 
त्राय॑-समाजी प्रभाव का कुच श्रक्छड़्पन भी था श्रौर साथ ही लड़ी बोली का शखड़ापन 
ही श्रधिक सामने श्राया | शृङ्गार भी व्यता रहा । यह रीतिकालीन श्रव्यधिक 
श्ृज्ञारिकता की प्रतिक्रिया थी । इायावाद पै द्विवेदी-युग की इतिवृत्तासकता की प्रि 
क्रिया हदं । राष्ट्रीयता हृदय की कोमल मावनाश्रौँ कोन दबा 
छायावादश्रौर सकी श्रौर्‌ श्रद्धारिकि भावना प्छ उन्नत रूपमे प्रकाशं 
रहस्यवाद गराई | श्रृङ्गार का मानसिक पर्‌ प्रबल हरा श्रौर उसकी सार- 
मूता कोमलता मे साहिव्यिक वातावरण को व्याप्त कर दिया | 
वह कोमलता हमारे कवियों को बाहर की श्रपेलता भीतर श्रधिफ़ मिली । मानवी व्यापारं 
मे सघष, कटा श्रौर विफलता दिलाई दी । सरकार साप्राव्यवाद्‌ की रूदियों भै प्रस्त थी 
ग्रोर समाज धार्मिक रूदवियो का शिकार बना हूश्रा था | वेचरि नवयुवको को सोनो रोर से 
निराशा का सामना करना पड़ा । उनके केषल दो शरण-स्थल पे-- प्राकृतिक सौन्दर्य श्रौर 
ग्वराचर्‌ मे व्याप्त परम सत्ता जो साम्प्रदायिकता की संकुचित रूहे से परे थी । सरकार 
त्रौर समाज से तिरस्कृत ह्येने के कारण उनकी वैयक्तिकता उभार मेँ त्राई श्रौर स्वातन्य- 
भावना जाप्रत हई । जरह कबीर के प्ेमास्पद्‌ विश्वात्मा के प्रतीक राम ये वहाँ श्राधुनिक् 
रदस्यवाद्‌ मेँ उसका कोड विशेष नाम नहीं दिया गथा है किन्तु वह निर्गुण हयी है | कबीर 
का रहस्यवाद हठयोग कौ साघना से मिभधित ह । त्आजकल फे रहस्यवाद मेँ केवल मानसिकं 
श्रासमसमपंण है । वह इतना श्रनुभूति-प्रधान मी नहीं हे श्रौर न उसमे कबीर श्रथवा 
मीरा-की-एी ददता हे । ग्राधुनिक रहस्यवाद मे जिज्ञासा श्रौर कल्पना श्रधिक है । उनके 
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मावोदृगार गीत लहरी मेँ बह उठे श्रर चायावादर तथा रहस्यवाद के गीतो की सृष्ट हई । 
जीवन की बाहरी शुष्कता के श्रन्तस्तल मै वसने वाली सौन्दरय-रुषमा करो बाहर लाकर 
उसको एक सरस मधुरवेनमयी कोमल-कान्त पदावली मै श्रमिव्यक्त करने की शरोर 
हमारे नवयु्रक कवि श्रग्रसर हूए । 
डायावादी तथा रहस्यवादी दोनों प्रकार के गीतों मेँ स्थूल दृश्य की उपेक्ता है! 
बहिर्मुखी कौ श्रपेकता वे ग्रन्तमुखी श्रि होते है! इन गीतो मं वाह्य प्रेति का चित्रण 
मी श्रान्सिसूपसेहीहोताहे | प्रकृति का एक विशेष मानवीकरण कर उसको मानग्री 
भावों से श्रनुप्रारितदेला जाता ह | इनपे वस्तु को करी-इरी सीमाश्रों मै न देखकर उसका 
वायवीक्ररण॒ ({.{16621128.11010) कर दिया जाता है | मारना पानी का प्रवाह 
मात्र नदीं रहता हे वरन्‌ गहरी बात कता सुनाई पडता हे श्रर किरण मौतिक श्रालोक 
रेखा न रहकर विकल विश्व-वेदना की दूती बन जाती हे | यह प्रकृति श्रौर मानवका 
एकीकरण भ।रतोय एकासवाद की मावना पर त्राभित है | प्रकृति पुरुष का विराट्‌ शरीर 
हे तथा पुरुष प्रकृति की श्राता । मनुष्य का शरीर प्रकृति का हयी श्रंश है श्रौर उसकी 
त्रासा का व्यापक विश्वात्मा से सम्बन्ध है | कविवर पंत की "निस्य जगः नाम कौ कविता 
मै यह भावना काफौ स्पष्ट है- 
एक ही तो श्रीम उल्लास 
विश्व मे पाता विविघाभासः; 
तरल जलनिधि मे हरित विलास, 
शान्त ग्रम्बर मे नील विकास) 
व्ही उर-उर मे प्रेमोच्छवास 
काव्य में रस, कुसुमं मे वासः 
श्रचल तारक पलकोंमे हासः 
लोल ल्हरों मे लास!" 
--श्राध्‌निक कवि--पंत (पृष्ठ ३६) 
इसी नाते भारतीय कतरि मचुष्य रौर प्रकृति मे श्रादान-प्रदान मानता श्राया हे। 
पदतले महाधृद्ध के बाद्‌ भी मोतिक्रवादी सभ्यता के दिबालियापन ने शिदिति समुदाय का 
नेत्रोग्मीलन कर दिया था | लोग ्राध्यास की श्रोर मुक चलेये | छछायागाद्‌ की वही 
तरन्त्पुखी प्रवर्ति रहस्यवाद्‌ मे शरोर गहरी तथा सुलरित द्यो जाती हे । प्रकृति मै मानवी 
भवं का श्रारोप कर जड-चेतन के एकीकरण की प्रवृत्ति छ्ायाओद्‌ की एक विशेषता है 
शरोर उपक मूर्तं की श्रमू्तं से तुलना करने वाले श्रलङ्कार-विधानः मे, जसे 'बिखरी श्रलके 
ज्यो तम जाज्लः लदरो के लिए “इच्छश्रो-सी असमानः तथा मानवीकरणप्रधान लाक्तणिक 
प्रयोगो मे परिलक्चिव होती हे । जब यह प्रवृत्ति कुड श्रधिक वास्तपिकता धारण कर श्रनु- 
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भूतिमय निभी सम्बन्ध की शरोर श्रग्रसर होती द तभी छोयावाद रदस्यमे पर्णति ह 
जाता है | यह रहस्यवाद की प्रवृत्ति इसयुणकी हयी देन नही दे वरन्‌ कबीर, जायसी 
छादि मँ इसका बाह्ह्य था । रहस्यवाद शमः मे कुं श्रज्ञारिक रूपक त्रार कुलु नश्वर 
द्रौर श्रनश्वर के सम्बन्ध की श्रमिव्यक्ति-विषदक त्रस्पष्टता श्रौर श्रनिवचनीयता की शरोर 
संपत रहता है । 
रहस्यवादके रदस्यवाद्‌ कद प्रकार कादोता हे, उनम नीनेके प्रकार 
प्रकार मुख्य है-- 

(क) न्ञान श्रौ दा्थ॑निकता-मधान रहस्यवाद वैसे कवीर, दादू, प्रसाद, 
निराला श्रादि का । कवीर, दादू त्राहि मेँ श्रनुमूति की मात्रा कुदं श्चधिक थी, दशनप 
कोरा तकं रहता है श्रौर दार्शनिक रहस्यवाद मँ तकं कम किन्तु श्राश्चय॑मयी जिन्नसा श्रौरं 
एतय की श्रमिन्लाघरामयी माबुरता श्मधिक रहती हे । 

(ख) दाम्पत्य प्रेम ओर सोन्दयै-सम्बन्धी रहस्यवाद जेसा करीर श्रौर मीरा 
वा । कवीर का श्रालङ्करिक था ग्रोर मीरा का वान्ततिक श्रौर निजी किन्तु कबीरमे श्रनुभूति 
का श्रमावनयथा| 

(ग) साधनात्मक रदस्यवाद--इसमै योगश्रौर कर्म काएड की साधनाकां 
प्राधाम्प्‌ रहता है, जैसे गोरख, कवीर्‌ श्रादि का श्रौर कु प्राचीन तान्व, मदायानी 
बद ग्रोर शाक्तौ का | 

(घ) मित श्रोर उपा्ना-सम्बन्धी रहस्यवाद-जेसे सूर-दुलसी का । इस 

परार के रहस्यवाद मर श्रदधेत की श्रपेतता साचनिद्धय-सुख कौ श्रधिक महच दिया जाता हे 
यद्यपि शुक्रल ती ने तुलसी मे रहस्यवाद नहीं माना हे श्रीर्‌ उनमै व्यक्त ईश्वर की मक्ति 
की स्पष्टता श्रधिक़ बतला गर्ह हे फिर भी व्यक्त ईश्वरया श्रवतारमी पूरा ज्ञेय नहीं 
होता हे श्रौर उसके सम्बन्ध-सुख की श्रनिवं वनीयता रहती है । कृष्ण-मक्तौ म तो यहं 
रहस्य-परायना, सली-मावना श्रौर दाम्पत्य-मावना का रूप धारण कर लेती है | 

(ड) मरकति-तम्बन्धी रहघ्यकाद--इसमे प्रकृति द्वारा परमात्मा की श्रनुमूति 
की जाती है । इत प्रकार फे रदस्यवाः श्रौर छायरावाद्‌ मै वड़ा सूद श्रन्तर रह जाता दै; 
उसको यद्य व्यक्त कर देना ज्वश्यक हे । 

प्रकृति के सम्बन्ध मेँ छोयावाद्‌ श्रोर प्राकृतिक रहस्यवाद दोनो काही श्राध्या- 
समकर दृष्टिकाण है न्तु दोनों मै थोड़ा श्रन्तर है | ब्वायावराद मेँ व्यक्ति की भावना श्रधिक 

ती हे । वद उसको व्यक्ति का रूप देना चाहता है भिन्त प्राकृतिक रहस्यवाद प्रकृतिं 
फो समष्टि रूप मै लेकर उसमे दपण द्वारा श्रपने प्रियतम की दाया देवत। है । पाङ्ृतिक 
रहस्यवाद प्रकृति फे शछवरगुएटन मेँ विपी हृदं सत्ता को भोकिकर देखना चाहता है । उसमे 
एक रिरोप परिराट्‌ मारना रहती दै श्रौर हायावाद्‌ म सौन्दथं की मापना का प्राधान्य रहता 
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हे | दोनो मे एफ प्रकार की श्रन्तह टि रहती दै । हायावाद मे श्रन्त'व्टि के रहते हए भी 
त्रारोप की भावना रहती हे । प्रकृति स्वयं ही व्यति बनाई जाती हे श्रौर उसभ मानवी भाव 
देखे-से जाते हें ' प्राकृतिक रहस्यवाद यँ उसके दवारा व्यत क्ये हृ परम परध के दर्शन की 
चेष्टा रदती है । द्ायाव्राद्‌ मै कल्पना का प्राधान्य होता दै श्रौर प्राङृतिक रहस्यवाद मे 
भावना करमर श्रुमूति का ्राधक्रय रहता है| 

शराचाय शुक्ल जीने रहस्यवाद को ब्रायावाद्‌ का विषयगत प्त माना ह | शुद्ध 
छायावाद में शैलीगत विशेषता््रों पर श्रधिक बल ददा श्रौर उत शैली मे लिलेह 

रहस्यवाद फे बाहरके विष्य मीच्रा जिह । शुक्ल नी 

विभिसन मत छायावाद्‌ का सम्बन्ध श्ग्रेजी शब्द “1 11811{85111918. 

त्र्थात्‌ हायामास से मानते हँ | प्रसाद जीने इसका सम्बन्ध 

मोती मेँ रहने वाल्ली तरलता से जिसे सस्कृत की पारिभाषिक शब्दावल्ली मे छायाः कहते 
है श्मौर साधारण भाषा मै श्रावः कहते दै, जोड़ा हे | वे लिखते है-- 

"मोती के भोतर छाया की जेसी तरलता होती है, वसी ही काम्तिकी तरलता 
श्रङ्घः मे लावण्य कही जातीहै । इस लावण्य को संस्छृत-साहित्य मे छाया रौर 
विच्छित्तिके द्वारा कष्ठ लोगों ने निरूपित किया था 

- काव्यकला श्रौर तिबन्ध (पृष्ठ १२४} 
ग्रनतमेवे इसका मम्बन्ध वक्रोक्ति श्रौर ध्वनि से स्थापित कर उसको प्राचीन 
परम्पराके श्रन्तर्गतले श्राति हैँ । 

श्रनि पुराण मे ष््ायाः का प्रयोग शोभाकेब्र्थमे दत्र हे - 

"यः काव्ये महतीं छायामचुगृह्लत्यसोगणः'--(२४९।२) 

रथात्‌ डो काव्यम श्रसयधिक छायाव शोभा बो उपकृत करता हे श्रर्थात्‌ लाभ 
पर्हुचाता हे वह गुण हे । 

परम्रद जी के माथ यह मानते हुए. मी रि य प्रवर्ति भारत के लिए नयी नहीं 
हमको यह मानना पड़ेगा फि ययपि इसका सूत्रपातत स्वतन्त्र रूपसे गुप्त जी पुङ्रुटधर 
पाण्डेय की कप्रिताश्रोसेहो गयाथा तथापि इसको विशेषं सम्बल श्रग्रेजी श्रौर वेगला 
से मिला भरन्तु उसने उस सम्बल श्रौर सामग्री को मारतीय रूप दे दिया हे 

ग्हस्यवाद को महादेवी जी ने भी कायावाद कौ दुरी मंजिल माना हे | ्ायावाद्‌ 
नै कवि सौग का केवल रसास्वादक के रूप मँ रहता ह । रहस्यवाद मे ्रात्म.निवेदन की 
भावन भी श्रा जाती दै । इसको परम्प बहत प्राचीन हे । उपनिषं मै जीव श्रोर 
परमात्मा के सम्बन्ध य दाम्पल्य भाव का श्रारोप श्रा हे । छायावाद शरोर रहस्यवाद कौ 
न्वाहे > कुद्धं॑उत्पत्ति हो उनम भावना का प्राधान्य दहयोनेके कारण वे गीत-काव्य के 
उपयुबत विष्य हँ । श्रीमती मददिवी वमां रहस्यवाद के गीतो का इस प्रकार विश्लेषण 
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करतो हँ-- 

'प्राज गीत में हम जिते रहस्यवाद के रूप मे ब्रहुण कर रहै ह वह्‌ इन सबको 
विशेषताम्रों से युक्त होने पर भी उन सबते भिन्न ह । उसने परा विद्या कौ श्रपाथिवता 
लो, वेदान्त के श्द्रैत को हाया-मात्र ग्रहृण की, लौकिक प्रेम से तीत्रता उधार ली श्रौर 
इन सबको कीर के सकेतिक दाम्पत्य-भावसूत्र मे बधिक्रर एक निराले स्नेह -सम्बन्ध 
की सृष्टिकर डाली जो भनुष्यके हृदय को पूर्णं श्रवलम्ब दे सका, उसे पाथिव प्रेम ` 
के उपर उठा सका तथा मस्तिष्क को हृद्यमय श्रौर हूदय को मरितत्कमय बना सका ।' 

--सन्ध्य-गीत कौ भूमिका (पृष्ठ ४) 
क्ायावाद ग्रोर रहस्यवाद मं तंघ्रधमय रुसार से हकर किरी सुरभित सोन्दय- 
लोक मेँ वैटकफर देखने की दुल-स्वप्न-पललायनवादी प्रवृत्ति हे, 
एक श्राक्षेः जेसे-- 
(ले चल बहा भुलावा देकर, मेरे नाविक ! धीरे-धीरे । 

जिस निजन में सागर लहरी) 

ग्रस्बर के कानों से गटःरी- 

निहछल प्रेम कथा कहती होः 

तज कोलाहल को श्रवनी रे' 
-लहर (पृष्ठ १०) 
छायावाद्‌ म यह प्रवृत्ति श्रवश्य हे किन्तु यह एक श्रावश्वक विभ्नामके स्पे 
श्राती हे | जिन कवियों म यह्‌ सौन्दर्यावुशीलन चिर विश्राम नही बन ताह बय यह 
जीवन के सपं फ़ लिए तेवारीकाकामदेतादे | छायावाद्‌ की सौन्दर्यानुमूति जीवन को 
स(सता प्रदान कर जीवन-योग्य बनाती हे | इसके श्रतिरिक्त इायापाद श्रौर रदस्यवाद्‌ 
दोनों ही मानव ज्रौ य्रकृति का एक श्राप्यास्िक्‌ श्राधार बतलाकर एकात्मवाद की पुष्टि 
करते है । एकामवाद मानव-जीवन के विभिन्न स्तरो मेएकदही स्तादयी व्यापकता 
दिखाकर परोपकार ॐ लिए एक दृ श्राधार-मूमि उपस्थित कर देता हे । केवल मोतिकवाद 
को मूमि म साम्यवाद्‌ ग्रौर परोपकार कौ मावनारपै नहीं पनप सकतीं । यही ह्वायावादं 
का लोकप हे मन्तु वह दुन्दुभी-नाद के साथ प्रोषित नदीं रिया गया है वरन्‌ व्यञ्जित 
` रक्वा गया हे । निरला जी की ध्विधषा' (मेरा मतलब निराल्ला जी लिलित नविधवाः 
शीषं कविता से है) श्रौर उनके “भिल्लुए' मे पर्याप्त कषणा है । एेनी कविता इत बात 
का उलन्त प्रमाण है कि छोयावाद्‌ म दलितों की उपेता नही की गई ह| इायावादं की 
ञभिव्यक्ति का श्रपना ठंग है | बह उपदेशालक नहीं है वरन्‌ व्यं जनात्मक है । निराला 
जी खयं लिलते है 'पुत्रितया-उपदेश मैने बहुत कम लिखे है; प्रायः नह, केवलं 
चित्र कफियाहै उपदेश कोर कतरिक्री कमजोरी मानता ह| चायावार. क 
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कविता से जो चित्त को विश्राम मिलता है उसक्ना भी मूल्य कम नदीं है | 
ायावाद्‌ जीवन-संग्राम में प्रवृत्ति के ग्रति उदासीन नहीं है | स्वयं प्रसाद लीं 
जीवन-संग्राम मँ प्रवेश करने का उद्रोधन मिलता है । देखिये- 
रब जागो जीवन के प्रभात! 
रजनी की लाज समेटो तो, 
कलरव से उठकरमेटो तो, 
ग्ररुणांचल मे चलं रही बति ! 
जागो श्रव जीवनके प्रभात! 
--लहर (पृष्ठ २२ 
कामायनीमै भीश्चद्धा मवु को प्रवृत्ति कौीहीश्रोरले जाती हे श्रौर नैराश्य श्रौर 
द्रकपणता की निन्दा करती हे 
सद्ठेप मे हम कह सक्ते है कि दायावादने बुद्धिवाद की श्रपेता भाबुक्रताकी 
श्रधिक स्थान दिया है| वह माघुद्वाकर्मको मी गतिदेतीहेै। इायावाढने वासना फ 
कदम से वरिनिरमुक्त सोन्दर्यु का शुद्ध निमल मानषमय रूप दरिया श्रौर उसी के साथ हमारा 
ध्यान विश्व मँ व्याप्त एक चेतनासक सत्ता कौ शरोर श्राकर्ित फिया। इसके श्रतिरिक्त 
भाषा को नये अलङ्कार श्रौर नई शैली ठेकर उसका परिमा्ज॑न किया श्रौर खडी गोली की 
सुदता शरोर शुष्कता दूर कर श्रपने गीतौ हारा साहित्य, संगीत ग्रीर क्लाका सुन्द्र 
समन्वय करिया | 
्ायावाद्‌ रदस्यवाद के कोमल स्निग्ध वातावरण भँ श्रनेकों गीतौ की सृष्टि हद 
हे । उनकी पूल विषयगत प्रदृत्तियों के त्आधार पर उनका 
वर्गौकेरणं वर्गीकरण इप्त प्रफार करिया जा सकता है -- 
2---प्कृति-सम्बन्धी-गीत--इायावाद्‌ ने प्रकृति को नये दृष्टिकोण से देखा 
है| उसमे मानवी श्रङ्कार श्रौर हष, विषाद, प्रेम, करुणा श्रादि मानवी भावों एवं उनसे 
ररित, श्रश्र, पुलक, हास, न्तन श्रादि च्रतुभावोका श्रारोपक्रियाहे । इसमे ङु 
प्राकृ तिक रहस्यवाद के भी गीत सम्मिलित हें | 
?-जीवन-मीमाति-सम्बन्धी गीत ायावाद्-रहस्यवाद मै माबुक्ता का 
श्राधिक्य होते हूर मी बुद्धि-ततख का श्राव नदीं है | इसमे जीवन के च्रादर्शो तथा श्राशा 
निराशा एवं सुखदुः की मीमांसा के गौत गयि ग्वेहैं। 
३२--तआध्यासिमिक विरहू-मिलन के गीत--इस प्रकार के गीत रहश्यवाद्‌ की 
परिशेष सम्पत्ति है | त्राजकनल के लोगो मे मी प्द्पर-सत्ता के साथ मावात्मक सम्बन्ध 
स्थापित कर श्नथबा उसकी कल्पनां कर उसके साथ मिलन के सुख श्रौर विरह की वेदना 
के गीत गाये है । इनमे भिरह-गीत अधिक है| 
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४--गांधीवाद्‌ ते व्रभावित राष्ट्रीय गीत-ायाराद मे रण्ट्रीयता का श्रम 
नहीं है किन्त उसकी राष्टीयता एक कोमल प्रकार की हे । उपम श्रादर्शो श्रोर उदात्त 
भावनाश्रां का प्राच्यं है । उस्म करणा ह किन्तु संघं रौर विद्रोह नहीं । उस पर 
गोँधीवाद्‌ का श्रधिक प्रभाव है| 
५- लोश्रिक प्रेम-गीत- ायावादनेप्रेम ग्रोर श्रृङ्गार का बहिष्कार नहींकिया 
हे वरन्‌ उकतका परिमाजन किया हे । षे लोग उसके मानसिक पत्ते ो श्रधिक उमारमें 
लाये हे । उप सौन्द्थ-वणन मे स्थूलता नदीं वरन्‌ एक वायवी दिन्यता ह श्रौर पेम 
ञ्नक्रमण फे रूपमे न रहकर आस्म-निवेदन का रूप धारण कर लेता है } कायावादी प्रेम- 
गीतों के श्रन्तस्तल मेँ चाहे शारोरिकता दो किन्तु उस पर एक मव्यता श्रौर दिव्यता का 
श्रावरण्‌ रहता है । 
परकृरि-चित्रस--ज्रब ब्ायावाद्‌ श्रौर रहस्यवाद्‌ के श्रन्तगत एक-एक प्रत्त 
के कुद प्रपुल कवि से उदाहरण देकर इस प्रसङ्ग को समाप्त करेगे | 
कविवर प्रसाद जी द्वारा श्रङ्कित प्रातः-श्री का एक मनोहर चित्र उपस्थित है । 
इसमे उधा-नागरी श्रौर लतिका का मानवीकरण करम उन्हें जल भरती हुई नायिका के 
रूप म दिलाया गया हे-- 
ष्वीती विभावरी जाग री! 
भ्रम्बर पनघट मे इबो रही- 
तारा-घट ऊषा नागरी) 
खग-कुल कुल-कुल सा बोल रहा, 
किसलय का श्रञ्चल डोल रहा, 
लो यह्‌ लतिका भी भर लाई-- 
मधु-मृकरूल नवल रस गागर 1. 
--लहुर (पृष्ठ १६) 
प्रसाद्‌ जी की लहर" शीपक कविता मेँ छायावादी प्रब्रत्तियो का ग्रच्छा श्रध्यय्‌न 
किया जा सकता है, देखिे-- 
उठ-उठ री लघु-लघ्‌ लोल लहर ! 
करुणा की नव श्रणराई-सी 
मलयानिल की परिद्ारई-सी 
इस सूखे तट पर छिटक छहर । 
शीतल कोमल चिर कभ्यन-ती 
दुललित हटले वचपन-सी, 
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तु लोट कहां जाती है री- 
यहु खेल-खेल ले ठउहर-ठहर ! 
उठ-उठ गिर-शिर फिर-फिर श्राती, 
नतित पद-चिन्हु- बना जाती, 
सिक्ता मे रेाएं उभार- 
भर जाती श्रपनी तरल सिहर! 
तु भूल न री, पंकज बन मे, 
जीवन के इस सूनेपन मे, 
ग्रो प्यार-पुलक से भरी हुलक! 
ग्रा चूम पुलिन के विरस श्रधर !' 
--लहर (पृष्ठ १ ग्रौर र) 
इसमे जीवन के सूनेपन श्रौर विरसता की करणापूणं कसक दिप ह है जिसको 
वह करुणा की ग्र गड़ाई जेसी मधुमय स्मृतियो की सूम मानसिक लहरौ से सरस बनाना 
चाहता है । इसमे जड्-चेतन का एक श्रपूवं मिश्रण है श्रौर इसकी माप्रा लात्तशिकिता ` 
ठे एणं है । मूत लहर का उपमान बनाया है कख्णा को श्रौर उसकी गरगड़ाई का लातत 
शिकता द्वारा एकं सूद्धम पर मूतं चिर बना दिया गया है | नवः शब्द्‌ से उसके उषी 
समय जाग्रत होने श्रौर श्रस्तितव सँ श्राने का भाव ह | मलयानिल की परद्ाई मे स्थूल 
लहर को श्रत्यन्त सृद्म बना दिया गया है । मलयानिल वै ही सूम हे, उसकी परल 
नौर मी सूदधम हृं । इसमे छायावादी वायवीकरण शाब्दिक श्रथ मै भी चरिताथं होता 
है | ्लंलित हटले बचपन-सो' मँ माप्रा की चित्रोपमता दिखाई देती हे, मचलते दए 
बालक का चित्र सामने श्रा जाता है| लहर की तरलता सिकता मँ मी संक्रमित हो जाती 
हे | प्पंकज-बनः सम्पन्नता, समृद्धि श्रौर हास-वरिलास का प्रतीक है जो कविसेदुर दो 
गया है । पुलिन का विरस श्रधर' कवि की वर्तमान दशा का परिचायक है । लहर प्रेम 
की लहर हो सकती ह जो स्वयं प्यार श्रौर एलक से मरी हई हे श्रोर कषि मै मी पुलक का 
सञ्चार कर देगी | 
श्रव कविवर निराला जी कौ सन्ध्या-सुन्द्री का शान्त, स्तब्ध श्रौर स्वरम 
श्राभामय चित्र देखिये- 
'दिवसावसान का समय, 
मेघमय श्रासमान से उतररहीहै 
वह सन्ध्या-सुन्दरी परी-सी 
धीरे-धौरे-धीरे ! | 
तिमिराञ्चल मे चचलता का नहीं कहीं भ्राभास, 
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मधुर-मधुर है दोनों उसके श्रधर-- 
किन्तु जरा गम्भीर- नहीं है उनमें हास्‌-विलास । 
हसता है तो केवल तारा एक 
गुंथा हृश्रा उन घुंघराते काले-काले बालों से. 
हृदय राज्यक्तौ रानीका वहू करताहै ्रभिषेक ।' 
--श्रपरा (पृष्ठ १३) 
दस कविता मे छायावाद्‌ कौ श्रस्पष्ट, धूमिल प्रन्तरित मँ धुल जाने बाली रेवाँ 
दिखाई पड़ती हँ | इसका संगीत भी पे दी है मानो धीरे-धीरे उतार हो रहा हे । निराला 
जीने श्रपनी कला की व्याख्या म लिखा दहे कि उन्होने ब्रजमाषाकीस,म, ब, ल वाली 
कृति को श्रपनाया हे | संस्छृतकौश, ण्‌, व्‌, की प्रदृत्ति को कालिदास तो श्रच्छकी तरह 
निमास्केहं | पन्तजी ने मी उसको श्रपनाने का प्रयत किया है किन्तु वे स्वयं व्रनमाषा 
की (स' धवः--प्रधान कोमलता के पर्ने ही | उन्होने जयदेव के "गीत-गोचिन्दः का 
उदाहरण देते हूए दविललाया हे रि वे साकार को ही रुख्यता देकर कोमलता श्रौर सरसता 
ला स्के है, देविये- 
"धीर-समीरे यदरुनातीरे बसति बने बनमाली 
किन्तु निराला जी भी ^ का निर्वाह सव जगह नदीं कर स्के है | 
निराला जी के प्रङृति-तम्बन्धी गीतों मे रूपक छिपा रहता है । प्राकृतिक दृश्यो 
मै नायिकाका रूप उतर श्राताहै-- 
सखि, वसन्त भ्राथा। 
भरा हषं वन के मन, 
नवोत्कषं छाया 1" 
>< >< 
श्रातेत सरसौ-उर सरसिज उठे, 
केशर के केञ्च कली के दुटे, 
स्वणं शस्य-ग्रञ्चल 
पृथ्वी का लहूराया \' 
--म्रपरा (पृष्ठ १६) 
इस गौत मै यद्यपि प्सः श्रौर "कः श्राये दै तथापि श्रनुप्ासके कारण कुद मधुरता 
भ्र गईं ह । इश लति ग्रौर सरसी दोनो मे नारी-सौनदयं की व्यञ्जना है | ियापति मे 
भी वसन्त का सुन्दर मानघ्रीकरण॒ मिलता है । 
भी मुमिवानन्द्न पन्त तो प्रकृति के ही क्विहें। उन्होने स्फुट रूपसे तथा 
“ऽयोतस्ताः मै मी श्रनेक प्रृति-सम्बन्धी गीत लिखे है । इन गीतों मे प्रतिक सौन्दर्यं फे 
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प्रति एक निजी उल्लास परि्तद्ित होता हे | वे प्रकृति से रेसे धुल-मिलल गये कि 
उससे श्रादान-प्रदान करते हुए दिखाई देते है-- 
“विजन बन में तुमने सुक्रुमारि, कहँ पाया यह्‌ मेर गान । 
सुभे लोटा दो विहुग-कुमारि, सजल मेरा सोने-सा गान ॥" 
प्राकृतिक दृश्य द्वारा वे निराकार-साकार की दाशेनिक युत्थियों को मी सुलमाने 
का प्रयत्न करते है, देखिए-- 
्रथस रश्मि का श्राना रंगिणि ! तूने केसे पहुचाना ? 
कहु, कहा है बाल-विहृद्धिनि } पाणा तूने यह गाना? 
>८ >८ > 
निराकार तम भानो सहसा न्योतिपंजये हो साकार, 
बदल गया दूत जगत जालमे धर कर नामरूप नाना। 
खुले पलक, फली सुवणं छदि, जगी सुरभि, डोले मधुबाला । 
स्प्दन, कम्पन श्रो नवजीवन सौखा जगने श्रपनाना। 
--प्राधूनिक कवि (पंत, पृष्ठ ३४) 
इसमे प्रातःकाल के होते ही जितने क्रिया-कलाप का संचार येने लगता है उसका 
एक साथ प्रस्फुटन-सा हयो जाता है श्रौ मन म एक नवे जीबन श्रौर उल्लास की प्रतिध्वनि 
सुनाई पड़ने लगती हे । इस गीत की प्रथम दो पक्तियो मे विडियो की सज व्रृ्तियों के 
प्रति एक रहस्यमय कौतूहल मी है । इस कौतूहल की शान्ति जगत के श्राध्यासिक 
ग्राार से दोती है । 
पन्त जी मे श्रपने ध्योतस्नाः नाम के नाटक मे भी सुन्दर गीत लिखे है | नीचे 
एक लहर का गीत दिया बाता हे जिस लहर कौ श्रास-रुथा बहुत-कुचं मनुष्य के 
जीवन-मरण शरोर 9नर्जन्म से समता रलती ह । एता साम्य विष्व मै एकसूप्रता का भाव 
उत्पन्न करता है- 
श्रपने ही सुख से चिर चंचल 
हम विल-खिल पडती है प्रतिपल । 
चिर जन्म-मरण को हंस-हुंस कर 
हम ्रालिगन करतीं पल-पल 
फिर-फिर श्रसीम से उठ-उठ कर 
फिर-फिर श्रसीम सेहो ओोभ्टलं + 
--ज्योत्स्ना (पृष्ठ १२६९) 
महादेवी जी ने प्रकृति का मानवीकरण कर सुन्दर बायावादी गीतिं है। 
उनका शरा बसन्त रजनीः बाला गीत बहत प्रसिद्धि पा चुका हे । 
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"धीरे-धीरे उतर क्षितिज से श्रा बसन्त-रजनी 
तारकमय नव वेणी-बन्धन, 
दीकश्ष-फूल कर ररि का नूतन, 
रदिमि-वलय सित घन-प्रवगुंठनः 
मृक्ताहल प्रविराम बिठा दे चितवन से श्रपनी ! 
पुलकती श्रा बसन्त-रजनी (' 
--ग्राधुनिक कवि (महादेवी वर्मा, पृष्ठ ४९६) 
श्रीमती महादेवी द्मा का विराट-मावना से एरिति एक प्रकृति-सम्बन्धी गीत यद्य 
त भरिया जाता ह | इसमे परमाप्मा को प्रकृति-नदीके रूपमे देला गया हे मौर 
प्राकृतिक विभूति से उनका श्रृङ्धार किया गया हे । इसमे छायावाद्‌ दी श्रपे्ता रहस्यवाद 
च्रधिक दै-- 
'लधं गीत मदिर, गति ताल श्रसर, 
ग्प्सरि तेरा न्तन सुन्दर! 
ग्रालोक-तिमिर सित-श्रसित चीर, 
सागर-गजेन रन-भुन संजीर, 
उड़ता भभा मे श्रलक जाल, 
मेघो मे शुखरित किकिणस्वर | 
ग्रप्सरि तेरा नत्तन सुन्दर ! 
रवि-शरि तेरे श्रवत्तस लोल, 
सीमन्त-जटित तारक श्र॑मोलः; 
चपला विश्रम, स्मिति इद्ध-धनृष, 
हमक वन भरते स्वेद-निकर। 
भ्रप्सरि तेरा नत्तेन सुन्धर॥' 
--यामा (पृष्ठ १८५) 
प्रसाद श्रोर महादेवी जैसे रहस्यवादी कवियों के लिए प्रकृति के कण-कण मं स्वी 
सता की मलक मिलती ह श्रोर वह सजीव हयो उव्ती दै । प्रकृति मे श्राध्यासिक सत्ता 
का श्राभासर पाने पर हौ उसमे मानवी मावो का श्रारेप सम्भव होताहै । महादेवी जी 
इस श्राध्यात्मिक च्राधार्‌ फँ सम्बन्ध मे श्रपने तान्ध्य-गीतः की भूमिका मे लिखती रहै-- 
श्रकृति के लघु तृख श्रौर महान्‌ वृक्ष, कोमल कलियां श्रौर कठोर रिलाये, 
ग्रस्थिर जल भ्रौर स्थिर पवेत, निविड श्रन्धकार श्रौर उञ्ज्वल विद्य त-रेला, मानव की 
लघुता-विक्ालता, कोमलता-कठोरता, चञ्चलता-निश्चलता श्रौर मोहज्ञान का केवल 
प्रतिचिम्ब न होकर एक ही विराट से उत्पर्न सहोदर हैँ । जन प्रकृति की श्रनेकरूयता 
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मे परिवतेनश्ील विभिन्नतामें कवि ने एसा तारतम्य खोजने का प्रयास किया जिसका 
एक छोर किसी श्रसीम चेतन भ्रौर दसरा उसके ससौन हृष्य मे समाया हप्र था तब 
प्रकृति का एक-एक अंश एक श्रलौकिक व्यितत्व लेकर जाग उठा +" 
--सान्ध्य-गीत-भूमिका (पृष्ठ ३) 
जीषन-मीमातसिा-सम्बन्धी गीत- हमारे रहस्यवादी कियो मे यह जीवन-मीमांसां 
एकारमवाद्‌ की ह मित्त पर्‌ श्रषलम्वित हे | इसमे एुल-दुःख दोनों ह्य परमातमा की देन 
के रूप पे प्रतन्नता से श्रपनाये जाते है । देखिए महादेवी जी क्या कता है-- 
| सखि में टं श्रमर सुहाग भरी | 
प्रिय के श्रनन्त श्रनुराग भगी 
किसको त्याम्‌ किसको मिं 
है एक मुभे मधुमय, विषमयः; 
>< „< 
प्रिय कै संदेशों के वाहक 
मं सुखदुःख भेटगी भुजभर, 
मेरी लघु पलकों मे छलकौः 
इस कण-कण में ममता बिखरी !' 
--सारध्य-गीत (पृष्ठ ७७) 
रवि वाबू ने भी भगवान्‌ के ग्रमूषरणोँ की श्रपेत्ता उनके खडगको श्रौर्‌ मी 
मनोहर कदय है, देखिए-- 
"सुन्दर बटे तब श्रद्धदखानि 
ताराय ताराय खचित, 
स्वणं रत्नं श्रोभन लोभन जानि 
वर्णे वर्ण रचित 
खड्ग तोमार श्रारो मनोहर लागे 
बका विद्यते श्राका से 
--गीतांजलि (गीत ५६) 
नत जी जितने भावुक द उतने ही वे दाशनिकमी है जैसा कि निम्नोदत छन्दो 
से स्यष्ट हो जायगा । उन्होने (१) में एुख-दुःख का संतुलन चाह्य है, (२) मेँ बह जीवन 
से विराम नदीं चाहते है शरोर (३) उन्होने बन्धन में ही मुतरित कै दशन विये है । उनकी 
भावना क्रमशः नीचे के छन्दो तै दी जाती है- 
(१) “जग पीडति है श्रति-दुख से 
जग पीडति रे ग्रति सुदल से 


१४२ काव्यके रप 


मानव-जग मे बट जावे 
दुख सुख से श्रौ" सुख दुःख से' 

--भ्राधुनिक कवि (पंत, पृष्ठ ४८) 
(२) जीवन कौ लहरलहर से 
हत॒ खेल रे नाविक । 
जीवन के श्रन्तस्तल में 
नित बृड बुड्‌ रे भाविक। 
ग्रस्थिर हि जग का सुख-दुख 
जीवन ही नित्य चिरन्तन । 
सुख-दुख से उपर मन का 
जीवन ही रे श्रवलम्बन। 

>< >< 

सुन्दर से भ्रति सुस्दरतरः 
सुन्दरतरं से सुन्दरतम 
सुन्दर जीवन का क्रम रे 
सुष्दर-सु्दर जग-जीवन ॥' 

-- पल्लविनी (पृष्ठ १९३) 
पतप रे मधुर मधुर मन! 
विश्व वेदना मे तप प्रतिपल, 
जग जीवन की ज्वाला भें गल, 
बन श्रकलुष, उज्ज्वल श्रौ' कोमल, 
तप रे विधुर-विधुर मन 

>< >< 

तेरी मधुर पुकि ही बन्धनः 
गन्ध-हीन तु गन्ध-पुक्त बन, 
निज श्ररूप मे भर स्वरूप, मन ! 
मतिमान्‌ बन, निर्धन । 
गल रे गल निष्ठुर मन} 

--भ्रादूनिक कवि (पंत, पृष्ठ ५१) 

वैते तो यह प्रृत्ति का युग है किन्तु श्राश्ुनिक साद्य में रवि बाबू ने बन्धन में 

मुक्ति वाली भावना को श्रग्रसर किया था । यह बात. श्रीमदूमागवद्गीता के निष्काम कमं 
द्वारा ही सम्पादित ह सकती हे । रवि बाबू की उक्ति देलिए-- 


(३ 


कत 
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"वैराग्य साधने मुक्ति, से प्रामार नय! 
श्रसंख्य बन्धनम महानन्दमय ! 
लभिव शुष्तिर स्वाद ।' 
--गीतांजलि (गीत ७२) 
आध्यासिक विरह्-मिलन के गीत--प्राचौन रहस्यवादियो कौ भाँति श्राधुनिक 
रहस्यवादियो ने विरद-मिलन के गीत लिखे हँ, उनमें मिलन की श्रपे्ता विरह के गीत श्रधिक 
है | यह कहना तों कठिन हे रि यह विरह कँ तक श्रनुभूतिमय हे किन्तु इसमे विरह- 
दशा की कल्पना श्रवश्य है | इन कल्पनाश्रो के लिए कम-से-कम इतनी श्रनुभूति 
श्रवश्य मानी जायगी जितनी कि मुलम्मा करने के लिए सोनेया चाँदी की श्रावश्यकतां 
होती है ¦ प्रस्येक मनुष्य के जीवन मे रेते क्षण श्रते दै जिनमै वह श्रपनेको भौतिक 
बन्धनो से ऊँचा उठा पाता है । उन्दी जणों की श्रसुभूति कल्पना से विस्तृत श्रौर तीव्रतर 
बनाली जाती है। यह सम्भव रै कि इन विरह-गीतो के तलमें लौक्षिक विरह दीहो 
किन्तु वह उन्नत हो गया है | उत्का कलुषर-कदम बहूत कुं बैठ गया है श्रौर निम॑ल 
जल उपर श्रा गया हे ये गीत हमको प्रसाद श्रौर महादेवी मे श्रधिके मिलते ह। 
महदेवी जीने विरहो दी ञ्चपना श्राराध्य बना लिया है-- 
प्रिय पथ के यह शूल मुभे श्रलि प्यारेहीहैँ 
९ ५६ 
प्राकूुलता ही भ्राज 
हो गई तन्मय रधा, 
विरह बना ्राराध्य 
हेत क्या कंसी बाधा?" 
--सान्ध्य-गीत (पृष्ठ १८) 
विरह ॐ कारण महादेवी जी स्वयं श्राराध्यमय हो जाती हैँ क्योकि विरह मे संयोग 
की श्रपेत्ता तन्मयता कुड श्रधिक दती हे- हो गई में भ्राराध्यमय विरह की प्राराधना 
स" -विरह हयी उनका वियोग श्रौर सुहाग दोनों द । विरह म ही वे मिलन मानती हें । 
उनकी विरह की श्रधीरता देखिए-- 
"फिर विकल है प्राण मेरे । 
तोड़ दो यह क्षितिज में भो देव लू उस पार श्रौरक्या है! 
जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका द्योर्‌ ष्याः 
` क्यों मुभे प्राचीर बन्‌ कर 
 श्राजमेरे श्वास घेरे? 
--सान्ध्य-गीत (पृष्ठ ४७) 


१४४ काव्यके स्प 


ग्राजकल के रहघ्यवाष्ठियो ने श्रपने प्रियतम के दशन त्रधिकतर प्रकृति के श्रव 
गुण्टन मे ही हकर किये है । कम-से-कम उनम उस श्रवगुगटन को उठाकर दर्शन करने 
की साध्‌ है | रहस्यवादी कवि तारको मै प्रियतम के नेतरो का श्राभास पाता है-सो रहा 
है विष्व पर प्रिय तारको मे जागता है" यह सव भगवान्‌ के विराट रूप का ही केविखमय 
चिन्तन है | 
प्राङ्कतिकर दृश्यो की श्रोट मँ प्रियतम के साथ ग्रोँल-मिचौनी के सेल मे परमासां 
की व्यापकता मँ विश्वा तथा इस युग के लोगो का उससे साक्ताकार न दोने की त्राम- 
स्वीकृति है-- 
शग्रलि कंसे उनको पाड । 
वे ग्रास बनकर मेरे, इस कारण दुल-हल जातेः 
इन पलकों के बन्धन मे, मं बधि-बधि पडता | 
मेधो मे विद्यतसी छवि, उनकी मिट जाती 
ग्रालो को चित्रपरौ में, जिससे मे क न पाड] 
>< >< >< 
वे स्मृति बनकर मानसे, खटका करते है निक्ञिदिन, 
उनको निष्टुरता को, जिससे मे भूल न जाञं।' 
-- ग्राधूनिक कवि (महादेवी वर्मा, पृष्ठ ४४) 
इस गीत मे यद्यपि कल्पना -ग्रधिक्‌ है तथापि बह मा्रना-पेरिति है श्रोर उसमे 
मिलन के श्नमाव की एक मीटी कसक है । यह कसक कवपित्री के जोवन का च्रंग-सा बत 
गई हे | उप्क्रा वे परित्याग नदीं करना चाहती है 
रब न लौटाने कहो ्रभिश्ञापकी वह पीर। 
बन चुकी स्पन्दन हृदय में शरौ" नयन में नीर ॥" 
प्रसाद ज ने एक गीत मेँ मिलन-की-सी प्रसन्तताका भौ दर्णुन किया है किन्तु 
वह श्रधिकांश मेँ कल्पना ही है, देखिए 
"मिल गये ` प्रियतम हमारे निल गये 
यहं ग्रलस जीवन सफल श्रवहौ गपा 
कौन कहता है जगत है दुःखमय 
नह॒ सरस संसार सुखका सिधु है\' 
ाटरीय गीत--छायाबाद्‌ के राष्टीय गीतों मै एक विशेष कोमलता श्नौर 
शालीनता है | उनमे देश के प्रति गौरव की भावना जाम्रतकी गई श्रौर जगतकी 
्रपूणताश्रौ, नूरताश्रं एवं कशता को भङ्गलमय मगवान्‌ की मङ्गल-विधायनी शगतियो 
के सहारे स्नि्ष श्रौर सुडौल वनाने कौ कामना प्रकट की गई है| 
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“चन्द्रगुप्तः नाटक मेँ यूनानी सेनापति सेल्युकृस की पत्री “कोर्मीलियाः द्वारा गाया 
गया सुप्रसिद्ध गीत हायाव्राद की राष्ट्रीय प्रन्रत्ति का एक न्दर उदाहरण है | इम श्रपने 
देश की शान्ति श्रौर बिश्रामदायिनी शक्रिि कास्तत्रन है श्रौरदेश के प्रति श्रनुरागण ही नदी 
उत्पन्न होता वरन्‌ चित्त को प्रसन्नता मिलती दै, देविए-- 

श्ररुण यहु मधुमय देश हमारा 
जहां पहुंच श्रनजान क्षितिज को मिलता एक सहाय । 
सरस तामरस गभं विभा पर--नाच रही तर-श्िखा मनोहुर। 
चिटिका जीवन हरियाली पर-मङ्खल ककम सारा) 
लघु सुर धन्‌ से पंख पसारे--शीतल मलय समीर सहारे । 
उड़ते खग जिस श्रोर मुह किये--समभः नीड निज प्यारा | 
बरसाती प्रवो के बादल--बनते जहां भरे करुणा जल । 
लहूरं टकराती श्रनन्त की--पाकर जहाँ किंनारा)' 
चन्द्रगुप्त; द्वितीय श्रक काभ्रारम्भ (पृष्ठ १११) 
प्रसाद्‌ जी का एक श्रमियान-गीत बहुत प्रसिद्धि पा चुका है । इसमे एक विशेष 
जातीय गवे, श्रोज श्रौर शालीनता है श्रौर स्वतन्त्रता स्वयं शैल-शिखर से पुकारी हई 
सुनाई पडती है-- 
'हिमाद्वि तुंग शद्धः से 
प्रवद्ध शुद्ध भारती- 
स्वयं प्रभा समृज्ज्वला 
स्वतन्त्रता पुकारती- 
“्रमत्यं वीर पुत्र हो, दृट्‌ प्रतिज्ञ सोचलो, 
प्रशस्त पुण्य पथ है--बदे चलो बद चलो }" 
| चन्द्रगुप्त; चतुथं रकं (पृष्ठ २३१) 
पंडित सोदनलाल् द्विवेदी तथा त्रन्य कवियों ने मी रेते श्रमियान-गीत ल्वि है । 
द्विवेदी जी तो विशेष रूप से गोधरा फे क्विहे। 

संसार कौ मङ्गलमय वरनाने की उत्कट श्रभिलाप्रा की प्रतिध्वनि पन्त जीके 

'ुज्ञनः से उद्भूत निम्नोल्लिखित प्रार्थना ये सुनाई पडती दै 
(जग के उ्वर भरंगन में 
बरसो ज्योतिमंय जीवने । 
बरसो लघु-लघु तृण तरु पर 
हे चिर श्रव्यय चिर नूतन । 
> >८ 
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बरसो सुख बन, सुखमा बनः 
बरसे जग जीवन के घन । 
दिशि दिक्षिमेश्रौ' पल-पलमें 
बरसो जीवन फे साधन ।' 
--पल्लविनी (पृष्ठ १६६) 


निराला जीने राष््ीय प्रमातीके रूपपने एक उद्रोधन-गीत गाया है जिसे 
दायावाद की पूं कोमलता श्रौर नित्रमयता दृगोचर होती है । देसी ही उक्तिरयां काय्य 
ॐ लिट कान्तासम्मिततयोपदेक्षयुजे' की बात साथकं करती हँ । देलिए-- 
जागो फिर एक बार! 
प्यारे जगते हये हारे सब तारे तुम्हे 
प्रण - पङ्क तरण - किरण 
खड़ी खोल रही द्वार 
जागो फिर एक बार 
--श्रपरा (पृष्ठ ६) 
"जागो फिर एक बार । 
खगे श्रसणांचल में रवि, 
पराई भारती-रतिकवि-कण्ठमें 
क्षण-क्षण में परिबतित होते रहै प्रकृति-पट ।" 


--प्रपरा (पृष्ठ ८) 


छायावाद के राष्टीय गीतों म ्यञ्जना का प्राधान्य रहता हे श्रौर कवित्व की श्रोर 
श्रधिक ध्यान खला जाता है । रेमे गीतोमे देथ की वतमान दशा पर करुणा क्रन्दन 
श्हता है भरन्तु वह उग्र नदीं होने पाता । श्रसलियतको प्रतीके द्वारा व्यल्जित किया 
लाता है, देखिए-- 
श्राज तो सौरभे का मधुमास 
शिशिरमे भरता सुनी सस 
वही मधु ऋत्‌ को गुञ्जित डाल 
भ्ुकी थी योवन के भार, 
श्रकिञ्चनता में निज तत्काल 
सिहर उठती - जीवन है भार ! 
>८ >< 
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गजते है सबके दिन-वार 
सभी फिर हाहाकार! 
--प्राधृनिक कति (पंत, पृष्ठ ३१) 
यद्यपि दसमे परतन की दाशनिक समस्या हे श्रौर जगत्‌ की नश्वर्ताकी शरोर 
इशारा है तथापि इसे जो चित्रँ वेदेशकी गिरी हदं दशा के बयोततक दै | प्रगति- 
वादी गीतों मै कृ विशेष उग्रता रहती दै | उनम यथाथव्राद्‌ की पूरी ककंशता उतर 
प्राती है। 
लोकिक प्रेम-गीत-- इायावादी लौकिक परेम-गीतो मे श्रधिकांश मे एक विफल 
पेम की दीस श्रीर्‌ कसक रहती ह तथा बह्व म वासना का भी विललास रहता दै । इस 
मामले मे दायावादी श्रर प्रगतिवादी एक ही मिह्टीके बने हूए है| प्रगतिवादी ललोगेोंमे 
रुदिरयो के विरोध की उग्रता के साय यथाथवाद की मात्रा पर्याप्त रूप म रहती है | बेदन। 
शरोर कसक फे उदादर्ण॒स्वरूप प्रसाद जी का एक नारकीय गीत मीने दिया जाताहे। 
इस प्रकार के त्यागपूर्ं त्रात्मसमपण्‌ की भावना मे वाठना का कदम नीचे वैठ नाताहै। 
प्रतादजी के नारकीय गीत यद्यपि एक विशेष संदमं सेर्वैधे हृरद श्रौर इस कारण 
वेयक्तिक भी हँ तथापि वे रेषे हँ करि उनकी ताल-लय पर प्रव्येक प्रेमी टय प्रतिस्पन्दितं 
होने लगता है| गीतो मे बैयक्तिफता बाधक नहीं साषक्रही होती हे श्रौर एक विशेष 
तीव्रता प्रदान करती है| 
स्कन्दयुप्त की देवसेना का जीवन ही गीतनय हे । ग्रन्तमे उरुकी निराशा श्रौर 
करुणा भी गीतमेही प्रकाश पतीदहै | निराशा की पराकाष्टामे ही देवसेना को शान्ति 
मिलती द 
“श्राह ! वेदना मिली विदाई 
मेने श्रमवज्ञ जीबन-संचित, 
मधुकरिथों की भील लृटाई\' 
> >< 
"चटृकर श्रपने जीवन रथ परः 
मेने निज दुबल पद-बल पर, उसमे हारी-होड़ लगाई 
लोटा लो श्रपनी यह थाती 
मेरी करुणा हाहा सती 
विद्रव ! न संभलेगी यहु मुभे, इसने मन फी लाने गेवाई ॥ 
--स्कन्दगरुप्त; पञ्चम श्रक (पृष्ठ १६५} 
जिस थाती को उसने निजी बनाकर च्रपनाया था, संसार के बात्यनक्र मे न सम्हल 
सकने के कारण वह उसे विष को सोपकर सुख श्रौर शान्ति का श्रम करती दै । 
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प्रणय-माव से प्रेरित पंतजी द्वारा श्रङ्कित भावी पत्नी का एक काल्पनिक चित्र 
यह दिया जाता है | इसमे वाना की श्रपेक्ा कल्पना की सौन्दर्योपातना श्रौर कोमलता 
द्रधिक दै 
प्रये, प्राणों कौ प्राण | 
त जाने किस गृहं मे भ्रनजान 
दिपीहो तुम, स्वर्गौथ विधान! 
नवल कलिकाश्रो की-सी वाण, 
बाल-रति सी श्रनुपम; भ्रसमान-- 
न जाने, कोन, कर, भ्रनजान, 
प्रिथे प्राणों कौ प्राण! 
4 ६ 
"चूम लघु पद चंचलता, प्राण । 
फ्टते होमे नव जल-स्रोतः 
मूकुल बनती होगी मुसकान, 
प्रिये, प्राणों को प्राण 1 
-- पल्लविनी (पृष्ठ १४४,१४७} 
दस सौन्द्य-चिच्र मे एेन्द्रिकता की श्रपेदा सौन्दर्यं से प्रभावित हृदय का उल्लाकष 
त्रधिक है, यह सौन्दय भौ ठ्डा गतिशील हे । इता कि दृररे को मी गतिशील बना 
दे--्चूम लघु पद चंचलता प्राण ! एूठते होगे नव॒ अल-खलोत-- इसमे जायसी-का-साः 
प्रद्ति श्रौर मानव का शआ्रान-प्रदान है| प्रदरुति को मानव का श्रुगामी वनाकर प्रतीप 
श्रलङ्कार की ध्वनि उत्पन्न की गई है 
नीचे के गीत म वासना की ग्रघीरता व्यंजित होती है 
श्राज रहने दो यह्‌ गृह काज; 
प्राण ! रहने दो यहु गृहं काज । 
श्राज जाने कंसी बातास 
छोडती स्रभ-ऽलय उच्छवास, 
प्रिये लालस सालस वातास् 
जगा रोश्रो मे सौ श्रभिलाष।' 
--पत्लविनी (पृष्ठ १६१) 
इरमे रस-शास्् के श्रनुदरूल पकरि के स्वाभाविक उदीपन की भावना वातासके 
सोरभ-श्लथ उच्छ्रास मे प्रक्र हो रही है} नवीन कवियों ने प्राचीन रस-पद्धतियो, रूढियो 
श्रीर प्रम्परश्रों का तिरस्कार नहींफिया हे नरेद्र के नीचे के गीतम स्परति-माव भी 
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हे श्रीर्‌ बह स्मरण श्रलङ्कार के सहारे हय श्रागे बहा है-- 
भेरा घर हो नदी किनारे 
रह रह याद तुम्हारी श्राए 
देख मचलती तरल लहरियां 
देखं जब पल भर पश्रखिं भर 
कभी उदछलती चटुल मद्लियां 
खले हदय मे नयन तुम्हारे 
मेरा घर हौ नदी किनारे 
प्रवासी के गीत (पृष्ट ५६) 
प्रमतिवाद्‌-ायावाद-रहस्यवाद के श्रपेकताकृत हास के पश्चात्‌ प्रगपिवाः्‌ का 
युग श्राया | यह्‌ ायावाद्‌ को सूद्धपता वायवीपन च्रौर पलायनगाद्र की प्रतिक्रिया थी। 
इस वाद्‌ ने कविताको जीवनके सम्पकमै लनेकीमोग पेश क्रे (यहमाग बडे 
जोरदार शब्दौ में श्राचाय शुक्ल जी द्वारा पहले हयी हो चुकी थी) शोधित-पीडित मानवता 
का पठ्‌ लिया | क्रिमान-भनदू् की दिमायत इसका सख्य ध्येय हूश्रा रौर पंजीपतिथें 
को पानी पी-पो कर कोसना (साथी श्रपेदाह्रत दबी जवान मै सामन्तशाहीकोमभी 
चुनौती देना) इसका घर्म बना तथा वं -संघषं श्रौर क्रान्ति के नारे लगाये जने लगे। 
किसान-मजदुर का दित-साघन श्रौ प्रतिक्रियावादियो श्र्थात्‌ शोपकों एवं सामाजिक 
रूढियों के परति विद्रोह की मावना ही कविता की कसौटी वनी | खस, लाल फरडे, लाल 
सेना श्रोर माक्सैवाद की बात-बात मँ दुई दौ जाने लगी । यदी हे संदहेप यँ प्रणतिव्राद्‌ | 
इसमे जन-दित की भाषना प्रधान हे किन्तु इसी पद्धति संघरधृमय हे । 
हायावादं श्नौर प्रेगतिषराद दोनों हयी दो भिन्न-मिन्न प्रकार की मनोधृ्ि्यो के परि- 
चायक हे--छायावाद्‌ कोमल श्रौर श्रन्तरुखी दृतति छा श्रौर प्रगतिषाद्‌ कटोरं श्रौ बदली 
वृत्ति का | प्रगतिवाद म भी रष्टय भावना हे किन्तु उसमे शोषित के प्रति कशणा के साथ- 
साथ शोषक्र के प्रति उम्र ध्रणापणं विद्रोह मी हे । छ्ायावाद्‌ मे गधीवाद्‌ से प्रभावित कष्ठ 
सदिष्ुता शी एकान्त साधना है श्रीर्‌ यदि सामूहिक विद्रोह भी हतो वह बड़ा विनत 
च्रौर शालीन ह । प्रमतिवाद्‌ मे माकर्दवाद की क्रान्ति की सामूहिक भावना दै | इायावाद 
श्रादशंबाद की शरोर श्रधिक मुका है तो उसका प्रतिद्न्धी यथार्थवाठकी (जो कभी-कमी 
नग्न रूप धारण करलेताहे) श्रोरजारहाहे | प्रेम-गीत दोनों ने गाये। प्रगत्तिवाद की 
राष्ट्रीयता श्राय-समाज की परिशुढतावादी राष्ट्रीयता न थी | मानवी हृदय शी स्वामाविक 
शुकार को उनकी राष्ट्रीयता दबा न सकी विन्दु छायावादी छर प्रगतिवादी प्रेम-वणन मे 
ञ्रन्तर हे । यावादी प्रम-गीत म एक विशेष सृद्धता, सकितिकता, साधना बरौर श्रात- 
समर्पण की मावना है । प्रगतिवादी पेम-गीत श्रधिकं स्थूल, श्रपेल्ाङृत निरावरण श्रौर 
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सामाजिक रूढो ऊ प्रति विद्रोह की भावना से मिनित रहते ह । उनमे स्वयं मिट जने 
की श्रपे्ता मिटा देने की भावना त्रच दै । यदी हाल राष्ट्रीय भावना का है । यावादी, 
रष्टय गोतो म एक विशेष कोमलता श्रौर वायवी स्वप्निल वातावरण रदता दै । उन 
जागरण-येरी-ख श्रवश्य है किन्तु वह प्रमाती-ता मन्द श्रौर मधुर है (निरलाजी श्रादि 
मे कहीं उग्रता भी श्रा गह है) उसमे श्राग लगाने फी भावना की श्रपे्ा बलिदान 
की साघना श्रध है| 
यद्यपि ग्रगतिवाद यथाथवाद्‌ का त्राश्रय लेकर बडा हे तथापि उतम भाक्ता का 
माव नहीं है ग्रौर वह गीत-काव्य की सुटि करने मे समथ दश्रा हे । उसके गीतों की यह 
प्रेता हैकिवेलोक-गीतो के निकयश्रा फे है श्रौर उनका जनतामे प्रचार हो सक्ता 
हे (कर्दी-कदीं यह मावना कि इनमे जो स्वन श्रौर विचारधारा हे वह मारतीय होने 
की श्रपे्ता रूष की ग्रधि है, गध्र दती है) जहयँये लोग वग-संधर्षकी कट्वाके 
कारण शालीन्ता घो वैटे हैँ व्यँ क्लाकामीश्मावन्हीं है| पन्त जी जैसे छ्वायावादी 
कवियों ने प्रगतिवादको कलामय बना व्याह श्र वह मी इायावादकी कलाक 
ग्रपनाता जाता है | चेद्‌ की केवल यही बात हे किजोश्रनुमूति की कमी श्रौर रूढिवाद 
का प्रसार ब्रायावाद-रहस्यवाद की कविताश्रौं मे दोष रूपस् माना जाताया उन्दी दरः 
को प्रगतिवादमै मी श्राश्रय मिल रहा है| हमको उसे दोषों की अरपेक्ला उसकी उत्तमता 
से मतलब ह | दमे युलि्योँ नहीं रस चादिए | 
संहतेप मँ ग्रगतिवाे गीरतो के मूल विषय इस प्रकार हँ--(१) किसान मजदृरों 
मे प्रति सहानुभूति तथा पँजीपतिो शौर श्रन्य शोषक वर्गं के प्रति विद्रोह) (२) रूस, 
मास्म श्रोर लालन सेना का यशगान, (३) उन्बुक्त प्रेम, (४) गांधीवाद्‌ के प्रति ब्रह 
रोर माक्स॑वाद्‌ का समथन (यह गीती म क्म हे, गद्य-लेलो श्रौर उपन्याो मेँ श्रधिक) 
रोर (५) दिम्दु-मुस्लिम एेक्य । 
्गितान-मजदूट-प्रगतिवादी कवियों मेँ पन्त जी श्रपनी पिली कविताश्रो मै, 
निराला जी (तोडती पत्थर, कुकरसुत्ता श्रादि कविताश्रौ मे) नरेद्र, श्रञ्चल, सुमन, 
पिनकर, उदयशङ्कर भट, रोँगेव राघय त्रादि प्रमुव हैँ | 
पर्डित उदयशङ्कर भटर ने एक मजदूश्का वड़ा ददं-मरा चित्र श्रङ्कितिकिया 
हे | गीं, वसन्त शौर बरसात के दृश्य सब उतफे शरीरम ही मिल जति है ) इसकी 
ग्रन्तिम पंक्तय मे जो तुलना है बहे कर्ण पूणं है, देखिए 
श्ेरी बरसातं श्रम रे, मेरा बसन्त पीला शरीर 
गरमी भरनं-सा स्वेद, मेरे साथो दख ददं पीर 
दिन उनको दुभको रात मिली, श्रम मुभे ्राराम मिला 
बलि दे देनेको प्राण मिले, हम्टर को सुखा चाम मिला ।' 
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श्री श्रञ्चल जी किसानों कौ व्यथा का चित्रण कर्ते दए लिलते दै-- 
इन खलिहानों मे ग्‌ ज रही किन श्रपमानों की लाचारी, 
हिलती हड़ी के ढो ने पिटती देखी घर की नारी 
जब लोट-लोट-सी पडती है ये गेहूं धानों कौ बाले, 
है याद इन्हं श्राती जब खिचती थीं तेरी खाल, 
युग-युग के श्रत्याचारों की आकृतियां जीवन के तल में 
धिर-धिर कर पूञ्जोभूत हुई ज्यों रखनी की छाया छल में ।' 
वङ्खाल का श्रकाल मी प्रगतिवादि्यो काव्ड़ा रुचिकर विषय रहा दहै । इसत 
पीडितं के प्रति क्ख्णाकी मावनातोदहैदही किन्तु साथ ही इसमे शोक पृजीपतिवें ग्रौर 
चोर बाजार के व्यापारियों के प्रति एक ध्रणा की भी व्यञ्खना रहती है । ग्रकाल-कविताश्रों 
म जो विशेष बल है उसका एक मूल कारण तो तै न करहरा किन्तु सहायक कारण श्वश्य 
पूंजीपति के प्रति श्रवचेतनवरासिनी घ्रणाकाश्रंशा है । सुमनजीने तथा केदारनाथ जी 
श्रग्रगाल ने बङ्गाल फे ्रकाल क बड़े मममेदी गीत लिखे दै । बङ्गालके सम्बन्धमेश्री 
केदारनाथ श्र्रवाल दारा ्रङ्कित एक कर्णा-चित्र देखए-- 
बाप बेटा बन्तता है 
मूख से बेहाल होकर 
धमं धीरज प्राण खोकर 
हो रही श्रनरीत बबेर 
राष्ट्‌ सारा देखता है, 
बप बेटा बेचता है। 
माँ श्रचेतन हौ रही दे 
मृच्छता मे रो रही है 
दम्भके निभंय चरण पर 
प्रम माथः रेकता है, 
बाप बेटा बेचता है। 
स्स रौर लाल चेना--दइस विषयमे प्रगतिवाप्िं कामन अधिक रमाह 
छ्नौर उसमे श्रनेकं हृदय का उल्लास भी दिखाई देता हे । इन गीतो म गीतकाष्योचित 
प्रवाह भी है किन्तु उस प्रकार के गीतो के साथ जनताकादृ्रय प्रतिष्पन्दिति होते नहीं 
सुनाई पड़ता है । सब लोग रूसकोही दुनिया की श्राजादी का प्रतीक नहीं मान सकते 
है । हमारे हदय मै जो भारत माता के प्रति भावोल्लास्र उट सकता हे वह रूस के प्रति 
नहीं । जर्मनी की फौजसे ही नहीं वरन्‌ दमारे हृदय से भी मस्को श्रमी दुर है 
सर्योकि हमारी समम म रूस, युगेप वाज्ञे मानवता के श्रादरशो से कोसौ दूर हँ । वे षिनितं 
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क़ साथ उदारता क्या म्याय मी नदीं कर सफ है । खैर, यह राचनीति का विधयान्तर हे। 
श्र रुच श्रौर लाल्ल सेना से स्तयरन-तम्बन्धी सुमन जी का एक गतिपय गीत लीज्एि- 
पुग की सडी रुद्यां को कुचलती, 
जहर कौ लहर सी मचलती, 
ग्रन्धेरी निकषा मे मश्चषलों सी जलती, 
चली जापरही है बही लाल सेना, 
समाजी विषमता की नवे मिटाती; 
गरीबों की दुनिया में जीवन जगातौः 
भ्रमरो की सोने कौ लंका जलाती, 
चली जा रही है बढ़ी लल सेना ॥ 
हम रूल की बहादुर श्रौर देशप्रेम कौ सराहना कर सकते हँ वरिभनु हम प्रगति- 
वादि फे साथ पुर-मे-पुर मिल्नाफर यह नहीं कह सकते फि (लाल रूस का दुश्मन साथी 
दुश्मन स्र इन्धानो काः । र्मम मी दोष हो सक्ते है, उषे मी साग्राव्य-लिप्ता श्नौर 
एटम बम्ब कौ विष्वंमकरिणी श्रमानव भावना श्रा लकती हे । 
परप-गीत--प्रगतिवाद सिद्धान्तः रूदियों फे विरूढ हे श्रौर उतम उन्ुक्त प्रेम 
को श्रधिक श्राश्रय मिल्लता हे | नवीन, नरेद्र तथा श्रञ्चल के प्रेम-गीतों मँ भौतिक पक 
की प्रघानता हे ग्रौर रुदो के प्रति विद्रोह प्रतिष्वनित होता सुनाई पड़ता है) दम 
विस्तार-मय से एते गीतोँकोन देकर उदाहरणस्यरूप श्रञ्चल जीका केवल एक गीत 
देगे जिस वासना कौ गन्ध श्रवश्य हे भरन्तु उसकी भोतिकता मानिक धरातल पर परहची 
हुई प्रतीत दोती हे । देिए-- 
'ठहुर जाश्रो घड़ी नर श्रौर तुमको देख लें श्रांखें 
तुम्हारे रूप का सित श्रावरण कितना मुभ श्ौतल, 
तुम्हारे कठ कौ मधु वंस्तरी जलधार सी चंचल, 
तुम्हारी चितवनों कौ दह मेरी श्राट्मा उञ्ज्बल 
उलक्नती फडकड़ाती प्रार-पी की तरुण पाले 
-- हिन्दी-गीत-काव्य के एक उद्धरण से उद्धृत (पृष्ठ २६३-६४) 
हिन्‌ रु्तलिम-रेकय-प्रणतिवाट ने परस्य जीवन के सम्पकं मै श्रा राजनीति 
म भाग लिया श्रोर वह यथाशक्ति हिन्दु-सुसलिम-देक्य की शरोर प्रयत शील रद्य है | स्वयं 
धमं से उदासीन होने फे शर्ण ये लोग ठोनो को समता-माव से देखने की श्रधिक क्षमता 
रलते दँ । धार्मिक रुदो के विगधी होने के कारण रुढगरस्त हिन्दु घम का इम्होने दुद 
त्रथिक विरोध किया है यद्यपि मुसलिम धर्मम मी रूदिवाद कम नदीं है. इस समतामाव 
ॐ लिए सब जगह धार्मिक विद्रोह ही उत्तरदायी नहीं है वरन्‌ इसके श्रन्तस्तल मे की- 
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कहीं उच्च मानवता के मी दशन द्यते दै | नरेद्र जी को निम्नोल्लिखित कथवरा मे मान- 
वता की ही भावना प्रधान है । देलिये-- 
मं हिन्द हे, तुम शुसलमान, 
पर क्या दोनों इन्सान नहीं! 
मं तुम्हे समभता रहा म्लेच्छ, 
तुम शुभे वरिक श्रौ दहुकानी । 
सदियों हम दोनों साथ रहै 
यह बत न भ्रब तकं पहुचानी । 
दोनों ही धरती के जाये 
हम श्रनचाहैे मेहमान नहीं! 
मं॒दहिन्दर हं तुम म॒सलमान, 
पर क्या दोनों इन्सान नह! 
है श्रलग-ग्रलग हम दोनों के 
व्यवहार भान, जीवन-दश्चन 
सास्कृतिक लस्लोत दोनों के दो 
करते दौ भावों का पचन; 
परदो होकरभी मिल न सके, 
तो दोनों का कत्थाण नहीं| 
मं हिन््‌ हं, तुम मुसलमान 
पर क्या दोनों इन्सान नही! 
एेखी कविता गीत को भ्रेएी मे तो नद श्नाती हँ किन्तु इनको एक मावन-पारा 
के उदाहर्ण॒स्वरूप दे दिया हे | 
द्वायावादरी गीतो की श्रपेक्ता प्रगतिव्रादी गीतों मेँ श्रथिक सरलता श्रौर स्पष्टता है 
चिन्तुवे लोग भी लकण-व्यञ्चना के प्रयोगो से श्रुते नदीं हँ ] उनके त्रलङ्कार विधान 
भी बनते जते हैँ । श्रन्धकार्‌ का उपमान कोयले की खान मै काम करने वाली मजदूरनी 
बनाया जाता है | उनके विषय भी कुद नये हँ जिनके प्रति हमारे दव्य का साधार्णी- 
करण होने देर लगेगी | प्रगतिवरादने भो भ्िसीश्ररमे इायाबाद कौ कलाको श्रप- 
नायादै। वे मी करील, पलाश नेसे प्रतीको का व्यवहार करते हँ | कु छायावादी लोगों 
के प्रातिवादमश्राजानेसेयेदोनोंवाद्‌ मी एक दुमरेदकेभिकटश्रा गये है 
प्रयो गवाद्-इषर श्रेय जी ऊ सम्पादक मै प्रकाशित तारसप्तक' के गोनी 
भागो ने हिन्दी के गीतकाव्य को कायावाद-हालावाद शरोर प्रतिवाद की राह से हटाकर 
प्रयोगवाद्‌ की पगडरएडी कौ श्रोर उन्मुल छया | तश्रग्रेजी के प्रतीक्वाद री° एस° 
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इलियट एजरापाउरड श्रादि की कविताश्रो का विशेष प्रभाव प्रयोगवादी कवियों पर स्प 
दीखता है | श्रज्य जी के श्रतिखिित इस वादके प्रमुख कवियों मै गिरजक्ुमार माथुर, 
नेश मेहता, धर्मवीर भ्मारती' च्रौर मवानीप्रसाद्‌ मिश्र श्रादि का नाम उल्लेखनीय हे । 
प्रयोगवादी रचनाश्र मे “हरी धरा पर चण मर "ठंडा लोहाः, श्यूप के घान" श्रौर नाव 
के पवःकानाम शेष गणनीय ह । प्रयोगवादी कविता ने हिन्दी गीतिकाव्य बहुत-कुच 
नया देने के बाद भी कुचं उलमी हुई संवेदनाश्रौ के बुहासे मे मटका दिया दे जाँ पर 
हृदय की सहज श्रनुभूतियेों की कोमल मकार फी श्रपेत्ता चौका देने बाले चमस्कारवाद्‌ की 
चमक श्रधिकं डे | परेषणीयता का इत प्रकार फे गीतौ मेँ श्रमाव हे; कही-कदीं तो प्रयोग- 
वादी काव्य सवया गद्य के रूप में च्चाकर रसहीन हो गवा है| यद्यपि श्रनेक नए पिष 
रौर नईं तथा निराली मानिक स्थितियों पर प्रयोगवादियो ने र्वनर्ठैँ की इ श्रौर इस प्रकार 
परस्तु श्रौर श्रपरस्तुत तथा छन्द विधान तीनो काद्ते् विस्तृत भिया ह तथापि प्रयोगवाद्‌ 
का ध्येय निश्चित न हयेन तथा मावनाश्रों के साघारणीकरण न होने से काव्य का सहज 
रूप प्रस्तुत नदीं दो पशा श्रौर उमे प्रयोगो--उपमा, रूपकादि का दयी वेचित्य त्रधिक 
दिखाई पडता है] 
नीचे एक प्रयोगवादी कविता का उदाहरण दिया जाता दहै | पीरी लकीरसे हरी 
हुई उपमार्णे विशेष रूप से दृष्टव्य है-- 
श्वाव पुराने पीडा के 
जाने श्रनजने में सजसे 
भ्राज हरे गीते सूने! 
रह रह्‌ कर बहु जाती श्रसह्य लहर 
मानो बिजली का तीतर करेंट ठहर 
पास मौन तडपा देता 
नाली के कीड़ों जसा इधर उधर ।' 
प्राधुनिक गीत-काव्य को विकषेषतारएं 
(१) आधुनिक गीत-काव्य श्रधिक व्यक्ितिपरक हे। (२) उसमे प्राचीन की 
पेता विचार श्रौर प्राकृतिक सम्प का श्रधिक समावेश होता है । (३) विचार के भिन्न- 
भिन्न खरो का श्रलग-श्रलग बन्धो (5{9.11225) में ्रिमाजन रहता है श्रौर उनके 
गरन्तिम चरणौ का स्थाई से तुक-साम्य रहता है 1 (४) ये प॑क्तियोँ मात्रिकं लयप्रधान 
होती है । 
विशेष--(१) गौत-काव्य के श्रतिरिक्त श्रौर भी बहुत सी मुक्तक कविताएं 
लिखी गई है किन्तु उनमें प्रायः वे ही प्रवृत्तिं है जो गीत-काव्य में ह । उनमें गेयत्व 


गीत-काव्य- प्रगतिवादः १५१ 


प्रोर भावातिरेक श्रपेक्षाकृत कम है । गीत-काव्य मँ तो विक्षेष रूप से श्रौर वंस कवि- 
तश्रोंमेभी मात्रिक दछन्दंकाही प्राधान्य रहाहै । सस्छरृत के गीत-काव्य गीत 
गोविन्दमे भी मात्रिक छन्दो काही बाहुल्य है । श्रव तो कचिता को छन्दो के बन्धनों 
पे मुक्षिति सिल गई है । सात्राओरों की भी नापतोल नहं होतीहि । प्रत्येक पंक्ष्तिमें 
प्रपनौ मति श्रोर लय होतीहै फिरभी सात्राप्रों कौ नाप-तोल रौर तुक का भान 
नितान्त सूप से उल नहीं है । 

(२) प्रसादे जी ने श्रव्य-कःव्य को पाट्य-काव्य कहा है । वास्त में छपेखाने 
के श्राविष्कार से श्रव्य-काष्य श्रव प्यहो गये ह किन्तु हम भ्रादीन शब्दावली 
को बदलना नही चाहते है । बहुत ते शब्द एसे हे जिनकी श्रब सार्थकता नहीं है किन्तु 
व्यवहार पे श्राते ह । पत्र हका शव्द है । भ्र पत्र भोज-पत्र पर नहीं लिखे जाते है । 


प 
भ्रम्य-काव्य गद्य) 


कथा-साहित्य उपन्धास 


कथा-कहानी सुनने की प्रचत्ति मनुष्य मे निरकाल से नली श्रारहीहै । समी 

लोगो ने राजा श्रौर रानी कौ कहानी श्रयने बाल्यकाल तु नी द्येगी । यह विदित ह कि 
उत कारुको कहानियेों का मुख्य उदेश्य (फिर श्रथवा उसके 

स्वाभाविक प्रवृत्ति पश्चात्‌ "क्या हुश्राः की जिज्ञासा कौ पूति रही | यह जिज्ञासा 
प्रमर हे श्रौर सदा श्चतृप्त रहती हे । श्रधिक्नंश पाठको ने पक 

राजा की कहानी घुनी दौगी जो कमी न खतम होने बाली कहानी सुनना चाहता था | 
इस इच्छा की पूर्वमे सैकड़ों श्रपफल कहानी सुनाने बले कैदलाने म डाल दिये गये। 
श्राविर एक ने एक कानी सुनाई जिस "फिर" के उततर ने बहुत काल तक “फिर-फिरः 
वही उत्तर मिलता गया, फिर रेष विडया श्राह श्रोर एक दाना लेकर फुर उड़ गई, 
फिर एक चिडिया श्रां श्रौर्‌ एक दाना लेकर एुरं उड़ गद ।' राजा वही उत्तर सुनते. 
सुनते उकता गया श्रौर उसको श्रपनी हार स्वीकार करनी पड़ी । इस कहानी मे सारे कथा- 
साहिष्य का तत्व श्रा गया-- वह्‌ यकि कथा घुनने मे सुनने बाला एक स्वाभाविक 
ोतूहलवश रागे क्या हूश्राः जानने के लिए उस्सुक रहता हे रिन्त जब तक उत्तरम 
कुषं नवीनता न ह्ये उक्षका जी छव जाता हे श्रौर उसके कौतूहल की हस्या हो जाती है । 
श्राजकल शिदिति समान ने एेसी कहानी तो कोर नदीं बनाई ओ कभी न खतम 
शे--'ग्रलिफ-लैलाः नौर ध्वग््रकान्ता-सन्ततिः जसे लम्बे कथानकों का भी श्रन्त हयो जाता 
हे- किन्तु इस प्रकार ॐ साहित्य को इतना विस्तार दे रिया है 

प्राचोन प्रर नवीन भि श्रनन्तक्राल तक पठते चले जाश्रो श्रौर उसका पारन 
मिले । उपन्यास, ग्राख्यायिका; कथा-कदानी समी इस श्रनन्त 

कौतूहल की शान्ति के साधन हैँ | ्राजकल के उपन्याप्त पुरानी कहानी के सन्तान-स्वरूप 
ग्रबश्य हँ किन्तु सन्तन श्रपनी मातासे कदं वर्ताम भिननहै, साथ-दी-साय सन्तान 
म कौतूहल के वंशपरम्परागत गुण मोजुद हैँ । वतमान उपन्यास श्रौर कहानी पुरानी 
कहानी से श्रधिक संगरित होती हे । इसमे काय-कारण-श्रद्धुला स्पष्ट रदती हे । श्राज्कल 
के उपन्याशत म कौतूहल के साथ बुद्धि-तत श्रौर भाव-तत की मो पृष्ट दती ह ] श्राधुनिक 


उपन्यास--कथा शरीर श्राष्यायिका १५७ 


उपन्याले मे जीवन का क्तु पहले ते श्रधिर व्यापक दो गया हे ग्रौर वह जानवर तथा 
देवी-देवताश्रो म से हटफर.अधिकतर मुष्य के चेतर मै-वुन्स्य हो गया है। 


गर्ज शब्द्‌ (नोँविल्लः (1{०५९]) मं जिसका श्रं नवीन है उपर की कहानी 

कातल मरा हूश्राहे। मराटी माराम श्ररेजी शब्द कै श्राधार पर "नवल कथाः शब्द्‌ 

गढ़लिया गाहे । मराठी मे उपन्यासो "कादम्बरी" मी 

्युन्ति कहते दै । यह एक व्यक्तिवाचक नाम॒ जातिपाचक बनाने का 

रच्छ उदाहरण हे । उपन्यास शब्द्‌ प्रचीन नहीं दै, कम-से- 

कम उस श्रथंमेजिसपै उसषा ग्राजषएल व्यवहार होता हे । संस्कृत लृणए-गरन्थो ये 

८उपन्यासः शब्द्‌ दै । यह नायक की संधियों का एकं उपमेद दै, (प्रतिमुख संचि का) इसकी 

दो प्रकार से व्याख्या की गई हे । “उपन्यासः प्रसादनम्‌" (साहित्यदर्पण, ६।९) त्र्थात्‌ 

प्रसन्न करने शो उपन्यास कते हँ । दूसरी व्या्या इस प्रकार ह 'उपपन्तितो ह्यर्थ 

उपन्यासः संकीतितः श्रथात्‌ किसी श्रथं को युक्तियुक्त रूप मै उपस्थित करना उपन्यासः 

कहलाता है । सम्भव है कि उपन्यासे मे प्रसन्नता देने की शक्ति तथा युक्तियुक्त स्पे 

ग्रथ का उपस्थित करने की प्तरृत्ति के कारण इस तरह कौ कथात्मक रचनाश्रां का नाम 

उपन्यास पड़ा दहो चिन्त वास्तव म नारक साद्य के उपन्यास शब्द्‌ ग्रौर श्राजकल कै 

उपन्यास नामका ही साम्य है| उपन्यास का शब्दाथं हे सामने रखना | श्रस्तु, गो कु 

मी उपन्यास शष्ट का इतिहास हौ, इस प्रकार का साद्य श्राजकल बहुत लोकप्रिय दयो 

रहा है । यटि पुस्तक्राललयौं द्वारा लोकप्रिय पुस्तकों की गणना को जावे तो उपन्यासो श्रीर्‌ 
कहानियो का स्थान ही सबसे ऊँचा निकलेगा | 


पराचीन काल मे कथासक साहिव्य कक्मी नथी किन्तु गमं बहूव कम 

कथँ लिखी जाती थीं उपन्यास के ठंग पर्‌ बड़ी कहानियो के तो कादम्बरी, दशकरुमार- 

चरत, वासवदत्ता श्रादि गिनतीके दही भ्रन्थ मिली | दरी 

कथा श्रौर कहानिये के बौद्ध जातक, वृहकथा, हितोपदेश, पञ्चतन्त्र, 

ग्राल्यायिका द्रात्रिंशत एतलिका श्रादि कदं प्रन्थहं | कथा ग्रौर्‌ श्राख्या- 

यिक्रा नाम पुराने है । दरुडी ने कथा श्रौर श्राख्यायिका का मेद 

बतला शर फिर उसका निराकरण कर दिया हे। ददी ने कहा है कि--श्रास्यायिका वह 

हे जो केवल नायक द्भरा कही जाय शरोर कथा नायक के श्रतिरि्ति ग्रौर दूसरे किसके 

दरार भी की जा सकती है | फिर वे यह कहते हँ कि कदने वाले के श्राधार पर कोर 
मेद्‌ करना रक नदी--श्रन्योवक्ता स्वयंवेति कीद्ग्वा भेदकारणम्‌" । 


उपन्यापर मे कल्पना का परग सेयम श्रीर्‌ व्यायाम रहता है । उपन्यासकार 


१५८ काव्यके सरूप 


विश्वामित्र-की-सी स्ट बनाता है किन्तु ब्रह्मा कौ सृष्टि के नियमोंसेमोीर्वेधा रदताहै। 
उपन्या, मे सुख, दुःख, प्रेम, इष्य. देष, ग्राशा, त्रभिलाषा, 
उपन्यास महाक. तार्रो, चरि के उत्थान श्रौ पतन श्रादि जीवनके 
्रोर नाटक समी दृश्यो का समावेश रहता दै ] उपन्यामे नाच्छकी 
ग्रपेत्ता श्रधिक स्वतम्वता है भिन्तु नाटक के पूर्नं साधनोके 
द्मभाव सं उपन्यासकार उस कमी को शब्द-चित्रौ दाय करता दे । नारफ़ भँ पान कु 
शब्दों द्वारा व्यञ्जित कते देँ ग्रौर कुड भाव-मङ्की द्वारा । दशक को कल्यना पर श्रथिक 
जोर नहीं देना पड़ता । देरा-काल ग्रौर परिस्थिति भी सीन-रीनरी द्वार व्यक्त दयो जाती 
हे | नाटककार के इन सुमीतांकेन होते हुए मी उपन्धासफार को जीवन का सजीव चित्र 
श्रह्कित करना पडता है । उपन्यास एक प्रार्‌ का जेवी-थिव्रेटर वन जाता हे । उन ज्लिर 
धर से बाहर जाने की श्मावृश्यकता वहीं | घर के मीतरी भागम श्रौर वन-रपत्रन समी 
स्थानों मै उसका ग्रानन्द्‌ लिया जा सक्ता हे । भिन्त उस्न च्रानन्ददान के लिए उपन्यास- 
कार को शब्द-थि्र का सहारा लेना पडता है । उपन्थासकार को नाटककार की भति 
समय श्रौर श्राकार्‌ आ मी प्रतिवन्ध नदीं ह । उपन्यास का पाठक श्रपने क्लमे या ककत 
से बाहर भी चाह जितनी देर तक्र उसे पदता रह सक्ता हे । नार काष्ट निवत्‌ समप 
तकं ही नाश्क-भषन भे रद सकता है सन्तु इसी के साथ नाटक मे उपन्ात्रकी श्रपेला 
सामाजिकता ्रधिक है। उपन्यास श्रौर नाटक मे एक विशेष श्रन्तर रहमोदटै फि 
उपन्यासकार अपनी कृति भँ समय-समय पर प्रकट होता रहता है ग्रौर वह स्वयं पायो 
रित श्रथवा उनम कर्यो के श्रान्तरिक रदस्य पर प्रकाशं डालता रहता है । नाखकार 
इश्वर कौ ्मोति श्रपनी खष्टि मे श्र्यक्त ही रहता दं, वह प्रस्य रू्पसेस्परय॑ कुद नदीं 
कहता, जो कुञ्च उसे कहना होता है बह पो द्वारा दी कदला देता र 
पन्यास् जवन काचित हे प्रतिबिम्ब नदीं | जीवन का प्रतिवरिम्ब कभी पूरा 
नही द्यो सकता है | मानव-जीवन इतना पेनीदा है फि उसका प्रतियिम्ब मामन रखना 
प्रायः श्रसम्मवर हे | उसके प्रिविम्ब उतारने फे लिए जीवन- 
प्रतिबिम्बनं कालके वराबर ही लम्बा चित्रपट चाहिए } चलचिघ्मे मी 
वरन्‌ चित्रहै जो जीवन का चिर खीचा जाता दै उसमे चुनाव रहता ह। 
पन्यासकार्‌ के शब्द्‌-चिन म भी चुनावकी श्रावश्वकता है 
किन्तु उसफे कारण तारतम्य नदीं दूने पाता, इसो मे उपन्यासकार का कौशल है | उपन्यास 
कार जीवन के निकर-ते-निकर श्राता है किन्तु उक्षे भी जीवन मे बहूत-कुल दोहना पड़ता 
ह किन्तु जहाँ छ्लोडता दै वरँ बह श्रपनी तरफ़ से जोडता भी है 1 जितना हम उपन्यास 
के पा को समभते दँ उतना जीवेन के पानो को नहीं सममः पाते | जीवन के पात्र हमरे 
लिप श्रमे रदस्य ही बने रदते हँ । जौकन मँ मानव-वरिचारो के जानने ॐ क्लिए कोई 
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मस्तिष्कवेधी, सृच्छ विचारो को प्रकाश म लाने वाली (्एक्स-किरण" नदीं ह । उपन्यासकार 
श्मपनी दिष्य दृष्टि मे पा्ोंके मनोविकासें श्रौर विचारोको प्रकाशमेल्ले श्राताहै। 
वास्तविक जीवन के मधराणा प्रताप या तेजसिह के विषयमे हमे इतिहास मी उतना 
नहीं बतल्लाता जितना फि उपन्यासकार श्रपनी दल्पनाके बल सेच्ित्रण॒ कर देताहै। 
मानव-समाज के चिच्रण मै इतिहास श्रौर उपन्यास की समानता है ¦ इतिहास श्रौ 
उपन्यास ठोनँ ही भूत का वर्सन करते हैँ किन्तु इन दोनो कै दृिकोण मेँ भद्‌ है | 
मारा बहूत-सा वास्तविक जीवन श्रव्यक्त रहता है । उपन्यासकार व्यक्त का बहत 
सा हिस्सा छोडकर श्रव्यक्त वो व्यक्त करताहे [ इतिदासकार व्यक्तकाभी उतना ह्वी 
। दिस्सालेतादै जितना किराष्टरव जाति के उत्थान-पतनसे 
उपन्यास श्रौर सम्बन्ध रखता हे | इतिहासकार के लिए वाह्य पटना मुख्य 
इतिहास है | श्रान्तरिकं मावनाश्रं कामी वह कमी-कमी वणन करता 
हे किन्तु उतना ही ज्तिना कि बाह्म घरनाश्रों से अनुमेय दहो 
सके । उपन्यासकार पातरौ के मनका विष्लेषण ही नदी करता वरन्‌ वह एक विश्वास- 
पान्न की भान्ति पा के मन का श्रान्तरिक रदस्य मी बतलाता दे। इतिहासकार फे लिए 
राष्ट मुख्य हे, व्यवित गोण । उपन्यासकार के लिए व्यक्ति ही सब-कु है । वह भी 
राजपिह, दुर्णादास, महाराणा प्रताप, संयोगिता, छत्र्ाल रादि का वंन करता ह, किन्तु 
वह्‌ उनके व्यक्तित्व की श्रौर श्रि ध्यान देता है । समान ग्रौर राष्ट को वह पृष्ठभूमि 
केरूपमें द्यी श्रङ्किति करता है । इपिहासकार केवल यदह लिखकर संतृष्टदो जवेगा करि 
श्ममरसिंह, महाराणा प्रताप के उसके साय खानेन केठनेसे ग्रपमानित हश्रा था भिन्ु 
उह उस श्रपमान के भाव का स्वरूप नही खीचेणा | उपन्यासकार उफ मावो के उत्थान- 
पतन का पूरा चित्र खींच देगा । उसके लिए यह बात इतना महत्व नहीं रतौ कि 
शिवाजी इस पिले म बन्द हुए श्रथवा उस क्लमे (यह इतिदासकारका विषय है) 
जितना कि किलेमे बन्द होने पर उनके मावर श्रर विचार | इस किले श्रथवा उस पितते 
मे बन्द होने से शिवाजी के व्य्तिखमे हम श्रथिक त्रन्तर नहीं पाते | उपन्यासकार श्पने 
पारो को महुष्यके दृष्टिकोण से देखता है, इतिदासकार राष्ट के सम्बन्ध से देलता है, 
इसलिए उसका क्ते इतना व्यापक नदीं होता है । उपन्यासकरार के लिए गयु तेली श्रौर 
राजा भोज बरावर हो जते द (सदि गयु तेलीके हृदय का कोई माव मानव.हृदय कै 
लिए कोद विशेष महच रखता दः) । 
इतिहासकार केवल खोज करता है, परिस्थिति श्रौर घटना का वरुन करता षै, 
उसका निर्माण नदीं करता । उपन्यासकार वैज्ञानिक की भान्ति नई परिस्थितियों का निर्माण 
कर सामाज्कि प्रयोग भी करता हे यह बात इतिहासकार के देर से बाहर है, इसलिए 
कृहा जाता है कि इतिहास मे मोलिकता के लिए स्थान नहीं । विष्व-कवि रवीद्धनाथ 
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ठाकुर ने भी श्रपने रेतिहासिक उपन्याः नामक निदन्ध मे कटा है कि “उपप्यास 
इतिहापर मिल जाने से एक शिशेव रस संचःरित हो जाता है, उपन्यासकार एकमान्र 
उसी एतिहासिक रस के लालची होते हैः उसके सत्य की उन्हं कोई विकषेष परवाह 
नहँ होती 1" `" “काव्यम जो भूलें हमे ज्ञात होगी, इतिहास भं हम उनका संशोधन 
कर लेंगे किन्तु जो व्यवित काव्य ही पदेगा श्र इतिहयस को पटने का श्रवसर नहीं 
पायेगा, बहु हतभाग्य है म्रौर जो व्यक्ति केवल इतिहास को ही पेण म्रौर काव्य के 
पठने के लिए भ्रवसर नहं पायेगा, सम्भवतः उसका भ्य श्रौरमभी मन्द है" पष्ठ 
१२५ श्रौर १२७ । 
एक श्रगरी लेखक ने कदा है, “उपम्यास मेँ नामों श्रौर तिथियों के श्रतिरिक्त 
भ्रौर सब बातें सच्ची होती है, इतिहास में नामे श्रौर तिथियों के श्रतिरिक्त श्रौर कोई 
बात सच्ची नहीं होती हे ।*१--साहित्यालोचन (पृष्ठ २२८) । यह बात श्रत्युक्ति 
छ्रवश्य है भरन्तु इसमे उपन्यास चरर इतिदयास की प्रवृत्ति पर ग्रच्छा प्रकाश पडता दै। 
उपन्यास मेँ हृदय के सत्य की श्रपेत्ता नाम आर तिथिं को कम महस दिया नातः है। 
इतिहास की दृष्टिमे भावो की श्रवे्ता नाम श्रीर्‌ तिथियों को विक्षेष महत्व प्रदान किया 
जाता है । इतिहा म एक तिथि निशित करने ॐ लिए पन्न-के-पन्ने रंगे जाति है भिनतु 
उपन्यास नें एेस्ा नदीं होता । उसके दृष्टिकोण मै शाश्वतता श्योर व्यापक मानत्रताका 
श्धिक मान है, इसी उसमे तिथियों का कम महच रह जाता हे। 
उपन्यास मे व्यक्ति को श्र.धक प्रधानता के कार्ण वह जीवनी के श्रधिक्‌ निकट 
प्राता हे क्रन्तु जीवनोकार इतिदासक्रारकी मौतिसलयसे त्रथिक धधा रहता षे | उप- 
न्यासकार सत्यकात्राहर करता हूृश्रामी द्रपने श्रादशंकी 
उषव्यास को पूनि तथा कथा को त्रभिक रोचक या प्रभावशाली बनाने के 
सोमा लिए कल्पनासे काम ज्ञे सक्तारै। बह घटनाके सत्यसे 
नदीं वेधता वरन्‌ संगति श्रर सम्भावना से नियन्नित रहता 
दै । इसलिए उपन्भास, जीवनी च्रौर काव्य के बीच की वस्तु ट| की-कहीं उसमे जीतन. 
सम्बन्धी मीमांसा का दाशनिक तस मी छा जाता हे | उसमे जीषनी-का-सा व्यित का 
मह श्र सत्यकामी श्रम्रद रहता दे किन्तु उसका सत्यका मान-दरुड काव्य के मान- 


` ये पतिया प्तञना क 7 फ्वातना 10 [दव (पृष्ठ 
१६६) की निम्नोलिखित पंक्तियो का त्रहुवाद्‌ ै-- 
^ ४1१ 185 ऽवत; "(1 प्लप्रिणा सप्लङ ष्ट 15 (106 656069६ 
1121165 2116 08.166; 171 111510४ 10111111 15 {706 €#८ल0॥ 1211165 
2110 02165. 
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दरड से मिलता दै } उसमे सः { को सुन्दर ग्रौ€ रोचक स्प मँ देलने की परव्रत्ति रहती 
हे | उपन्यास की चार सीमा निरिष्टिकीजा सकती षै |. एक श्रोर वह ईइ।तदहास या 
जीवनी-की-सी वास्तविकता का श्रतुकरण कर्ता ह (व्यक्तित्व के साथ) दुमरी शरोर उस्म 
काव्य-का-सा कल्पना का पुर, मावो का परिपोष श्रौर शैली का सौन्दर रहता है । इमे 
साथयदिएः श्रोर उपमे दाशंनिक-की-पी जीवन-मीमांसा श्रौग तथ्योदूाटन की प्रवृत्ति रहती 
हे तो दसी शरोर उसमे समाचार-पतरो-की-सी बौतूहल-बत्ि श्रौर वाचालता भी रहती है । 
डाक्टर श्वामखु्दरदास की दी हुई उपन्यास की परिमाप्रा इस प्रर है 
उपन्यात् मनुष्य के वास्ततरिक जवन की कृल्यनिक्‌ कथा 
परिभाषा है - (साह्वव्यालोचन; पृष १८०} । मुंशी प्रेमचन्दगी 
उपन्यास को मानव-चग्ति का चित्र कहते है । 
“र उपन्यास क्रो मानव-चरित्र का क्ति-मात्र समता हं | मानव-चरिति 
पर ग्रऋश्च डालना अर उपक रहस्य को खोलना ही उपन्यात्त का मूल तत है {* 
--प्रेमचन्द-- कुछ विचार; (पृष्ठ २३८) 
प्िल्फ 113) ताल्पजाद्ाए कौ उपन्यास की परिभाषा इस 
प्रकार है-- 
^^ 1८11015 [07056 1816 07 197161८6 ©{ €01510€7816 
11611, 17 पशत लीध्ठ<ला§ 814 वत्सा (0155106 {0 
76765611 11056 2 7€81 11[€ 876 0778.९्त्‌ प्र 8. [210 
--116 ९5 {07 [लावक ष ©. . जिल, 
- पृष्ठ ३५४से उद्धूत 
श्रथात्‌ एक लम्बे श्राकार्‌ की काल्पनिक केथा या प्रकथन हे जिम्कर द्वारा एक 
कार्यकारण श्रखलामे र्वे हुए कथानक मँ वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाज्ञे 
पाचों श्रौरका््ं काचित्रण श्ियागयादहयो | स्तैपमै हम कह सकते हँ कि उपन्यास 
काये-कारर-श्टखलामे बंधा हुच्रा वह ग्य कथानक्र है जिसमे ऋपेत्नाकृत 
स्धिक्र विस्तार तथा पेत्दगी के पाथ वास्तगिक जोवन का प्रतिनिधित्व करने 
वाल व्यर्तियो ते सम्बन्धित वास्तपिक्र वा काल्पनिक घटनां द्रारा मनव ञ,वन 
के सत्य का रसौप्मक्र रूप से उद्षाटन श्रिया-जात। हं | 
उपन्यास के त्वो पर विचार करने से पूवं हमको उपन्यासकार के गुण पर 
विचार कर लेना न्राव्श्यक ह क्यो हर एक कलाकार उपन्यामकार नहीं बन स्वता है 
हेनयै फ ल्डिग (सन्‌ १७०७-१७५४) ने उपन्यासकार के चार 
उपन्यासकार के भए गुण अपेित माने हें । सचसे पहला हे प्रतिभा, इसकी भर- 
पूर मात्रा श्रवश्यकता दहै । इफ विना तो कोई साहित्य 
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सुजन होह्ी नहीं सकता श्रौर्‌ न उसमे वह पारटशक दृष्ट श्रा सकती है जिसमे क 
मानब-हृदय के रहस्य को देल सके श्नौर उसका उदुराटन कर स । दूमग युए हे वदता 
ञरथात्‌ साहित्य श्रौर इतिष्टाम का त्रध्ययन । यह त्रागश्यक नहीं कि वह दूमरे कलाकार 
की नकल करे किन्तु फिर भी उनका श्रध्ययन श्राग्रश्यकं हे इसलिए कि उन लोगो ने 
जिन मण्न्-हृव्य फ रहस्य का श्रध्ययन शिया है उमसे वह लाभ उटवे शरीर उनको 
न परिस्थितियों म खोजे । तीसग गुण दै, लेक-व्यवहाग-ज्ञान । यह श्रष्ययन से नदीं 
व्रन्‌ निजी निरीकण ते प्राप्त हो सकता हे | उपन्यासकार बो जीवन के प्रायः समीके 
ते परिचित होना वँनीय है । यह गुण मुन्शी परेमचन्द जी मै भरपूर माताम मौजुट 
था | चौथा है, सहृदयतां जिसके बिना वह दुसगे के सु्व-दुः को श्रतुभवर नहीं कर 
सकता । दुमरों को उुलाने ॐ पहले उमये स्वय रोने की त्षमता हो-- "जके पायन फरी 
विवाई, सो का जाने पीर पराई । यदि उपन्यास्कार के परमे स्वयं विवा पड़ीहोतो 
बहत श्रच्छा है । बिना भिवाई उत्पन्न हूए मी सहटय भिवादयो की पौर का अनुभव 
कर सकता है किन्तु यह श्रनुभव सस्ती भावुकता मँ न परिणत ह्यो जाना चाहिए । उससे 
कलाकार को यथासम्मव बचना चाहिए । 


उपन्यास के तत्व योडे-बहुत मतभेद के साथ इस प्रकार पाये जते है-- 
(१) उपन्यास-वृत्त या कथावस्तु, (२) पात्र श्रौर चरि्ि- 


उपन्यास जित्रण, (३) वार्तालाप या कथोपकथन, (४) वाता- 
के तत्व वरण, (५) विचार श्रौर उटश्य, (६) स्स श्रौर भाव 
(७) शेली । 


भिन्न-मिन्न उपन्यासकार श्रपनी रचि शरोर श्रादश्यक्ताश्रो के छट्बून मिन्न- 
मन्न चगो या तप्वो पर श्रधिक बलदेते दै । बाम्तव मै मरे तत्व एक दूरे ते मिले 
रहते हैँ रौर इनका एक दूमरे से श्रलग करना इतना ही किन हे जितना कि |कसी सुन्दर 
पून से उसका रंग । श्राजकल के लोग कथावस्तु की श्रपे्ता चरित्र-चित्र पर श्राघक 
डोरदेनेहँ | संस्कृत-सादिव्य मे नाटक के तत्व कातो श्रच्डा मवेन किया थाह 
किन्तु कथात्मक साहित्यक श्रधिक न होने से इस विपय पर उर्न्ोनि कम मखा है। 
दण्डो के काव्यादशं श्रादि ग्रन्थो मे कथाश्रौरग्राख्पायिका के मेः पर थोडा-बहूत 
विन्वार किया गया है । उपन्यस्त के तत्वों के सम्बन्ध मे जो विचार हिन्दी मन्थो मेद्य 
गया ह वह श्रधकांश श्रमी ग्रन्थो के धार पर टैकिन्तु श्रादर्शो के मेद शरोर रुचि 
वैष्ञ्य के कारण ईन तत्वों के विवेचन मे थोड़ा-वहुत श्रन्तर हो सकता है । त्रच एक- 
एकं तत्व का श्रलग-ग्रलग विवेचन किया जायगा | 
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कथावस्तु 


यदपि श्राजकल इस तत्व को बहुत केम महत्व दिया जाता हे तथापि यह 

उपन्यास का मून है क्योकि श्राखिर उपन्यास की गणना कथातमक्र सादित्यमेदहीकी 

जाती है । यह ही उपन्यास की भित्ति है जिस पर मनचाहै 

गच्छे कथानक रगोँमेचिरघ्रंक्तिक्िनजास्क्तेहैँ | चिरा की इन्दर्ता 

के गुण मै भित्ति का पिरेष प्रभाव पड़ता हे ' उपन्यासकार का बहूत- 

कुदधं कौशल उमफे कथानक के चुनाव मेँ है । व्र्यपि वणेन 

कौशल द्वारा साधारण कथानकं मे मी सुन्व्रतालाई्‌ जा स्वती है तथापि रचना की 

उत्तमता श्रधिकांश मे सामग्री करी उत्तमता पर निमर रहती है । जो सुन्दर मूतिं संगमरमर 

की गढ़ी जा सवती ह वह खुग्दरे कड़े पत्थर की नहीं | तलसीदास जी ऋ सफलता उनके 

स्वरिि-नायक के चुनाव तथा वश्न-कौशलसे ही दै | कथानके का विषय कदी डीवन से 

मिलता हे श्रौर कदं इतिहास-पुराण श्राहि गन्धो से | जीवनसेलिएि हए क्थनकमें 

लेखक सदज ही मे सजीवता ला स्क्ताहे | इतिहा के पारो मे सजीवता लाने फे 

लिए त्रपि कल्पना की श्रावश्यकता होती हे । उपयात कथानक-घटनाश्रौ का 

संकलन -मात्र नहीं ह उनका कार्यकारर-श्खला मे वेषे दए रूप मै उपस्थित करना होता 

है जिससे फि कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष उन प्ररनाग्नो के पारस्पर्कि सम्बन्ध का व्रध्ययन 

कर सके । यही श्रंखलाब्डता कथावस्तुके श्रमेजी नाम लोट (ए]01) को सथ्कता प्रदान 
करता हे। 


कथानके का विप्रय नकर उसङ़ा उचित विन्यास उपन्यासकार का दूसरा कायं 
हे | वह देव्ता हे फ परितना लिलेश्रौर पफितनान लिखे | जो रक्ला जाये उसभ गि 
प्रकार सेक्रम ग्रौर कायं-कारण्‌ की शरुखला स्थापित की जाये तथा ससे पाठो की रुचि 
के श्मुकूल बनाया जाये । क्रम श्रौर्‌ कार्यकारस्-श् लला द्यी उपन्यास-वृत्त क! मूल है । 
यही वात उपन्यास को ध्नानी की कानीः से पृथक्‌ करती है । उपन्यास के पटने बालों 
मे केवल कौतूहल की ह वत्ति नदीं होती वरन्‌ स्मृति प्रर बुद्धि भी होती ह । वे पूर्वा 
पर सम्बन्ध लगाते हैँ गनौर उसकी युकितमत्ता तथा सम्भावना भी देलते दै । पाटक- 
गण छपने भावों श्रौर विचारो की पुष्टि केलिए मानिक खाद्य चाहते है, इसके 
श्रतिरिक्त वे कथानक की रोचकता की मी श्रपेत्ता करते हँ । श्रच्छे कथानफ़ के गुण नीचे 
दिये जते हैँ । 

मौलिकता- अच्छ कथानक मँ मौलिकता, कोशल, संभवा, सुसंगण्तिता तथा 
रोचकता श्रा-श्यक दहै । मौलिशता का प्रश्न वडा जटिल हे | वैसे तो जितने उपन्यास हँ 
उन सवके कथानक पद््रह-वीस मूल समस्यां मेँ प्रयये जा सक्ते देँ | त्रधिपतर उपन्यासे 
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म एक प्रम किसी को प्रेम करता है, फिर बाधाणे उपस्थित होती है, कदी पर वे बाधरपेँ 
नि.स्तकरदी नाती ह ओर कहीं पर इदनी बढ जाती है रि दोनों ग्रोर नैराश्य फैल जता 
दै । कमी परघुतक्रहो जाती हे श्रौर कमी सन्यास, समाजसेवा ्रादि का सहारा लेकर नैराश्य 
को सुला दिया जाता है । कहीं पर त्याग की मावना श्रधिकं दिख ईं जाती है, तो कहीं प्र 
स्वाथ-साधन मे चातुयं की विशेषता । कुं उपन्यासौं मै उका, ह्या, चोरी च्रारि की खोज 
रीर कुं मे साहम के भ्यं दिललावे जाते दँ । यद्यपि श्राजकलं उपन्याप्न फे विष्व का कते 
बहुत कुद विस्तृत होता जाता हे शरोर उसमै विचार तथा विश्लेषण का पर्याप्त माराम 
समावेश हो गया है तथापि श्रधिकांश उपन्यारों म उपयुक्त वातो मे से कोई-न-बोईं बात 
ग्रवश्य रहती है किन्तु इन्हीं गतो को दिलाने फे भिन्न प्रकार है । इन्दं प्रकारो की 
भिन्नता मेँ लेलक की मोलिकतादै | एकं ही भाव करई प्रकार से द्रसाया जा सक्ता है, 
जैसे त्याग --कदीं तो धन-सम्पत्त का, कदं सिदवान्तो का ग्रौर कदी महसाकाँदा्रा का । 
उसी प्रकार प्रेमियों का प्रथम दशन कई प्रकार से बतलाया जाता रै । कोई तो नायक- 
नाविका का प्रथम मिज्लन बलक-बलिकाश्रौ की करडा मै चैते खडि का परर वयते दूए 
यारेतका भाड़ बनते हए दिवाति हँ (ञंसे शरदं वाव के देवा मै), कोई लेखक 
चायक्र-नायिका को टूामकार मे मिलते ह, कोई ताथ-यात्रा मै (वथा वा० जयंक 
प्रसाद्‌ के क्करालः मे) य दुष्रटना मै (से रवीन्धनाथ उक्र की भ्नौका द्रवी), तो 
कोद स्वूल या कालिये, समा-सोसादरी, व्याख्यान या सेवा-समिति मे मिलते दै । ये 
स प्रकर गरसयेक देश की सभ्यता श्रौर्‌ संस्कृति के श्रलुबूल होते दै । हमरे यँ समाञ 
कौ बढती हुई स्यतन्वता मे भे बालक-वालिकाद्च में स्वतन्त्र तरेम ग्रौर एक दूसरे के परमा- 
कषण की इतनो लीला नीं दिखाई जा स्वेती हे जितनी कि पश्चिमी देशों के उपन्यासो 
मे । हमारे देश की सामाजिक समस्याएं भोरोप की सामाजिक समस्याग्रो से भिन्न है । 
भारतवष म जो सम्मिलित कुटुम्ब कौ प्रथा है वह योरौप म नहीं है । इन्हीं सामाजिक 
परिस्थितियों के ग्रदकूल लेलक वरन का नया दपं {ख सकता है | नई स्मस्थाय्चो ॐ 
उपध्थित दने पर यर व्रिपव् मिल जाते हे । श्राजकल उसे ग्रत का विष्व नये लेखक 
के लिए वड़ा उपजाक क्ले वन गवादे । वेश्याश्रों का उद्धार (जैसे टेमनन्दं के (सवा 
सद्नः म); पूजीपति श्रौर मकञदूर (यथा मैषिसिम गौकीं के प्र, नामक उपन्यास मे). 
राजा-प्रजा के सम्बन्ध (जेते विकर छख.गो के (ला मिञ्खल्सः मै), देश-बिदेश की साहस- 
पूरं यात्र (जेते स्टीवेम्तन के ष्टे जर श्राइलैन्डः मे) श्रादि विषय हिन्दी उपन्यासकारं 
की प्रतिना करो श्राक्ित कररे हं । बहत से वेक्ञानिक श्रौर राजनीतिक विषय मौ 
परपनाये जा सकते हँ । योरोप मे प्रेतवाद्‌ को लेकर मी बहुत से उपन्यास लिखे गये है 
मेरी कोरेली के उपन्यास दी मादृटी एटमः मेँ प्क धोर नास्तिफिकाचित्रखीचा गया 
है, स्टीवेन्सन के 'ईडो° जेकेल एरएड हादडः मे दुहरे व्यवितत् (101 <-50प8- 
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11) का उदाहरण उपस्थित किया गगा है | श्री प्रतापनासयर्‌ वास्तव के विदाः 
नाम के उपन्यास मे एक विशेष श्राघ्रात द्वारा पू॑-जन्म की रमति जाग्रत कराई गहै 
विष्ये की नवरीनता हयो तो बहुत श्रच्छी वात ह विन्तु वणन कादश ्रवश्य॒ नवीन 
होना चाहिए । समीक इसी मोलिवता को देख्ता है । प्रम का विषय बहुत विस्तृत 
छ्रवश्य है च्रौर वह जीवन की एक मुख्य समस्या मी है किन्तु उसको डोडकर भी 
संसार की बहूत सी श्रौर भी समस्यावरे हँ । प्रेमसँ य्ह विशेषता शवश्य है कि उसका 
सम्बन्ध गृषस्थाश्रम से है श्रौर उसमे हाथी के पैर की मति जीवन की सव 
समस्याश्रों का समाविश होता हे । जिस प्रकार मृत्यु जीवन का ग्रन्त कर देती ह उसी 
प्रकार विवाह जीवन की तैयारी है । सफल प्रेम मे गृहस्थाश्रम की सफलता दे । श्राज- 
कल प्रेम का शाश्वत त्रिकोण (कने खको प्रेमकियाश्रौरखनेगकोंतथागनेक 
को) ही उपन्यास का विषय नहीं रहा है । आजकल का जीवन च्डा जटिल दै | उसकी 
समस्याय भी च्रनेक है, इसलिए मौलिकता फे लिए बहुत सुं जादश हो गई दै | फ़ायड 
फे प्रमाव से मनोव्रिश्लेषण का बोलबाला हिः्दी उपन्यासे भी दो चुका है । इतके 
कारण उपन्यासकार के लिए एक नई तिलस्मी कोटरी का द्वार खुल गया है । हिन्दी 
उपन्यासो मे गांधीवाद श्रौर मावरवाद के सापे्तित महश्च फा भी विषेचन उपस्थित दिया 
जाने लगा है । 

कौशल- कौशल से श्रभिप्राय कथावस्तु मँ सम्बन्ध-निर्वाह, उसकी उलभनो को 
सुलमाने की चतुरता है । नैशल को उपन्यास या कथावस्तु का प्रधान चंग नदीं कह 
सकते । इस प्रकार के कौशल से बुद्धि तथा कौतृदृल की तृप्ति श्रौर पृष्टतो श्रथिक दती 
है किन्त भाव-तर्व श्रथवा रागािमका वृत्ति का वहत कम णोप होता है श्रौर न चरित्र 
चित्रण के लिए ही कु सामग्री मिलती हे | 

कुङ्ध उपन्यासो के कथानक सादा होते है श्रौर ङु के पेचीदा । पेचीदा कथानकों 
मे विशेषकर उनम जिनमे फ्रि एक ते श्नधिक कथा समानान्तर रप से चलती हे केशल की 
चहूत ग्रावश्यकता रहती हं । 

सम्भवता--सम्मवता कथानकं का वहत श्रावश्यकं युए हे । श्रसम्भव बात 
सुनने को कोई तैयार नदीं होता है । विरोध का श्रामास प्रिव दोता दै किन्तु वास्तविक 
विशव रस का घातक है | तिलिस्मी उपन्यासकारी को भी सम्मवता का ख्याल रखना पड़ता था 
उपन्यास मे सम्भव दी सत्य की कसौरी हे | श्रसम्भाव्यं न वक्तव्यं प्रत्यक्षमपि दृश्यते । 
प्राजकल यूरोप के उपन्यासो मेँ प्रेतथाद्‌ त्राता दै वहमभी इसी कारण कि प्रेतवाद की 
वहूत-कुद्ध॒सम्भावना मनोवे्ञनिकं श्रतुसंधान द्वारा प्रस्थापितत दो गई है । इस युग मे 
मनुष्य की बुद्धि का दी श्रधिक सहारा लिया जाता है, दैवी सहायता म लोग क्म विश्तास 
रखते है । इसका यह श्रभिप्राय नद्य कि दैवी सहायता द्येती ही नदी, दैवी सहायता 
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होती है किन्तु मानवो साधनों द्वारा, इसलिए उपन्यासकार बो मानवी साधनों से बाहर 
न जाना चाहिए | कथानक की उलभनों को बौद्धिक उपकरणों द्वारा सुल काना वञ्चनीयः 
हे वथोकि इस प्रकार सुनमःई दई उलमनो मे मरुष्य का गौरव वता हे श्रौर उन्दी 
को लोग श्रधिक रुचि से प्रकते हैँ । 

लेक को श्रपना घटनाक्रम रेणा रखना चाहिर जिससे कि जैते-जेसे कथानक 
का विका होताः जाये वैे-वैसे ही स्व बालों की व्याख्यामी होती जाये। पष्क के 
मन मे चाहे तैतिक सम्या बनी रहँ किन्तु इस वात की समस्या न रहे कि श्रमुक कार्यं 
किसी पात्र ने क्यो भरिया | यह्‌ पटले हयी बतला दिया गा है कि उपन्यास के पात्र जीवन 
के पात्रों से कु भिन्त होति हे । जीवनके पात्रों की च्रपेत्ता उने उदहोश्य ज्रौर लद्धय 
द्रधिक स्पष्ट रहते है यदि नहीदोतेदतो कर देने पडते है! उपन्यास के पात्र जव 
तक स्पष्ट सरूपसे पागल दिखाये जारण तव तक वे श्रपनी प्रकृति के विरुद्ध काम 
नहीं करते । इसीलिए उपन्याप्कार ठो लोक श्रौर शास्र का व्यावहारिक ज्ञान ग्रावश्यक 
हे । श्रपने यहाँ देशिक श्रौर काल-विरु दुष्‌ बतलपरे गये हे, वे कथा-साहिप्य पर 
मीलागु दये सकते हे । एतिहासिक उपन्यासो म कालदूषण (^वला70ा09)) का 
बड़ा ध्यान रखना पडता है। सम्भावना के साथ श्रौचित्यकामी पूरा ध्यान रखना 
ग्रावश्यक हयो जाता है | जाडं मै तनजे का कुता श्रौर गर्मी मे श्रोरकोट (यदि वह 
ठंडे प्रदेश म न द्ये) पात्र कौ विच्तिप्तता श्रीर्‌ उससे बदुकर लेखक की विद्धिप्तता का 
परिचय देगा | 

उपन्यास मे सत्य की कसौटी सम्भावना ही है | उपन्थास्त एक कलाङ्ति दे । 
उसमे सत्य का सुन्दर रूपसेप्रदर्थन कियाजाता है । इस कारण उपन्यास घरनात्मक 
सद्य से नहीं धता किन्तु दह कोई ठेसी बात भी नहीं कहता जो सम्भव ग्रौर घटनीय न 
हो--श्रसस्भाव्यं न वक्तव्यं प्रत्यक्षमपि दृष्यते । उपन्यास की काल्पनिक व्रटनार्पँ 
भी वास्तविक घटनाग्रों की प्रतिच्छाया होती हँ । यदी बात उपन्यास को दन्त-कथाश्रों से 
प्रथक्‌ करती हैँ । परी लोक की कथाश्रों (य 19165) मेँ सम्भावना को प्रर्न नदी 
उघ्ता है | उनमें कल्पना ही वास्तविकता होती है शन्तु उपम्या् मे कल्पना वास्तविकता 
का श्रनुस्रण्‌ करती हे किन्तु उत्क मक्खीमार नकल नहं करता । कलाकार फेयेप्राफर 
नहीं वरन्‌ चित्रकार होता है । वास्तविकता मे संञुलता के कारण वहत से रग दलके 
दिलाई देते हे । साधारर ल्लोम पर्याप्त सहृदया के प्रभाव के कार्ण श्रपने को उम कोने 
म नहीं रख सकते जेदाँ से सत्य कूी युन्दरतम सी मिल सके । उपन्यास दलके र्गो की 
रूपरेखा स्पष्ट करता है श्रौर पारक को मीरेतेकोने परलेश्राने का प्रयत्न करता है 
जरह से वह सस्य के उसे सुन्दर रूपमेँ दर्शन कर सफ | साधारण मनुष्य जिन गर्तो मँ 
वेखवर रहता दहे कलाकार उनके विष्य मे सचैत रहता है । वह चलतो दुनिया के 
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परिवतंनशील दृश्यों मे शाश्तता को पकड़ता है । उसकी दृष्ट व्यापक होती है । बह एेसा 
चित्र देता है जिसमे मनुष्य का श्रा-माव नखर श्राये । उसके चरित्र के श्रावश्यक पदलू 
प्रकाश मे श्रा जर्यि। उपन्धामकार जीवन पर श्राघारित चित्र देता है किन्तु वह्‌ चित्र रेता 
होता हे जिसके ्रालोक म इम जीवन को श्री तरह सममः स्क | वह चित्र के साथ 
पाठक को एक पारदशक चश्मामीदेने का प्रयत्न करता है) कलाकार जीवन का सत्य 
ही नहीं देता ह वरन्‌ सव्य के दर्द सममनेकीदृष्टिभीदेताहै। 

संगरितता--उपन्यास एक कला-कृति हे । यद्यपि जीवन का प्रवाह किसी कटे- 
टे टचे के श्ररकरूल नदी है तथापि उपन्यास के कथानक म संगठन, क्रम श्रौैर सगत 
का होना श्रावश्यक है। श्राजकल क्री भाषा मे कुड उपन्यास एेसे लिखे गये रै कि 
जिनमे जोवन का ठेर पूरा-पूरा दिया गया है श्रौरवे पूर जीवन की सिनेमा-गील से 
बन जाते है कितु वे नियम नहीं कहे जा सकते वरन्‌ श्रपवाद दी माने जारदैगे | अधिक 
व्योरा देने के कारण श्राजकल ॐ उपन्यास मै समय का विस्तार सङुन्वित कर दिया जाता 
हे श्र्थात्‌ उसका सम्बन्ध वपँ की घरनाश्रो से नदीं वरन्‌ एक यादोदिनिका दी होता 
हे (जेम्स उोयत का उलीसस" नामक उपन्यास इसरा उदाहरण हे) । 

संगठन से ्रभिप्राय वह है किन तो करं श्रावश्यक बात छूटे च्नौर न को 
श्रनावश्यक बात श्राये | इसके साथ यह भी वाजढनीय हे कि घटनां कायकारण -शृङ्कला 
म धकर क्रमापत रूप म दिलाई दं । कायं-कारण-शृद्धुना मे धना ही घटना-चक्र को 
कथावस्तु का रूप देता है | बहुत से कथानकं मे ठो कया साथ-साथ चलती हं श्रथवा 
छ्मनेक घटनाश्नों का युम्फन किया जाता ह । कलाकार का कोशल इस बात मे हे करिव 
सव टना एक दूरे के साथ कार्थ-कारण-शृ्ुला मे वेधी हुई साथ-साथ चलें श्रौर दी 
हृदं मालाके दानो की रमति बिन्दि्नि न खाई प्डं। इस गुण कौ भी श्राञ्कल 
उपेदा होने लगी है । बहत से कथानशं मे एसूत्रता केवल इसी बात की रहती दै कि 
वे एक ही पात्र से सम्बन्धित है (श्रञेव' जी का शेखर--एक जीवनी? नामके उपन्यास 
इसका उदाहरण हं) । 

संगठन के साय ही क्रम ज्रौर्‌ संगति कामी प्रश्न लगा ह्राद | हम घटनाश्रौ 
को काल-कम.अथवा स्थान-कममे ही ले सकते हैँ | क्रम, वणन के सौष्ठव तथा कथानक 
के समभने के जिर श्रौर संगति, कथा-वस्तु की एकता शरोर पात्रों के व्यक्ति का बनाये 
रखने के लिर श्रावश्यक है किन्तु इन गुणो को सीमा फे भीतर ही रहना चाद्विर। 
संगठन क्रम श्रौर संगति का श्नाधिक्य कथा-वस्तु की कृनिमता का श्रामास देने लगता 
है । कथावस्तु मे जीव --की-सी स्वच्दुन्दता श्रौर स्वाभाविकता वाज्छनीय हे किन्तु इसको 
उन्टृद्धलता की सीमा तक न ले जार, चादिए । ययँ पर मी मध्यम मागं का श्रनुरण 
करना श्रेयस्कर है । 
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तेचकता- रोक्ता जीवन के लिए चाहे श्रादश्यकन हो किन्तु उपन्यास के 
लिए श्रव्यन्त श्रावरश्यक है | जीबन म अव णेठा करने वाली वस्तुश्रौं से कमी-कमी भाग 
नहीं सकते है श्रौर न हमेशा जी उगाने बाह्ली बात चीत को रल सक्ते ह किन्तु उपन्यास 
को हम बन्द करके रल सकते है । यदि उसकी च्ररचकता की डुख्याति फैल जाय तो 
उसकी विक्र मी बन्द हो सकती है | रोचता के लिए कौतूहल शर नीनता श्रावश्यक 
है | एक बार कौवृहल यदि शान्त हयो गया तो उसका दुबारा जाग्रत करना किन हौ जाता 
है | पुनरुक्ति तो श्राजक्रल लोग यम-नाम की मी पसन्द नह करते हैँ, कथानकं की 
बात ही क्या है। क्षण-क्तण मे नवीनता प्राप्त करते रहना सौन्द्भ का व्यापक युणहे। 
४्ाविलः (000) श्दकादहीश्रर्थं ह नवीन । उदन्या म रोचकता वनापरे रखने के लिए 
डपन्यासकार को चाहिए फि वह घटनाश्रौ को एक-दूमरे से सम्बन्धित रखता मी श्राकस्मिक 
छोर श्रप्रत्याशित को कथानकं मे स्थान दे। वह श्रप्रस्यारितरेसा हो ज कायं-करण- 
शृद्धुला से बाहरन होता श्रा भी पाठक की कल्पना से बाहर हो } इसलिए उपन्यासकार 
को श्रपने पां का परिचय क्रमागत रूप से कराना चाहिए | उसका कौशल इस बात 
मं है कि बहटेसीको्ईहवततो हिपाये नदीं कि जिसके कारण घरना््रो के सममनेमें 
बाधा पड़ भिन्त वह सब बात एक साथमभीन कह दै षि जिससे श्रागे जानने की उत्सुकता 
न रहे । पाटफों को जितना वह बतलावे इस ठग से वतलावे फि उल्सुकता जाग्रत होती 
जाय । यपि जीवन मै वहत से श्राकस्मिक संयोग होते हैँ शरोर रक धसर पर वाञ्छ 
व्यक्ति कदी-न-कहीं से श्रा जाता है तथापि इस बात का सहारा लेकर उपन्यास्तकार को हर 
समय एसे संयोग को न लाना चाहिए | उनके बाहुल्य से कृत्रिमता दिखाई देने लगती 
हे । रोच्छताकेल्लिरनतो ग्रधि व्यौरे की श्रावश्यकता हे श्नौर न उसकी उपेता की। 
विविधत। मै एकता का रण॒ शली का ही प्राण नदीं हे वरन्‌ रचना-मात्र का जीवन- 
र्सहे। 

, कथानकर के स्य--उपन्यास का कथानक कई प्रकार से लिखा जा सकता दहै-- 

(१) एकदष्टाद्राराङ्ही हद क्थाकेसूपमे, जैसे मुन्शी प्रेमचन्दजी का 
ससेव्‌[-सदनः, श्रौ प्रतापनारायण्‌ श्रीवास्तव का “विकासः | 

(२) प्रालकथा के रूपम, जसे पियारामशस्ण का ्रन्तिमि आरक्ता नामक 
उपन्यास | 

(३) प्ौके रूपमे, जैसे उग्रजी फे च्चन्द हसीनों के चूतः श्रर श्नूयलाल 
मंडल का (समान की वेदी परः| 

ग्रात्मकथाके खूप जो उपन्यास लिखे जाति द उनमें उपन्यासकार को श्पनी 
छरोर से ङु कहने की यज्ञाश नहीं रहती हे | इसमे एफ गुण श्वश्च आरा जाता दै, 
वह यह कि कमी-रमी हमको उपन्यासकार की सर्व॑रता पर जो सन्देह होने लगता है वह 
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इसमे नहीं होता क्योकि श्रास्मङ़ा-लेक श्रपने विष्रय मे तो सब कुष जानता ही है। 
छमन्य ग्यक्तिपों के पिप्रय मे नायक उतना ही कहता हे जितना साधारण मनुष्य जीवन 
म दूसरे व्यक्तियोँ के बरे मे जानते हे । 


दरित्र-चिनच्रर 


य॒दि उपन्यास का विष्रय मनुष्य हे तो चग्नि-चित्रण उपन्यास का सवसे महश 
तत्य हे क्योकि मनुष्य का श्रस्तिख उसके चित्रमेह | चरित्रिके दी कारण हम एक 
मवुष्य को दरे से प्रथक्‌ करते हँ | चरर द्वारा ही हम म्नुष्यके त्रप (ए€8078- 
1) को प्रकाश मे लति ह| चखिमे मलुष्य का बाहरी 
महत्त्व त्रापाश्रौर मीतरी च्रापा सोनो ही श्रा जति दै । बाहरी च्रापे 
मे सनुध्य का श्राकार-प्रकार, वेशभूषा, श्राचार-विचार, रहन- 
सहन, चाल-दाल, बातचीत के वशेष टग (तकिया-कलाम, सम्बोधन श्रादि) च्रौर 
काय-कलाप भी श्रा जाता हे | भीतरी श्राप इन स्व वातो सेश्रुमेय रहता है| पाचके 
भीतरी श्रि का चि्रण्‌ बाहरी श्रापे के चित्रण से करं श्रधिक कठिन होता है| उसकी 
बाहरी परिस्थितियां कै प्रति सुवेटनशीलता, उसके रग-विराग, उसकी महत्वाका्ताए, 
उस ञ्न्ध विश्वास, पद्तेपात, मानिक संद्र, दया, करुणा, उदारता श्रादि म.नवी गुण 
द्रथा दृशंमता, करता, श्रनुटारता श्राटि दुर्ग समी वातो का चिच्रए रहता हे । पात्र 
छ्मपनी सबलताश्रों शौर दुर्धलताश्रों के साथ समाजमे श्राता है । सामाजिक दत्र मे 
व्यक्ति के गुण प्राश मे श्राति देँ श्रर उनका विकास भी होता हे । व्यक्ति श्रषने निजी 
गु श्रौर सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिफलन होता है । चरतर.वित्रण कौ अच्छा 
ग्रोर बुगईं चरसि को जीता-जागता वनाने, उसे विशिष्-ता शौर व्याक्तस्व प्रदान करने 
तथा उसा उत्थान-पतन दिखाने मे है, उतनी नैतिक ग्रच्छ ड बग दिखाने या विवैचन 
करने मे नदी। दुरे पात्र के चरित्र-चिचरण की न्रच्डाई उसकी बुगदं के ही सफल 
उदूवाटन मै हे--'युघा सराहिए श्रमरता गरल सराहिए मीचु" । उपन्यासकार्‌ उब एकं 
ब॑रपोरीपुष्टकैरलेता हे तवरवेश्रपनौ चारित्रक विशेषताश्नों ॐ श्रल्करूल दी 
काम करते हँ । फिर यदि वह उनको च्रपनी इन्छोश्रों कै श्रन्करूल चलाना चाहे तो उनको 
सजीवता मे श्न्तर श्रा जायगा ] सजीव पात्र कटपुतली की गति स्-सच्वालित नही 
ह्ये सकते | 
चरितं क प्रकर चणो के विभिन्न दृष्टिकोण से पिधिन्न प्रकार होते हे। 
वरं मै एक रुख्य मेद्‌ तो सामान्य या वर्गगत ({ $€) शरोर ग्यक्तिकाहे। जो 
पात्र श्रग्नी जाति के प्रतिर्निध होते दै, वे गाइप, या सामान्य्‌, वगत या प्रतिनिधि-पात् 
कटे जार्यगे-जेसे 'गोदानः के राय साहब-वे अपनी नाति श्रथात्‌ जमींदारे कै प्रतिनिधि 
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है । प्रायः बड़े जमींढार एेसे ही होते है । उन पातरौ े प्रतिरूप बहूत से मिल जते हें । 
यक्तित्व-परधान पात्र बे होति है जो श्रपनी निनी विशेषता लिये समाजमं त्राते ह| वे 
साधारण लोगों से कुड विलक्षण होते हं । नेन्द्र > हरिप्रसन्न या सुनीता; श्रजञेयजी का 
शे्दर इसी प्रकार के पात्र है | वास्तव म न कोई पात्र नितान्त सामान्य ह्येता हे श्रौर 
नितान्त व्यक्तित्वप्रधान | किसी मे सामान्य गृण श्रधिक द्योते हँ शरोर किसी नै विशेष 
गण । व्यक्ति को जो गण समाज से मिलते हैँ वे उसके सामान्य गण्‌ कहे जति हैँ ग्रौर 
जो वह श्रपने साथ लाता ह वे शिशेष | सामान्य श्रौर विशेष्र गुणो के सफलं सम्मिश्रण 
मे हयी चर्ति-चित्रण्‌ की सफलता ह | पत्रमे न तो इतनी सामान्यता होनी चाहिए कि 
उसमे व्यक्तित्व ही न रहे श्रीर्‌ न इतनी विशेषता कि वह सनकी बन जाय | यदि सनकी 
पाचका ही चित्रश्‌ करना हो तो दूरी बात दै किन्तु सनकी पात्र एक दही हो स्कताहे। 
दुनिया मै सव सनक नही होते | 

चरित्र का द्रा विमाजन स्थिर श्रौर गतिशील या परिवतनशील का हे । स्थिर 
चरितो मे बहुत कम परिवतन होता हे श्रौर गतिशोल चशता मै उत्थान ग्रौर पतन 
श्रथवा पत्तन श्रीर्‌ उत्थान दोन ही बातें हचेती है ! मेता, हरिपसन्न, होर ये सव स्थिर 
पाच है न्तु श्ेवासदनः की सुमन श्रौर सदन ज्रथतरा वनः कौ जालपा शरोर उसका 
पति रामनाथ गतिशीज्ञ ह । इनका पतन भी होता है श्रौर उत्थान मी | 

उःन्यासकार कई प्रकार से चरित्र-चित्रण कर सकेता है, स्वयं श्रपनी श्रोर से पत्र 
का वशंन करके अथवा पतो के माप्रण या क्रिभा-कलाप द्वारा । इन समी विधिये दाय 


न 


हम पारँ का परस्विय प्राप्त करलेते ह| जदो उपन्यासकार 
चित्रण की स्थयं चरित्र पर प्रकारा डालता है, उस परिधि को विर्लेषात्मक 
विधियां ( ^1121४ 11081) कहते हँ श्रोर जय वह्‌ स्वर्यं नहीं करता 
हे वरन्‌ पारो द्वारा श्रथवा उप्ते वार्तालाप या क्रिया-कलाप से 

कराया जाता ह उपे नारकीय या ्रमिनयालक ([271811)8116) या परोक्त कहते हैँ | 
नारको मै चरितर-चि्रण दूरे परार का ही होता है| उनमें नारककार का श्रस्तिव 
प्रकाशा मे नहीं श्राता है | वह श्रपनी श्रोरसे कुचं नदां कृताद वरन्‌ जो कुदं उसे 
कटना होता है वह पो द्वारा दही कहल्लाता ह । कमी-कमी पच श्रपने चसििका स्यं 
मी विश्लेषण कर देता है । यह मौ नारकीय विधि कहलायगी ) ्राजकल नारकीय विधि का 
हौ श्रधिक ५चलन है| इस प्रकार % वि्रिण मै प्ोके चरित के समने ग्रोर मूल्याङ्कन 
करने मे पाठक की स्वतन्त्रता रहती है ! नारक्कार नतो सर्वज्ञ वनताहै ओन बह 
पाटकों पर श्रपना मत लादना चादृा हे । उसके पत्र मी स्वतन्त्र रहते है श्रौर पार 
मी । दिष्लेषासमक पद्धति कमी-कभी युत्थिवों सुलम्ाने मे सदाय होती हे विन्तु उसकी 
श्रतिशयता अ्रच्डी नहीं | उपन्यास्कार को बार-बार बीनमेंश्रा जनेसे एकतो कथा- 
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प्रवाहं मे बाधा पडतो हे श्रौर दूसरे पाठक भी कथा का अ्रस्वाद्‌ स्वयं चर्व॑ण॒ करके नदीं 
ले पाते ह । उनकी प(चन-शक्ति इतनी दुषल नदीं होती है कि उनको पूर-पाचित खाच 
मिले । जिन प्रकार मनुष्य श्रपने साथियों का परिचय रहन-सहन से ही प्राप्त करना चाहते 
ह वेते दी उपन्यात-जगत्‌ के पा्रौ का मी परिचय उफ क्रिया-कलाप रौर वार्तालाप द्वारा 
ही प्राप्त करना चाहते हँ । चखतरि-चित्रण मेँ वार्तालाप के साधन को सावधानी से कामम 
लाना चादिए } वार्तालाप श्रौर काय॑रेसेही होने चाहिर्पै जिनमै चरि्रकी कुञ्ची 
निहित हो | 

विष्लेषात्मक विधि का उद्‌!हूए्य-- गोन मे मुन्शी प्रेमचन्द्‌ जी मिस्टर खनन 
ग्रौर मिर्जा खुशँद के चरित्र के सम्बन्ध मँ श्रपनी राय इस प्रकार जाहिर करते है-- 

"मिस्टर खन्ना भी साहसी श्रादमी ये, संग्राममे श्रागे बह्ने वचे,दो बारनेल 
हो श्राये थे। किसी से दबना न जानते थे! खह्र पहुनते थे; ओ्रौर फसकी शराब 
पीते थे । श्रवसर पड़ने पर बड-बड़ी तकलीफ ल सक्ते थें । जेल मे शराब छह तक 
नही, शरोर "ए" क्लास में रहकर “सी की रोटियां खाते रहै, हालाकि उम्हं हर तरहं 
का श्राराम मिल सकता था; मगर रण-क्ष्र मे जाने वालारथमभीतो धिना तेल के 
नहीं चल सकता । उनके जीवन में थोड़ी रसिकता लाकिमी थी । 

-- गोदान (पृष्ठ ११८} 

““मिर्ना खुर्शद के लिए मूत ग्रौर भविष्य सादे कागज कौ भाति था । वहु वत- 
मान मँ रहते थे। न भूत का पद्ठताना था, न भयिष्य कौ चिन्ता । जो कुछ सामने 
प्रा जाता था उसमे जी-जनान से लग जाते थे । मिघ्ोंकी मण्डली मं वहु विनोदके 
पुतले थे । कौँसिल मँ उनसे ज्यादा उत्साही मेस्बर कोई नथा." `` गस्सेवरभी 
एसे थे कि ताल ठोककर सामने श्रा जतेथे । नस्रता के सामने दण्डवत्‌ करतेभे, 
लेकिन जरह किसी ने शान दिखाई श्रौर यह हाय धोकर उसके पीछे पड़ ¡ न श्रपना 
लेना याद रखते थे, न इसरो का देना । जौक था कायर श्रौर शराबका ` "1! 

--गोदान (पृष्ठ १२४, १२५) 
मिर्जा साहब फे गहरी श्रपि, श्राकार-प्रकार श्रौर रहन-सहन का इस प्रकार वणन 
भिया गया हे-- 

“मिर्जा सुक्षेद गोरे-चिटे ्रादमी ये, भूरो-मृरी मू, नीली श्रे, दुहरो दे 
चाँद के बाल सफाचट । छलिया श्रचकन ग्रौर च्‌ डीदार पाजःमा पहुन्ते थे । ऊपर 
से हैट लगा लेते थे । वोषिद्धः के समय चौक पडते थेश्रौर नेशनलिस्टों कीतरहसे 
वोट देते थे । सूफी मुसलमान धे । दो बार हज कर श्राये थे, मगर शराब खूब पीते थे 1" 

--गोदान (पृष्ठ ८२) 
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नाटक्रीय विधि का उद्ाहूरस॒-- इस प्रकार के चित्रम दो प्रकार के उदाहस्ण 
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मिलते है, पहले वे जिनमे कि पात्र स्वयं श्रपतने नरि का परिचय दे देता है श्रौर दूसरे 
चे मिनमे दुसरे पात्र किसी के विधय मे च्रपना मत प्रकट कर उका चरित्र-चित्रण करते 
है, दोनों ही प्रकार के उदाहरण शगोदानः से यहो पए दिये जति हं । 

(१) रायसाहब तपने बारे मै कदते द-- 

"भेरी श्रोर 1 मँ उस्र रसिक-समाज से बिलकुल बाहर हूं मिस्टर खन्ना, सच 
रहता हं । मुभ मे जितनी बुद्धि, जितना बल है, वह इस इलाके कै प्रबन्ध मे हौ खचं 
हो जाता है \ मेरे सारे भाई श्षराब-कबाच में मस्तथे। मं श्रपने को रोक न सका । 
जेल भया श्रौर लाखों सपये की जेरवारी उढाई, श्रौर श्रभी तक उसका तवन दे रहा 
ह । युभे उसका पछतावा नही है, बिलक्रुल नहीं । मुभे उसका गवे है । मं उस 
श्रादमी को श्रावमी नहीं समता जो देश श्रौर समाज की भलाई के लिये उद्योगन 
करे, श्रौर बलिदान न करे 1 मुभ क्या यह्‌ श्रच्छा लगता है कि निर्जीव किसानों का 
खून चृत श्रौर श्रपने परिचय वालों की वासनाग्रों कौ तृप्ति के साधन जुट मगर 
करं क्या ? जिस श्रवस्था मे पला श्रौर जिथा, उससे घृणा होने पर भो उसका मोह 
त्याग नहीं सकता ।“ 6.4 

(२) मेहता जी के चरित्र का ह श्रामास हमको राय साहब श्रौर खन्ना जी के 
इस वार्तालाप से मिलता है 

बोले--भिहता कु श्रजीब श्रादमी है, शुके तो कुछ वना हुश्रा-सा मालूम 
होता है \' 

बोले--मं तो उन्हें केवल मनोरंजन की वस्तु ससभता हू । कभी उनसे बहस 
नहीं करता श्रौर करना भी चाहं तो इतनी निद्या कह से लाऊूं ? जिसने जीवन के 
क्षेत्र मे कभी कदम भी नहीं रका वहं श्रगर जीवन के विषय मे कोई नया सिद्धान्त 
श्रलापता है, तो मुभे उस पर हंसी श्राती है 1. 

सने सुना है चरित्रे का श्रच्छा नहीं है ॥' 

धवेफिक्री मे चरित्र श्रच्छा रह ही कंसे सकता है । समान में रहो श्रौर समाज 
के कल्तव्यो श्रौर सर्थादाश्रों का पालन करो तब पता चले । --पृष्ठ ११७ 

कथावस्तु च्रौर पाँ मँ किसी एक को महत्ता दी जाय या दोनो को एक दूसरे के 
छपर श्रित रक्ला जाय, यह उपन्यासकार के लिए मह का प्रश्न है | कथावस्तु का 

. यदि पहले से निर्माण कर लिया जता हे तो उसमे पाच्च स्वतन्त्र 

कथावस्तु नहीं रहते हैँ श्रीर्‌ यदि केवल प्रो पर ही कथा का विकास 

प्रौर पात्र छोड़ दिया जाता हे तो उसमे सङ्कटन श्रो श्जन्विति का श्रमाव 

। दो जाता ह| श्समे एक दाशंनिक प्रश्न मी लगा हुश्रा दै, वहं 

यह कि सृष्टि का षिकास हम पूवं निर्धारित मानते हँ श्रथवा स्वतन्ब १ जो लोग कथावस्तु 
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को मुख्यता देते हँ वे उन लोगो की माति दह जो सृष्टि के विकास को पूवं निर्धारित मानते 
है श्रौर जो लोग पातरौ को महत्तादेतेहैवे उन लोगोँकीमोँतिदहँजो सृष्टि के व्यक्तियों 
म संकल्प की स्वतन्ता मानते हे । सृषटि-क्रम को पूष निर्धारित मानने से व्यक्ति श्रन्यथा 
करने मे श्रसमर्थ दो जाता है। पूव-निर्धारित क्रम के श्रसुवूल कथा को चलाने मै एक 
दोष यद मीश्राचातादेिकपी-कमौ प्रों को श्रनी प्रकृति के प्रतिकूल कायं 
करने पडते ह। च्रप्रेी लेको तथा हिन्दी लेखकों ने भी उपन्यास के प्रौ द्वार 
उपन्यासकार के प्रति विद्रोह कराया हे | इस्त सम्बन्धे श्री नगेद्ध जी को विचार 
प्नुमूतिः नामक पुस्तक मे वाणी के न्याय-मन्दिरः शीपेक वार्तालाप मँ श्रौर प्परेमाश्रमः 
के एक पात्र ज्ञनशंकर द्वारा वीणापुस्तकधारिणी भगवती शारदा के न्याय-मन्दिर मै 
प्ेपचम्द्‌ के प्रति कड श्रभियोग लेगवाये गये हँ | उसका कुक अंश वहाँ पर्‌ उदुधृत 
भरिया जाता हे-- 

“उनका उदहूष्य यही रहा है कि स्वाभाविक या भ्रस्वाभाविक रीतिसे मुभको 
नीचा दिखाया जाय । इसके लिए बे बराबर मेरे चरित्रको कालिमाको खूब गहरे 
रद्ध भे लोगों के सम्मुख रखते हँ । एसा करते हए उन्हँ यहं भी ध्यान नहीं रहता है 
कि इस प्रकार वे प्रायः परस्पर विरोधी बातं कर रहे है । इसीलिए मेरे ₹रित्रचित्रण 
मे विरोधी तत्वों का ्रस्वाभाविक मिश्रण है 1" 

--विचारग्रौर भ्रनुमृति (पृष्ठ ११५) 
४ ४ >< 

"नेरा श्रन्तिम ओ्रौर सबपे बड़ा ग्रभियोग यह है कि उन्होने मुभे बरवस श्रात्म- 
हस्या के' घुणित अभिशाप का भागी बनाया जो मेरे प्राणवान्‌ व्यक्तित्व के सवंथा 
प्रतिकूल है \ मेरे हृदय मे जीवन के प्रति श्रसीम श्रनुराग है । जीवनके उपयोगके 
लिए मेरे मन मे सदेव श्रदस्य उत्साह रहा है । मेने एक पुरुषार्थी की भांति जीवन 
की विमताभ्रों को पदाक्रान्त क्रिया है ¦! जीवन में एक बार भी मेनं उनके सम्प 
मस्तक नहीं श्ुकाया ! बस, इसीलिए मेरे जन्मदाता ने मुभे जाकर ग्धा में इनो 
दिया क्थोकि उनको इच्छाश्रों का दास नहीं बन सका --वही (पृष्ठ ११६) 

ज्ञानशङ्कर की शिकायत का सारांश यह है कि उसको प्रेमचन्ट ी दी गान्धीवादी 
नीति का शिकार बनना पड़ा है। ध्पेमाश्रमः के तथाकथित नायक तरेमशङ्कर फे व्यक्ति 
कोलो गांघीवादी आदश, व्याश त्रोर श्रदिसा का निर्जि प्रतीक-मात्र है, चा दिखाने के 
लिए ज्ञानशङ्कर के व्यक्ति को काला क्र दिया गया हे) ज्ञानशङ्करके श्रभयोगों द्वारा 
हमको चरित्र-चित्रण-सम्बन्धी कई तथ्य मिलते ह । उपन्यास्कार को किसी पात्र विशेष 
के प्रति श्रहुचित मोड न दिना चादिए, क्म-से-कम इतना तो नदीं कि बह दूस के 
साथ श्रन्याय कर वेदे | 
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वास्तद मै कथावस्तु को उपन्यासकार नहीं वरन्‌ पात्र बनते हं । पत्रोंको 
उपन्यासकार जन्म देता है । उपन्यासक।र कथावस्तु द्वारा उन परिस्थितियों को उत्पन्न क्र 
देता है जिनसे कि चरसि प्रकाश में श्राय । परिस्थितियां मी श्रासमान म नदीं उतरतीं 
वरन्‌ वे भी पायं के क्रिया-कलाप से उपस्थित होती हैँ ¦ श्रच्छ उपन्यास मे कथानकं की 
परिस्ितियो श्रौ पान के व्यक्तिख से ग्राढान-प्रटान रहता है | वे एक दूभरे को प्रभावित 
करते है । विक्काशील पात्र परिस्थितियों से त्रिक प्रभावित होते हैँ । धिथर पात्र जां के 
तरह बने रहते है । उपन्यासपार को चाहिए रि पर्रोँकी प्रदरति के अअनुरूल उनकी 
श्रपती निजी प्रेरणाश्रों के च्रनुसार चलने देँ । उनके ्याक्ततव को कथानक के पूवनिरिषट 
फल के लिए नष्ट कर देना व्यवितयों के साथ श्रन्याव होगा] उनफ़ चरित्र से जैसा कायं 
त्रिकसित हो सके उने वैषा ही काम लैना चाहिए । उपन्यासकार चाहे ज छु हो भिन्तु 
उते इसबातकोन मूलना चाष्िए फि दुनियाम स्र एकहीटदइपके लोग नदी 
रोते द । 

च रितर-चित्रस मे संगति मी होना अवश्य है । चरित्र को भिना कार्ण बदलना 
उचित नदीं टै; उसका पृरिर्तन उपन्यासकार की इच्छा पर न निम॑र रहकर परिस्थितियों 
पर निभैर्‌ रहना बाञ्दनीय है । चरत्रिको स्वयं श्रपने से सङ्खत रहना चारि श्रौर 

परिस्थितियों श्रौर घठनांश्रं से भी | शगबनः की धरना रमां के 

प्रन्य श्रावदथक गुरा चरित्र के ही फलस्परूप उपस्थित हूदई हँ । यद्यपि चरित्र जितना 

संकुल श्रौर पेचीदा दोगा उतनी ही उसमे सङ्गति क्म होगी 

तथापि सङ्गति के निर्म की उपेक्ञा नहीं कौ जा सक्ती है । श्रसङ्गतिमें भी एक प्रकार 
की सङ्खति रद सकती हे | 


चरित्-चत्रण॒ के गुणो से संगति के साथ सजीवता चौर स्वाभाविक्रता मी 
छा वश्यक्रह | संगति इससौमातकनदहो कि पात्र बिलद्कुल मशीन बन जाय | उत्ते 


कार्यौ की व्रिविधता दोना ही उसमे उव पैदा करने से सुर्ग्तित रखेगा पिन्तुञो कार्यह्यो 
वे चांरतर श्रार परिध्थिति्यो के अ्रनुकून दौ, इसी को स्वाभाविकता कहते है | 

ध्ोदानः मे मेहता का खान बनना कुं अस्वामाविकसा दे | यद्यपि खानका 
इश्य वड़ा सजीव है तथापि वह सजीवता उस पात्र के स्वमाव फे कुद विरुद्ध पडती है । 
फिर यद मी नहीं सम्म श्राता भि रोज साथ बैठने बले श्रादमीकी श्रावाज्ञ मी 
नदीं पह चानी गरं | 


कथोपकथन 


कथोपकरथन का सम्बन्ध कथावस्तु तथा पात्र दोनोसेद्ीहै । वार्तालाप प्राय; 
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पत्रों के म्यक्तित के उद्रारन रौर कथा-क्रम के विक्रास फे लिर होता है । वार्तालाप 
मे भी चुना की श्माव्श्यक्ता है । जो वार्तालाप कथानक को 
श्रावर्यकगुरा श्रग्रनर नहीं करताया चरित्र पर प्रकाश नहीं डालता वह चाहे 
जितना सजीव हो, उपयुक्त न होगा । 
कथोपकथन परिस्थिति श्रौर पात्र के बोद्धिक विकास फे श्रनुकूल द्यना चाहिए | 
प्रेमचन्द जी के उपन्यासो के कथोपकथन पान्न नुवून हे, यदय तक कि यह युए ॒कदी-कहीं 
टोप्रमीदहोगयाहे श्रौ इस पर बख्शी जी जेसे ्रालोच्क ने च्रापत्तिमी उटईहेकि 
यदि कों णवर चौनीदहोतोक्या मुन्शी प्रेमचन्द जी चीनी मेँ बुलवारेगे । वास्तवमे मधरा 
का बदलना एक निष्िचित सीमा के मीतर ह्येता हे | एक ही भारा के भीतर बोलने वालों 
के गौद्धिक विकास के अनुकूल भी कई प्रेणियीँ दयो सकती हे । मुन्शी प्रेमचन्द जी के पुलिस 
के पा््ोकीउ्द्‌ भीदिन्दीकादी रूप है, कुहु स्थलों म वह श्रवश्य दुरूह हो गई है । 
इसके विपरीत प्रतादजी के पत्रों की माप्रा एकर रहती दै । (कंकालः के सथी पात्र 
संस्कत 7र्यित भाषा बोलते हे । वह उन पात्रौँकी भाषा नहीं दे वरन्‌ प्रसादजीकी 
माषा है| 
कथोप्कथन की माप्रा ही पात्राटकूल नहीं होनी चाहिए वग्न्‌ उसा विषयी 
पात्रं फे मानसिक धरातल के ्रनुूप दोना वाञ्छनीय हे | लेखक कमी-कमभो श्रपने निमी 
सिद्धान्तो के उद्षाटन श्रोर गूढ तथा विशेष ज्ञानक प्रदर्शन का मोह संबरण नहं कर 
सकते दँ । उन सिद्धान्तो के उदू बाट के लिए वैसे ही प्न की सृष्टि होनी चादिए । 
पात्रानुकरन वेरित्य के साथ ही उत्तमे स्वाम षकिता, सागता, स्जावता 
चरर लाषः (सौक्तप्तता) के रुख होना वाञ्छनीय है| 


वातावरण 


कथानकं को वास्तविकता का श्राभासदेने के साधनों मै वातावरण मुख्यहे। 
कथानक के पाच मी वास्तविक पात्रकी भाँति देश-कालके बन्ध्नमे रहते । यदिवे 
भगवान्‌ की मति देरा-कालके बन्धनोंसेप्रेहोत्येवेमी हम 

भ्रावश््यकता लोगो के लिए श्रमे रहस्य बन जार्यगे, इरुिए देश-काल 

का मी वर्णन श्रावश्यक हयो जाता है । व्याक्ति के निम्पण॒ मं वाता- 

वरण का बहत कुड हाथ होता है, जम प्रकार बिना र्रगुटी के नगीना शोभा नहीं देता 
उसी प्रकर बिना देशकाल के पातरौ का व्यक्तित्व भी स्पष्ट नहीं ह्येता हे ओर्‌ घटन,-क्रम 
के समभे केलिए मो इमेकी श्रावश्यक्ता हो दै । त्राजकेल बहुत हए बम्तुवाद के 
समय मे देशकाल का मद्ख रौर मी बह गया है | लेकिन देश-काल्ल म वास्तविकता 
लाने के लिए स्थानीय ज्ञान अत्यन्त ग्रावश्यक दे । कलक््ते की सडकोका हम बिना 
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कलकत्ता देते वर्यन नद कर सकते | एेतिह्ासिङ़ उपन्यासे मे देश-काल का वंन बिशेष 
ल्प से श्रावश्यक द्योता है ग्रोर प्राचीनकाल को ञना-का-तेसा श्रवरतास्त कर देना इतिहास 
रौर पुरातल के ज्ञान की श्रपेनता रखता ह । शरी बृष्टावनलाल वमा फे (गटृकुरडारः मै 
बुश्ेूलखरड का चित्रण वरँ के इतिद्यस से सम्बन्धित होने के कारण पटनीय है । कु 
स्थान विशेष शूप से वीरता फे उहीपक दतो कुदं मय्रानकर फे घररनाश्रौं कै उपस्थित होन 
पर स्थल का परे मह रहता ह | स्यी,वन्सन ने लिखा ह कि कु श्रःधक (रमय उपयन 
हृत्या का श्राबाहन करते प्रतीत होते है, कुच पुराने मकान भूत-प्रेतों के ्रस्तित्व कौ 
माग करते है श्रौर कुठ भयानक समुद्रतट जहाजों के टकराने के लिए षपहूलेसेही 
निर्धारित कर दिषे गये. है ((ल1शा) तुः इवातव८ाऽ वर 21606 मि 
11217061, (€{&17) ०1त {10565 0118110 {0 € 10 प्र11€व्‌. 
(€ा18171 ८02 ०5 876 5€{ 8.91 {0 51010-प6्ल]६5.)' ञो स्तु जहां 
की उपम नहीं उमका वदँ दिलाना च्रथवा जो प्रथा जितत कालमें प्रचलितन थो सकरा 
उतकल मे चितित करना मारतोय समीक शास्वमे क्रमशः देश शरीर काल-विरुदध दूषय 
मने गये है च्रागग की तङ्क पर देवटासके ृदोको दाना ग्रथना रसिमलायैलू 
चलने या करील शी कंमो का वरुन करना देश-विरद दूपण दोणा त्रौर शमनर के समय 
मे उने श्रि मुमाहिब को गई सम्दयालते हए रिखाना काल-पिद्ड दुषण हागा। श्री 
करिशोरल्लाल गोष्वामी जी के उपन्यासो के सम्बन्ध प छ्राचाय शुज्लनी ने एेतिदासक 
ज्ञान की कमो दिखाते द्र लिखा है-- । 

““गोस्वामीजी के एतिहासिक उपन्यासो से भिन्न-सिन्न समयो की सामाजिकः 
ग्रौर राजनातिक श्रवस्या का श्रध्ययन श्रोर संस्कृति के स्वरूप का श्रदुसन्धान नहीं 
सूचित होता । कहीं-कहीं तो काल-दोष तुरन्त ध्याने भ्रा जाते है--जसे वहां जहां 
श्रकेबर के सामने हूषेके या पेचवान रखे जावे कौ बात कही गई है \" 

--दहिन्यी साहित्य का इतिहास (पृष्ठ ४३५) 

देश-काल के जत्र सटा इस वातका ध्यान रखना च्रावश्यकदहै कि वह 
कथानकं के स्पष्टीररण का साधन दी रहे, स्वयं प्ताध्ये न वन जाय । जहाँ देशकाला 
वणन श्रनृपात से बह जाता ह वँ उसे जी ऊवने लगता हे, लोग जल्दी-ज्ल्द्री पन्ने 
पलय्कर्‌ कथा-सूत्र को दूँढने लग जाते ह | देश-काल्न का वणन कथानक कों स्पप्टता देने 
के लिटः होना चाहिएन फर उतकी गतिमे वाधा डालने के लिए्‌। 

देश-काल वातावरण का बाहरी रूप है | वातावरण मानक्षिक भी ह्यो स्वता है | 
तऋआटमी जिस प्रकारके समानम रताहं वैमाहीवह काम करने लग जाताहै। 
प्राकृतिक चित्रण भी उद्दौपन ल्प से पत्रो को मानसिक स्थिति या मूड (9१०0) को 
निशित करने मँ सदाय होते हँ । पकृति ग्रौर पां की मानसिक स्थिति का साभाञ्जस्य 
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पाक पर श्रच्छा प्रमाव डालता हे श्रौर उपन्यास मे काव्य भीलेश्राता है, नेसे किसी 
के मरते समय दीपक क| बुम जाना, सूचका ग्रस्त हो जाना श्रथवा घड़ी का बन्द हो 
जाना वातावरण मे श्रनुक्रूलता उत्पन्न कर शब्दों को एक विशेष शक्तित ध्दान कर देता 
हे । इस सम्बन्ध प्रं मुन्शी प्रेमचन्द जी के “निर्मलाः ते यँ एक उदाहरण दिया 
जाताहै-- 

“उसी समय जब पञु-पक्षी श्रपने-ग्रपने बेरे को लौट रहै थे, निमेलाका 
प्राण-पक्ली भी दिनभर श्िकारिथों के निशानों, क्षिकारी चिडियों के पञ्जों श्रौर वायु 
के प्रचण्ड शोको से श्राहत श्रौर व्यथित श्रपने बसेरे की श्रोर उड़ यया ।'" 

-निमला (पृष्ठ १८६, १६०) 

जिस प्रकार श्रनुकूलता प्रभाव को बढ़ती हे उषी प्रकार कम-कमी प्रतिकूलता 

भी प्रभाव को तीवता प्रदान करती है, लेसे इधर सथं का उदय हो रहा था उधर उसकी 

जीवन-प्रमा विलीन हो रही थौ किन्तु श्राजकल इन साधनों से कम काम लिया जाता 

है । उपन्यासकार ्नुकूल्न या प्रतिषरूल वातावरण उपस्थित कर देता है, श्रपनी श्रो से 
कुं कहता नदीं | 


विचार श्रौर उदेश्य 


उपन्यास कहानी-मात्र नहीं हे, उसमे पानो के माव श्रोर बिचार मी रदते हें । 
उपन्यास के प्रौं के विचार लेखक के ही विचायं की प्रतिध्वनि होते हैँ ¦ लेखक का 
जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण होता हे, उसी दटिकोण से वह जीवन की व्याख्या 
करता दै श्नौर उसी कै श्रुकूल उसके विचार होते दँ । उपन्यास मै बिखरे हए विचारं 
मे भी एक विशेष श्रन्विति रहती है । विचारो के विभिन्न प्त दिखाये जति है चिनु 
उनम रु्यत्ता उन विचारो की दी द्येती दै जो लेक के दृष्टिकोण के श्रनुकरल होते है 
कमी-कमी लेखक का उदेश्य जानना कटिन हो जाता है । विचारो मे प्रायः लेखक श्रौर 
नायक का तादात्म्य होता है | यह बात नाटक ओओर मनन्काव्य मे भी होती हे । रामायण 
म जितने विचार श्राये है वे सब तुलसीदास के सिर नही मदे जा सक्ते ढोल, गंवार, 
शूद्र, पञ्ु नारी । ये सब ताडन के श्रधिकारी ।।' यदह समुद्र फ दीनता में फे हप 
वचन है, गोस्वामी जी के सिद्धान्त-क्चन नीं ह किन्तु रामचन्द्र जी अथवा वरिष्ठ जी 
द्वारा कही हुई बातों के साथ हम गोस्वामी जी का तादार्य कर सकते ह| 
उपन्यास के पात्रों के चरिनि-चिच्रण की मोँति उट श्य-निरूपण के मी दो प्रकार हो सकते 
है । एक सीधा या विश्लेषारमक जिसमे कि लेखक श्रपने दृष्टिकोण से जीवन की व्याख्या 
स्वयं करता है श्रौर दूसरा परोक्ते सव्यवधान या नाटकीय जिसमे वह जीवन की मोकी-मात्र 
ही देता है । उसके कुच विचार तो पात्र द्वार व्यक्त क्रि जाते है श्रौर कद्व जीवन- 


१७८ कन्यके क्प , 


सम्बन्धी घटनान्नौ कै प्रस्थापन मे तथा कथा के परिणाम मे व्यज्ञित रहते ह । उपन्यास 
केवल मनोरञ्जन को वस्तु नदीं है वरम्‌ उसके द्वारा मनुष्य के जीवन-विज्ञान फ तर्यो को 
समने का प्रयत किया जाता है | जीवन के ये तथ्य सूक्ति-रूप से यच्-तद्र बिठरे रह सकते 
है । (श्रेम केवल हृदयो को भिलाता है, देह पर उसका कोई वदा नहीं -प्रेमाश्नम । 
'्रनुराग स्फू का नण्डार है--गबन । 'कायरता भी वीरता को भांति सक्रामक होती 
है--कमेभूमि । निराश्चा में प्रतीक्षा श्रन्धेकीलारीहै 1) एसी सूक्ति मशी जी 
कके समी उपन्यासे म बिखरी पड़ी है | गोदान मे भी इस प्रकार की सूक्तियां प्राचुयं के 
साथ मिलतो है--'डरपोक प्राणियों में सत्य भी गुंगा हो जाता है ।' "रूप श्रपमान नहीं 
सह सकता ।' “परीक्षा गुणों को भ्रवगुण सुन्दर को श्रसुन्दर बनाने वाली चीज हैः प्रेम 
श्रवगुणों को गृण बनाता है श्रौर श्रसुन्दर को सुन्दर !--कभी-केमी ये व्यक्त न होकर 
कथानकं भे व्यज्जित ही रहते हे | 

उपन्यास मे एेसे जीवन-सम्बन्धी तथ्यो का रहना नितान्त श्ननिवायं तो नहीं है 
(क्योकि त्राजकल बहुत-से उपन्यासकार किसी नीति का उदूपघ्राटन कर मनुष्य का 
विश्नेषण मान्न करते द । इस विश्लेषण मं नीतिकार फे लिप. सामग्री श्रवश्य रहती दै) 
भनु लोग प्रायः यह चाहते ह कि उनको कु स्थायी विचार मिल । इन विचारो के 
प्रकाशन म उपन्या्कार को डे कौशल से काम लेना पडता दै। कथाकार का पद 
त्यागकरर उपन्यासकार जब स्वयं कें कदे सकने कै विशेषाधिकार का दुरुपयोग करने लगता 
हे श्रर बह उपदेश व्म पद प्रहण॒ कर लेता हे तभी वह श्रालोचना का विषय वन जाता 
हे । श्रानायं शुक्ल जी ने प्रेमचन्दजी के सम्बन्ध म यही श्रा्तेप किया है करि वे 
उपन्ासकार से उपदेशक बन जाते हे । उपन्यास के कयानक के चौखटे मे जड़ा हुप्रा 
निबन्ध या व्याख्यान उपन्यास नहीं बन जायगा, वह निबन्ध या व्याख्या नहीं रहेगा 
यद्यपि श्रव लोग उ्नयामों को विवारघारा के प्रकाशन श माध्यम बनाते जति है (जसे 
यशागन नर्तम नागर, श्रञ्चल, राहुल सांकृत्यायन श्रादि लेखक्र उपन्यासो द्वारा गांधी 
वादी विचारधारा ॐ बिरुदध प्रचार कर रहे ह) तथापि उपन्यास मे विचार श्रौर उपदेश एक 
सीमा के भीतर ही समाव्षटि हो सकते हँ | जिम प्रकार. गीतिकाव्य मे कथानक एक सीमा 
फे मोतर हा रहत। है उसी प्रकार उपन्यास के कथानक मे विनार श्रौर माव की मात्रा एक 
मदा के मीत रहनी च दिए । लोग इत सिद्धान्त का श्रत्क्रिमणा षरे तो उनका 
उत्तरदागित्व हे | प्रसाद जी ने कंकालः म त्रपते प्रौ द्वारा गम्भीर 2ेतिह्‌ासिक 
समस्यां पर विचार कराकर श्रपने इतिदाम-परेम का श्रवश्य परिचय दिया ह किन्त उन 
पात्र पर मारी बो लट गया हे | उपन्यासकार का काम ध्थीसिस' लिखना नहीं है भिन्त 
वड श्रपने विचारं के प्रवाह से बच भी नदीं सकता । इसमे उसको श्रौचिव्य श्रौर मर्या 
का ध्यान श्रवश्य रखना चाहिए । , 
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हम लोग उद श्य के साथ निरुद्‌ श्यता को मी मह देते है किन्तु तभी जब 
उसमे शेली का मदस्व द्यो या बीच-बीच मे कृद व्यङ्गय दो, केवल कौतूहल की तृप्ति या 
मनोरञ्जन खोखलापन है । उदेश्य के सम्बन्ध मँ सुःशी प्रेमचन्दजी इस प्रकार 
लिखते है 
“हमारा स्याल है कि क्यों न कुञश्लल साहित्यकार कोई विचार-प्रधान स्वना 
भी इतनी सुन्दरता से करे जिसमे मनुष्य कौ मौलिक प्रवृत्तियों का संघषं निभता रहै 
कला के लिये कला' का समय वहू होता है जब देश सम्पन्न श्रौर सुखी हो । जब हम 
देखते हँ कि भाति-भांति के राजनीतिक श्नौर सामाजिक बन्धनो से जक्डे हए हैः 
जिधर निगाह्‌ उन्ती है उधर दुःख श्रौर दरिद्रता के भीषण हक्य रिखलाईदेते दैः 
विपत्ति का करणा कन्दन सुनाई देता है तो केसे सम्भव है कि किसी विचारशील प्रणी 
काहूदय न दहल उठे?“ 
-- कुछ विचार (पृष्ठ ४२) 
उपन्यासकार को इसका श्रवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उसके विचार परोक्त रूप 
से ही व्यञ्जित दो जिससे कि उपन्यास की स्वामाविकता मै किसी प्रकार का विध्न न पड़ | 
एेसा करने से उसका उपन्यास नीरस हय जाएगा } उपन्यातकार कों जीवन-मीमांसा करते 
हुए या नीति का प्रचार काते हए यह न भूलना चाहिए कि वह कलाकार हे च्रौर कला 
का उदेश्य सौम्दयं की सृष्टि ह | बह सस्य श्रौर शिव का उपासक श्रवश्य है किन्तु उसकी 
उपासना सन्द्र के ख्पमे करताहे। धर्मिके यानीतिकार श्रप्रिय सत्य भमी कह सकता 
ह किन्तु कलाकार सदा “सत्यं ब्रूयात्‌, भियं भूयात्‌" का ध्यान रखता है | कलाकार का 
उपदेश कान्ता-का-सा मधुर तथा प्रेमपृख ह्येता है । जो लोग यह्‌ कहते हँ कि उपन्यास 
मे नीति की श्रावश्यकता नदीं यदि हमको नीति की चाह हैतो कोई नीतिम्रन्थ हीक्वों 
न पद उनो यह ध्यान रखना नादिए्‌ पि नीति-ग्रन्थमे कोरी नीति रही हे ग्नौ 
उपन्यास में काव्य-मन्थो की मति बह नीति रमक मधुरवेषटन द्वारा शकरवेष्टित कुनीन 
की गोलियों की माँति ग्रद्य बना दी जाती है। 
उपन्यास के उद्य के सम्बन्ध मे एक प्रश्न यह है फि उपन्यातकार सामाभिक 
समस्याश्रौ (मिल-मालिक श्रौर मजदूर, श्र्ूतोद्धार, ददेज-पथा, भ्रमइुधार्‌ श्रादि) दा 
ही उद्ूत्रान करे श्रथत्रा शाश्वत समस्याश्रं (पति-पलनी- 
सामयिकश्रौर सम्बन्ध, सन्तान श्रथवा दाम्पत्य श्रौर वास्सल्यका संचर, 
शाषट्वत समस्याएं जैसा कि राल्ष्टायके शाना काननाः नाम के उपन्यास में 
हे) को ` ही ्रपनावे | कुं समीक्कों का एेखा विचार है कि 
उपन्यासो मे सामाजिक समस्यां को न रना चाहिए क्योकि उन समस्याश्रं के समाप्त 
दये जने पर उनके सभ्बम्ध म लोक-रचि भी समाप्त हो जाती है । यलामी-प्रथा श्रव 


१८० काव्य कं रूप 


हट जाने से श्रनि येम्स केविनः जिसका हिन्दी श्रदुवाद्‌ टाम काका की कुरियाः नाम 
ते ह््ना है श्व कम पदी जाती ह इशी प्रकार दहे-प्रथा-सम्बन्धी उपन्यासो का मी 
चलन कम ह्यो रहा है। इस सम्बन्ध मै हमारा यह मत ह रि सामयिक समस्या भी 
शाश्वत समध्याश्रों के बदलते हूए स्वरूप हैँ । श्रष्टुतोद्धार; विधवा-विवाह श्रथवा दहेन- 
प्रथा श्रादि का विवेचन व्यापक मानवताका ही रूप है) उपन्यास्का( को यह उचित 
नहं है कि वह केवल इसलिये फिं सामयिक समस्याश्रों मै लोक-रखच चिरस्थायी नदीं 
होती है, समाज को श्रपनी सेवाश्रो से वंचित रे । उसको चाहिए कि सामयिक समस्याश्रौ 
को चिरन्तन श्रौर शाश्वत से सम्बन्धित क्र दे। 
घ्राजकल पास्कगण॒ उपन्यासकार से यह श्राशा र्खे हँ फि वह न केवल्ल 
समस्याग्रौ का उदुप्राटन ही करे वरन्‌ उनकी तद मँ बेटकर सामाजिकं रोगो का निदान कर 
उनके शमन का माग भी निरिकरे। यह सर्वथा सम्भव नदीं है कि उपन्यासकार 
समस्याश्रौं का इल मी दे से] बहूत से हल जो उपस्थित क्रिये जाते रैं वे केवल 
्रादशंषाद्‌ से सम्बन्ध रलते है (जैसे प्तेवासटनः मेँ) उनमें वास्तविक जीवन की कटिनादइ्ो 
का ध्यान नह रखा जाता । कटिनाद्यों को स्वीकार करते हुए उनका उद््राटन कर देना 
भी लोगो फो उनके हल मेँ सहायता देना है । कठिनादयों का सहानुभूतिपूं ज्ञान उनके 
शमन की श्रोर श्रग्रसर होना है। सु'शीप्रेमचन्द्‌ जी ने गोदानः मै किसानो की सम्या 
का कोद हल नदीं बतलाया ह किन्तु उनके प्रति सहातुभूति उत्पन्न कर दी दै। उन्होने 
मोपडियों मे रहने वालो को महल के स्वप्न दिखाये हैँ । 
उपन्यासकार्‌ फे लिए यह समस्या बड़ी ही कठिन है कि वह जीवन की व्याख्या 
फ लिए. जीवन कौ विलकुस प्रतिलिपि कर दे श्रथवा उसका कुद सुरा हृश्रा रूप दे। 
जीवन क उयो -के त्य अ्रथात्‌ बिना कल्पना का रङ्ग चटृयि हूए 
यथां श्रौर यथातथ्य चित्रण को यथार्थवाद्‌ कहते है श्रौर च्रपनी कल्पना 
प्रादसं के श्राधार पर उसका सुधारा श्ना रूप उपस्थित करे को 
प्राटशवाद कहते हे । यथाथंवाद श्रौर श्रादशवाद्‌ शी कई 
रियो है शरोर इन वा का दुसूपरोग भी पर्याप्त होता है ] यथा्थबाद की गरच्छाई-बुराई 
तथा उनको मात्रा लेलक के उर श्य पर त्राश्ित रहती ह । जीवन की धूप-दमव जैसे 
ताना-वाना, पापपुर्य, गुण-दोष फे तन्ुश्रो से मिला हृ्ना है ] वास्तविक यथार्थबाद तो 
र श्रो दोषों को उचित श्रहुपात मे दिखाना है किन्तु प्रायः लोग यथार्थवाद्‌ के नाम पर 
मुष्य की बुतदरय श्रौ दुबलताश्रो का उदार करते है । इसमे भी यदि बुराइयों का 
उद््राटन इसलिए करिया जाता है कि उनके प्रति ध्यान श्राकर्धित कर लोभो को सुधार कौ 
रर प्रत क्वा जाय त्व तो वह म्य हो जाता है मिन जब दुरादयों का उदूषाटन 
लोगों कौ कुरुचि से लाभ उठाने ्रथवा उसके श्राधार प्र उपन्यास दी विक्री बद़ाने श्रथवा 
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मानव-तमाज से च्रपना बदला लेने के लिए क्रिया नाता है तब वह मिन्द हो जाता है। 
लीग प्रायः सुधारक फे नाते ही मानव-दुबलताश्रौं का उद्प्राटन कते हैँ किन्तु वास्तव म 
उनका उद्‌ श्य छुर्चि का पोषण होता हे, यथाथंबाद निन्दनीय है | इसमे श्रतिरिक् 
यथाथवादमेदोदोषरश्रौरभीदहं| एकतो यह कि जब लोग बुराई को फलते पूते श्रौ 
साधुता को दुःख उति देलते हैँ त्र हम एक प्रकरा से निराशावादी ह्यो उति है शरोर 
उद्याग, उत्साह श्रीर्‌ सदाचार के लिये आकधणक्म दहो जाता है] इसके श्रतिरिक्त स्वयं 
जीवन म यथाथवाद्‌ एवं दुःख श्रीर्‌ संवरषं की मात्रा इतनी बदो-वदी होती है कि हम 
साप्य मे उसकी पुनरावृत्ति देखकर श्रपने मन को माराक्रान्त न करना चाहते है। 
शरादशंषाद्‌ उवे हूए जीवन के लिए एक सुखद वैविध्य उत्पन्न केर देता है | इसका र्थं 
यद मीं नहीदं कि हम पलायनवादौ बन जार्यै । इस प्रशर कुरचिपूं यथार्थवाद्‌ कै 
पनपने का कारण ण्हीदहेकिलोग मनुष्य की बुरादयों का सहज में विश्वास कर क्तेते है 
लादयो के विश्वास करने मँ वे थोडे संशयात्मकर रहते ह । 
कोई उपन्यासकार शुद्ध यथार्थवादी नदीं हयो सकता है । पुरे जीवन या जीवन के 
साल यादो सालक पूरे चिवरण में पाठक कौ उतना ही समय लग जायेगा जितने काल् 
म कि घटना घटित हुई हँ । चुनाव कला के लिये श्रावश्यक दै, लेखक यदि उउम्वल 
प्त को सुनता हे तब वह्‌ श्रादर्शवादी कदलाने लगता है श्रौर जव वह श्रन्धकारमय पक 
की शरोर श्रधिक ध्यान देता है तव वह यथाथ॑वादी गिनाजातादहै। कलाम “डो है' वहं 
उपे साथ द्टोना चाहियेःकामी प्रश्न रहताहै। यटि हम डो उसी का चित्रण 
क्ते हँ तो साहित्य से जीवन को कोई दिशा नदीं मिलती है । 
कविवर मेथिलीशरण जी मे सागेतमे रीक ही कहा है- 
हो रहाहै जो जह, सोहे रहा, 
यदि बही हमने कहा तो क्या कहा ? 
किन्तु होना चाहिए क्ब क्या कहु, 
व्यक्त करती है कला ही यह्‌ यहु 
मानते है जौ कला के प्रथं ही 
स्वथनी करते कला को व्यथं ही। 
वह॒ तुम्हारे श्रौर तुम उसके बिए, 
चाहिए पारस्परिकता ही श्रिये 
--साकेत (प्रथम सर्गं, पृष्ठ २७) 
द्राद्शवाद श्रर यथा्थ॑वाद दोनों कौ ही रीमार्पै है, यथार्थवाद्‌ की उव ग्रौर 
श्रकम॑रएयता पे बचना चाहिए | साहित्य म शालीनता का परित्याग करना श्रातममहव्या 
दे । कुद लोग यड अवश्य करगे कि जव वास्तविक जीवन ही गिरा हशचा ह तव सादित्य 
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मे शालीनता कँ से श्रायेगी १ किन्तु जीवन मे सब कुं बुरा ही बुरा नही हे श्रौर न 
सव कुलं त्रच्डा-दी श्रच्छा है ! इसलिए श्रादशंबाद को भौ श्रतिवाद के दोष से बचाने 
की श्रावश्यकता है, इस सम्बन्ध मे रपन्यास-रप्रार्‌ सु शी प्रेमचन्दजी क नीचे लिखे 
ग्रमर वाक्य स्मरणीय ईै-- 

"यथार्थवाद यदि हमारी शरदे खोल देता है तो श्रादक्षेवाद हमे उठाकर 
किसी मनोरम स्थान में पहुंचा देता है । लेकिन जहां श्रादश्चेवाद में यह्‌ गुण ह वहां 
इस बात कीभीश्डाहै कि हम एसे चित्रकोन चित्रित करबेठेजो सिद्धन्तोंको 
मूति-माच्र हो--जिनमें जीवन न हो \ किती देवता कौ कामना करना सुरिकिल नहीं 
है, लेकिन उस देवता में प्राण-प्रतिष्ठा करनी रुर्किल है । 

“दसलिए वही उपन्यास उच्चकोटि के समे जाते है जहां यथार्थं श्रौर श्राद्दे 
का समावेश हो गया हो । उदे श्राप श्रादर्न्मुख यथाथंवाद' कहु सक्ते हैँ । श्चादशच 
को सजीव बनाने के लिए यथाथं का उपयोग होना चाहिये रौर ग्रच्छे उपन्यास की 
हौ विश्चेषता है । उपन्यासक्तार कौ सबसे बड़ी विभूति एसे चरितो कौसृष्टिहै, जो 
श्रपने सद्व्यवहार श्रौर सद्विचार से पाठक को मोहित कर ले ! जिस उपन्यास के 
चरित्रीं मे.यह्‌ गणनहींहै वहदोकोडीकाहै 1" 

| -- कछ विचार (पृष्ठ ४१) 

सारांश यह है कि उतन्यास की श्राधार-भूमि यथां की होनी चाहिए । उस 

यथाथं को श्राकषक बनाने के लिए थोड़े चुनाव की त्रावश्यकता हे | चुनाव म यह 

ध्यान देने योग्य वात दै कि उपन्यासकार बुराइयों का केवल उदूव्राखन कर पाटकों की 

मानव-समाज से श्रास्था नड्टादेश्रौर घणा का प्रचारक न वन जावे | उपन्य।सकरार 

को चाहिए कि वह यथाथ॑व्राद्‌ के मीतर छिपे हुए आदं का उद्घाटन र लोगों 

का ध्यान उसकी रोर श्राकेषित कर | इस प्रकार वह उप्करे द्राय मानत्र-समाज 

के विक्रा्त-कम मे सहायक बन सकता है । हमारे अदर संभावना % सीमा से 

बाहर्‌ न ह्येने पार्य, नही तो उनघे कोहं लाम न उडा सकेगा । इस तथ्य की च्रोर 
ध्यान च्राकपित करना यही यथा्थँवाद्‌ की देन ह | 

पाश्चात्य देशो म उदेश्य शो श्रयिक महख दिया गया हे किन्तु हमारे देश यें 
रस को प्रधानता दी गई है । हमारे उपन्यास मी काभ्य ही की कोटि मे श्राते हे । इसलिए 

उनमे भी का्य-के-से रस शरीर भाव होने चादि) रस श्रौर 

भावश्रौररस भाव को स्वोकार करने से षरिचार का तिरस्कार नदींहोता है) 
हमारे विचार भी हमारे जीवन के प्रति रागास्मक या 

विशगारमक दृष्टिकोण के ही फल-एूल होते हैँ । विचारे के मूल मे मी माब ही रहते है 
त्र्थात्‌ वे प्रायः माव-येसिि दोते है । काव्यो मे चाहे वे महाकाव्य की मपि पद्यासक हो 
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या उपन्यास की मति गच्यात्मक हो विचार-सिकता क कण रस के सहारे ग्राह्य बनाये जा 
सक्ते हे । उपन्यासो मे मी महाकाव्य-का-सा शृङ्गार, वीर, हास्य, करुणा का समवेश 
होता हे । प्रारम्मिके काल के कौतूदल-व्धक जासूसी श्रौर तिलिस्मी उपन्यासो में 
छदूमुत रस का प्राधान्य था | ग्राजकल के राजनीतिक उपन्यासो म करुण के साथ वीर 
का सम्मिश्रण रहता दै । वतमान समाज फी करुणाजनक परिष्थिति दिखलाकर उसको 
मिराने के लिए उत्साह का संचार किया जाता है । कर्ण मे वीर का जाना श्रस्वाभाविक 
नहीं दे-- श्रा गये हनुमान ज्यं करणा नं वीर रस ।' कमी-कभी उपन्याधों मे पू जीवाद्‌ 
या साम्राभ्यवाद्‌ के प्रति धृणा भी उन्न की जाती है । वयँ वीभत्स की प्रधानता होती 
हे विन्तु वीभत्स की मातरा सीमित दी दोनी चादिए, शालीनता को कोडे श्रौर धरण के 
उत्पन्न किये बिना भी बात को बल-पूवंक कहा जा सकता ह । उपन्यासो म मनोभावं का 
चित्रण रहता ही हे । "गवन मै रमाकान्त के कलकत्ते जाते समय मय कौ मनोदृत्ति का 
ञच्छ्वा चित्रण हृश्रा दै । 'गोदानः म बनावरी (लान? केच्राजाने पर शहरी लोगों की 
कायरता की तुलना मै दोर का साहस श्रौर उत्साह निखर त्राता हे । ^रंगभूमि' मै सूरदास 
का वीरोत्साह सराहनीय दै । थोड़ी-बहूत भाद्ुकता के बिना वाणी म बल नहीं श्राता ह 
किन्तु करुणा को केवल थोड़ी सदानुभूति जाग्रत करने के लिए प्रलाप को सीमा तक पर्चा 
देना सस्ती भावुकता कदी जायगी । उपन्यास को इस सस्ती मावुकता से बचाना वाङ्डनीय 
हे । संयम श्रौर नियन््रण्‌ कला का जीवन-प्राण ह । उपन्यास को उस संयम से वञ्चित न 
रहना -चाहिए ) 
शेली 
उपन्यास कथा-सादित्य का मुख्य श्रङ् दै । इसकी वस्ठुगत विशेषताश्रों श्रोर 
द्रावश्यकताश्रो पर प्रकाश डाला जा चुका है! खाद्य-सामग्री चाहे जितनी ही सूह्यभान्‌ 
क्योनद्धो किन्तु जब तक उसको सजा-सम्हालकर न रखा 
प्रावर्यकता जायगा वह ग्राह्य न होगी ! काव्य मेँ शली का वही स्थाने हे 
जो मनुष्य मे उसकी श्राति श्रौ वेश-मृघा का है । यद्यपि 
यह हमेशा दीक नदी कि जौँ सुन्दर श्राकृति दो वद्यं सुन्दर यण भी होते ह तथापि 
पराकृति ग्रर वेशभूषा गुणो के मूल्याङ्कन मँ बहुत कुच प्रभावित करते ह । यद्यपि हम 
विष-मरे कनक-घरो के पद मे नहीं है तथापि दूध को मी स्वच्छ श्रोर उर्ज्वल पानो की 
शरपे्ता रहती दे | चित्त का प्रसादन जितना कथा की मौलिकता श्रौर रोचकता से द्योता 
है उतना दयी शैली से ! पद्‌-पद पर प्रसम्नता प्रदान करना श्रौर उस्सुकता फो कम्म रखना 
जो कथा-वस्तु की श्रावश्यकताशरौ मे से है, बहुत-कुद शैली पर निभ॑र रहता हे । कथा- 
वस्तु ऊ श्रौर भी शुण- जैसे संगठन, कम, सङ्गति श्रर शेली के श्रान्तरिक पत्‌ से 
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सम्बन्ध रखते है । 
यद्यपि उपन्यास नाशक की श्रयेत करत के श्रध्ययन की वस्तु श्रधिक ह श्रर 
तम गाम्भीर्यं का बहिष्कार भी नदीं है तथापि बह जन-मन-रञ्जन की वस्तु श्रधिक हे। 
उसफे द्वार सामाजिक ओर 7 तिहासिक तथ्य समम्‌ मै जनता 


जली ऊ के लिए बोधगम्य बनाये जा सकते हैँ । इसलिए प्रसाद-गुण 
गुणा इसका मुख्य गुण होना चादिए श्रौर श्रोज तथा माघुयै॑का 


विषयादुकरूल यथास्थान समावेश होना ग्रपेक्ित हे । भाषाको 

सबोध श्रौर प्रसादमय बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग वाञ्छनीय दै | उपमा, रूपक; 
उत्पा श्रादि का चमत्कार उचित माघा मेँ शैली को च्राकषंक बनाने मे सहायक होता 
हे किन्तु इनके प्रयोग म मौलिकता श्पेक्ित रदती हे । इन्के दारा सफल व्यङ्गय भी हो 
सकता है | कषिता कौ बराबर तो उपन्यास मे लद्ण-गयज्ञना का महच्व नहीं है फिर भी 
काव्य के ये प्रसाधन उपन्यास म उपेक्ला योग्य नहीं | ये सब काम्यके पारिविरसि गुण तों 
उपन्यास मँ श्रावश्यक ह किन्तु कौतूहलपूं प्रकथन जो कथा-साहि्य की विशेषता ह 
इसका मी विशेष गुण हे । कल्पना को सत्य का रूप देना उपन्यास की मुख्य कला हे | 
उपन्यास की भाषा की कई शैलियाँ है किन्तु उनम दो मुख्य हँ । एक प्रेमचन्दजी जैसी 
चलती शैली श्रौ दूरी प्रसाद श्रौर हृदयेश जी जैसी संस्कृतगर्भित शैली । उपन्यास मेँ 
व्यास-शैली के लिए श्रधिक गुज्ञादइश हे | नाटक श्रौर कानी दोनोसे द्यी श्रधिक इसमे 
फैलाव की त्तमता हे किन्तु उसको सीमा से बाहर न जाना चादिषए्‌ | 

विशेष--उपन्यास-सादित्य के व तमान विकास ने इन तत्वों की परम्पर। को बहूत 
छ्रंश मेँ निरथक-पीकरदी ह| श्रवन तो कथानक मेँ व्यवस्था रौर श्रद्धला का पदला- 
सामानरहाहश्रोर न चरिि-वित्रण मेँ संगतिं श्रौर सम्बदताका श्राग्रह हे! मनुष्य 
णिक मनोदशाश्रो (1100०05) का समूह-सा दिलाई देता है श्रौर श्रवचेतना का द्वार 
घुल जाने से मानसिक जीवन श्रौर भी संकुल हो गया हे | बह व्यवस्था में श्रव्यवस्था 
उप्यन्न कर्‌ देता हे । यहं विधा नितान्त नियमहीन तो नदीं है न्तु एक गतिशील वदु 
को नियमों मँ बंधन किन हे । पिद्वलञे नियमों न्नौर तव्वो मै बहूत-कुक सार दै । विय्या- 
धियो को उनका जानना श्राश्यक हे किन्तु उन सवो पत्थर की लकीर समम लेना या 
उनके श्ंशिक श्रमाव के कारण किसी कलाङ्ति को निन्य दहरा देना कलाकार के साथ 
श्रन्याय होगा | नये कलाकार को सदृदयतापूर्वक सममने की श्रावेश्यकता हे । 

उपन्यासो के प्रकार-- डाक्टर श्यामसुन्दर्दाप्त जी ने श्रपने साहिव्याललोचन 
(षष्ठ १८०-१८६) मे उपन्यासो का दोरिकरिम इस प्रकार निरिचित किया है-- 

(१) प्रटना-मधान उपन्यास-- जिनमे कौतूहल उत्पन्न करने बाली कथा 
होती हें, जेसे-तिल्िरमी उपन्यास, श्युलीवसं द्रे बिल्घः, (डान वकने श्रादि । 
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(२) सामाजिक अथवा व्यवह्यर.रम्बन्धी उपन्यास्त-एेते उपन्यासे मै चरित्र- 
सम्बन्धी शरीर व्यवहार-सम्बन्धी श्राख्यान होते हँ जो हमारी सामाजिक समस्याश्रों पर 
प्रकाश डालते है| 

(२) च्न्तरग जीवन के उपन्याप्त-- इनमे घटना श्रौर पात्र कम किन्तु चिन्तन 
प्रोर भावनाग्रों का श्राधिक्रय रहता है | 

(४) दे शक्रा सरपेत्त त्र)र निरपेत्त- ङु उपन्यासो मे देशकाल का निश्चित 
ध्यान रखा जाता हे श्रौर बुद्धं मेँ इसका बिलकुल ध्यान नहीं रला जाता, इनमे ^्टकदाः 
या प्एकस्मिन्‌ देशः से काम चल जाता है, संस्कृत के स्पन्यास प्रायः रेसेदी देते ये। 
एतिहासिक उपन्यासों मँ देशकाल का विशेष ध्यान रखा जाता है | 

यह व्रिमाग दुषित सा है । घटना-प्रघानि उपन्यासो म मी सामाजिक उपन्यास हो 
सकते हैँ श्रौर सामाजिक मी घटना-प्रधान ह सकते हैँ । वरना प्रधा देशकाल के सपि 
या निरपेत्त्‌ का बहिष्कार नहीं करते | 

उपन्यासो का विभाजन कई प्रकार से किया गया है | एक तो वास्तविकता-प्रधान 
तरर दूरे कल्पना-प्रधान । इन्दं कल्पना प्रधान उपन्यासो को {0181106 मी कहते 
थे | एक विभाजन इत प्रकार सेमी भरिया जा सकता है | एक प्रटना-प्रधान जैसे तिलिस्मी 
रादि, दुसरे चरिि-प्रधान जैसे ञेनेन्रजी त्रा के श्रौ तीसरे प्रटना-नरितर-प्रधान बे 
मशी प्रेमचन्दजी के | 

उपन्यासो का विषानल विमाजन भी हो सक्ता दै, जैसे ठेतिहासिक, राजनैतिक, 
सामाजिक, प्रेम-प्रधान, मनोवज्ञानिक श्रादि | विभाजन जोह प्रायः एक ही श्राधार पर 
होना चदिएः ग्रौर पूरा होना चाहिए) 


उपन्यास का विकास 


छगली भाषा मँ उपन्यास का उदय रोमांस कथाश्रो ते द्श्रा | ये रोमांस कथां 

कौतूदलेमय घटनाश्नो से परं हूश्रा करती थीं ग्रौर इनम चरित्र-चित्रण का मी अरमा 

रहता था | इन रोमांसों का त्रारम्भ पन्द्रहवी शताब्दी फे मध्य 

्गरेजी उपन्यास मे मेलोयै (1810) द्वारा लि्धी हू मार डी श्राथैरः 

(ता € 04 प्य) नामको कथाश्रोंसे दोना माना 

जाता द| उन कथार््रो से नारको को मी बहूत-कु सामग्री मिलती थी शरोर उनके 
च्नतुकरण॒ मेँ श्रन्य कथासमक रना मी लिखो गह | 

दगलिस्तान मे मी च का विकास कुड पीषठिदी हृश्रा | सत्रहवीं शताब्दी मे 

ग्-लेखकों मे जनि बनियन (१६२८-१६८य८) बहत प्रसिद्ध हे । उनका लिखा हूना 

धपिलग्रिम्स प्रोग्रे्तः (11111105 70655} एक प्रकार कौ श्रन्योक्ति (-^1166 0) 
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है | उसमे एक कल्पित यात्री ङी कथा के सदर श्राध्यास्मिक उन्नति के मागं म अधिक 
की कठिनाहयो का उल्लेख ह्ुत्रा हे । श्रसली श्रथं मे (राबिनसन श्रूमोः (सन्‌ १७१६) का 
लेलक ठेनियजल्ञ डीफो (सन्‌ १६५६१७३१) श्रग्रो ञी का पदला उपन्यासकार कहा जा 
सकता है | उसके वर्णन बडे सजीव हैँ ग्रौर उमम चग्ि-चित्रण का मी प्रयास है| 
छ्यग्रजो फे प्रसिद्ध सामाजिक व्यङ्गय-लेलकं स्विफ्र (.] 01811181) ७५.111 सन्‌ १६६७. 
१७४५) मी डफ (12817 [)€०८ न्‌ १६६५) के ही समकालीन थे । स्ञिप्र 
का ` गुली द्र बिल्सः (17९8 (78.615) वास्त मँ तस्कालान समाज परं 
रच्छ व्यङ्गय है पितु उमम रोच्कता श्रौर कौतूहल मी परप्त मात्राँ ह 1 डेनियल 
डीफो के रोविनसन करमो ने बड़ी ख्याति पाईं | उमम एक जहाजके द्भव जने के कारण 
निजंन रापू मे शर्ण लेने वाले नावक की सादहासक नथा दं । उपन्यास को चरिघ-जिघरण्‌ 
की श्रोर्‌ श्रग्रर्‌ करने मै उम समय सस्पेकरय्छरः म निकलने वाले "येजर्ली की कवर्लीः श्रादि 
चरित्-मम्बन्धो निबन्धो को भौ बदूत श्रेय है । उत्त समव के उपन्यासकारं की समस्या पारो 
को रोमांस के श्राकाशसेप्ृध्वी की शरोर लाने चे रही। 
ग्रहरहवीं शतान्दी म उवन्यास-सादि्य के स्तम्म-स्वरूप चार नाम विशेष 
रूप से उल्तखनीय दँ । वेनाम हे-ररचद्सन (01870501), फौील्डिग 
(प्रदा एि€1त1716) सन्‌ १७०७-१७५४), स्मोलैट (11101161) श्रौर स्टनं 
(1-ध6166 ला, सन्‌ १७१ ३-७६८) । सेम्पुश्रल रिचड्‌सन (१६८६. 
१७६१) के उपन्यातौ म 'पमीलाः (7811168) बहुत प्रसिद्ध है । उसंने श्राजकल कै 
से चरिव-प्रघान उपन्यामों का श्रीगशेश किया किन्तु उसमे दुद्धं मावातिरेक श्रधिके था | 
फौल्डिङ् ने उस भावातिरेक का उपहास किया | स्गेलेट श्रौर स्थने ने उसको एुख्यता 
टी । श्रह्रहर्वीं शताब्दी के उपन्यास मे गोल्ड स्मिथः (01९ @]वऽपा पः, सन्‌ 
१७२८-१७७४) का धिकार श्राफ़ ॒वेकफील्डः (४1087 01 2६066} ने बहुत 
ख्याति पाईं । उसमे हाम्य-व्यङ्गपूण चररवर-चि्रण के साथ पागवारिक जीवन की मँकी 
हे । श्रष्ठरदवीं शतान्दौ म पारिवारिक उपन्यासो ({)01165116 }९०९९]5) का सूत्रपात 
हो गया था| 
उन्नीनवीं शताब्दी कै श्रारम्यमे स्कीट (677 ४४. 5८011 सन १७७१. 
१८३२) ने वेवर्ली नोविल्तिः ((एवप्९ाफ १००९5) के रूप म देतिद्यसिक 
उपन्यासो को एक ग्रही देन दी श्रोर नेन श्रोँस्टिनः (.]876 ^+८9110, सन्‌ १७७५ 
१८१७) ने प्राइड पएरड प्रवयु सः (1106 2714 एल] ८६166) तौर श्वेन्स एर 
सेन्सिविलिरीः (96156 9710 ऽदि) के रूप मै सामानलिक श्रथवा सामाजिक 
ग्यवदार-सम्बन्धी उपन्यास (0१६] रा #181101€78) दिए । उन्नीसवीं शताग्दी के मध्य 
म डिकिन्सः (1187165 10105, सन्‌ १८१२-१८७०) अरर भ्येकरेः (प. 11. 
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1098 दल 8, सत्‌ १८११-१८६३) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैँ | डिकिन्स 
ने श्रपने उपन्यासो म स्मरणीय चयि दिये । उसफे उपन्यासो मे चरो का वेविध्य भी 
पर्याप्त है । उसमे व्तुवाद्‌ के साथ भावातिरेक था । डिकन्छने (जैसे मारे यँ 
प्रेमचम्द्‌ जीने) मध्य ग्रौर निम्न श्रेणी के पत्रो को श्रपनाया था । ध्यैकरेः ने (जेते 
हमारे यहां प्रतापनारायण॒ श्रीवास्तव ने) उच्च वग फे ज्लोगो का चित्रण क्रिया था। 
उन्नीसवीं शताब्दी के श्रन्त मै उपन्यासो मै चरि के मनोवेज्ञानिक चि्ण की, 
प्रथा च्ञ पडी थी । उप प्रथा के ्रग्रसर वरे बालों मे (जाजं इलियर (सन्‌ १८१६. 
१८८०), जाजं मेरेडिथ (सन्‌ १८२८-१६०६); रामस दाडी (सन्‌ १८४०-१६२७) 
तथा मिसेज इम्फरवाडः हैँ । ये लोग ब्राधुनिकता के ब्रम्रदूत ह | इनके हाथमे पात्र 
सामान्य की ऋपेन्ला वास्तविक रूप से व्यक्ति वन गये हे । 
वीसवीं शताग्दी मै विशेषकर पहते महायुद्ध के पश्न्वात्‌ लोगो के उपन्यास-सस्बन्धी 
त्रादशं बदले । महायुद्ध के पदं सादिप्य मे जिस प्रकार प्राचीन श्रादर्शौ के प्रति त्रसन्तो 
रहते हूए मी उसके मीतर किप हुई एक सीण श्राकषंण्‌-रेा 
नवीन प्रवृत्तियां के दर्शन दो जतिये वह रामी विलीन दहो गड । रैतिक 
श्रदरशो मै घोर परतन हूए । सभ्यता पक क्रत्रिम श्रावण 
कै रूपमे दिखाई देने लगी । सिग्म॑ड पफ्रोयिड का यहं प्रभाव पडाकति लोग उपचेतना को 
प्रव्यधिक मह देने लगे श्रौर उनकी यह धारणा हो गहं कि वासतनाग्रं को जितना द्वायां 
जायेगा वे उतना दी विक्त रूप धारण करेगी । इसके त्रतिरिक्त व्यक्ति के च्वरित्र-चित्रण 
मे सङ्खति एक श्रावश्यक युण॒ के रूपम नरदी | षर्ििका ऊपरी भाग जितना हम 
देखते है वदी सघ कुद नहीं | भीतरी तयं मसे ग्रवसर पाने परन जाने कौन-सी तद 
ऊपर श्राये श्रौर्‌ व्यवित श्रपने साधारण दृश्यमान चरित्र के विरद कोड्‌ काम कर जाय। 
डी° एच० लारस (1. प. [.ध.1&106) सत्‌ १८८५. १६२६) के उपन्यासो मे 
प्रवृत्ति की मलक है | श्रात्ना की श्रपेत्ता शरीर यो श्रधि मह पिलने लगा । एडोल्फ 
हसने मे इस श्रोर श्रधिक मुव हे । श्राजकल के उपनपरा्काये मे लोरंस, इक्सले, 
वनिनिया बुल्फ, जेम्स जाइस प्रमु है । रूसी उपन्यासकाे ने उपन्यास-रादित्य कौ 
श्रीृद्धि की हे, (उनम गोकीं जिसका मोः नाम का उपन्यास हिन्दी मे त्रनुत्रादित ह्ये चुका 
है) श्राजकल के नामों म शोलोखव (1111:112€] 91101011162.) का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है । 
पाश्चात्य देशो, विशेषकर इंगलिस्तान के उपन्यासो की प्र्रत्ति-मात्रदी जा सकी 
है । वदो का देव बहत परिस्तृ है । यहो पर यह बिवर्ण इसलिए नहीं दिथा हे कि हम 
पाश्न्वास्य देशों के कथासमक सादित्यके बारे मँ कुद जानकारी प्राप्त कर सकेगे वरत्‌ 
इसलिए श ह" उसके श्रालोक मेँ श्रपने यदौ की प्रवृत्तियों को मली प्रकार समम सके 


१यय काव्यके रूपं 


श्नौर पाटक यदह भी जान ले कि वदँ उपन्यास लिने की विद्या कब से चलीश्रा रही 
है| श्रव श्रपने यदौँकाभी कथा-साहित्य बहुत प्र श्रौर पुष्ट हो गया हे । उसम हर 
प्रकार की प्रवृत्तियों मिलती ह । उपर जो वर्तमान उपन्यासो की प्रबृत्तिर्योँ दी गह हषे 
श्रपने यदं फे श्राध्ुनिक उपन्यासो मे भी पाचुयं के साथ मिलती हें । 

संस्कत मे कहानी-तारित्य तो पर्याप्त रूपमे था, य्ह तककिइत दिशामें 
भारतवषं श्रन्य देशों कारु कटा जा सकता हे किन्तु उपन्यासकी कोटि मे केवल वाण्‌ 

की कादम्बरीः श्रीर्‌ दर्डी का ्दशकरुमार्चरित्‌ः ही श्रा सक्ते 
हिन्दी के है | "कादम्बरीः की तो ख्याति इतनी बी कि वह मराटी माषा 
उपन्यास मे उपम्यास के लिए एक व्यापक शब्दं वन गयाहै | अर्थ 
विस्तार का बह एकं श्रस्डा उदाहरण ह । कादम्बरी मे घ्रथ्ना 

ग्रौर्‌ चरित की श्रपेक्ा शैली का श्रधिक मह्च्व है| हमारे य्धँको कष्ानी मे थोड- 
बहुत कौतूहल के पुट के साथ उपदेशासमकता श्रधिक रहती थी । यदी बात इन बड़ी 
कथाश्रों मै भी हे। इनम शेली कौ भी विशेषता हे | 

हिन्दी मे संस्कृत के श्राधार पर लिखी गई “किष्ा तोता मैना?, "पिदहासन वत्तीसीः 
आदि कुड बड़ी कथां लोगों का मनोरंजन करती रहीं किन्तु ये जनताकी वस्तु थीं, 
साहित्य की वस्तु न थीं । सादहिविक कथाश्ौ का प्रारम्भ सुन्शी इंशाग्रल्लाखां की रानी 
केतकी की कानी? जिसका दूसरा नाम “उदयमान चरित्‌? था श्रौर सदलमिश्च ॐ नासिकेतो- 
पास्यानः से होता रै (ये दोनों पुस्तकें संवत्‌ १८६० के लगभग लिखी गई थी) । इनमे 
एक चलती माषा मे साहित्यिक सौष्ठव लाने का श्रधिक प्रयत्न हे | 

दिन्दी के प्रारम्भिक काल मै लि गये उपन्यासो मे श्री निवासदास (१६०२. 
१६४४) के प्परीक्ता-गरः ने विशेष ख्याति पाई, इसको दम हिन्दी का पहला उपन्यास 
कह सकते ह । "परीचा-गुरूः मे एक सेठ के लड़के के बिगडने श्रौर्‌ श्रपने एक मित्र की 
सहायता से रुधरने के कथानक के सहारे म्यावहारिक उपदेश दिया गया है । उसमें 
“हितोपदेशः श्रौर पपंचतस्त्रः की शैली है । वीच-बीच मं नीति-सम्बन्धी उद्धरण हे । 
यह प्रवृत्ति पं० बालकृष्ण भद (सं° १६०१-१६७१) के ससौ च्रजान एक सुनानः में 
छरीर भी बद़ी-चद़ी दिखाई देती है । इन उपन्यासो मँ वणन की विशेषता श्रौर यथार्थता के 
साथ उम समय की हास्य-व्यङ्खच की प्रवृत्ति के भी दशंन होते हँ | उस समय के उपन्यासो 
म राधाकृष्णदास (सं १६२२-१६६४) का न्िःस्तदाय हिन्दू भी उल्लेखन्‌ हे उपमे 
व्यक्ति की श्रपेत्ता समाज को श्रधिक मह दिया गया है } स्स सन्शी प्रेमचन्दजी के 
उपन्यासो की मोँति राजनीतिक श्रान्दोलनें के स्थान नै गौ रक्ता श्रान्दोलन का विचरण 
मिलता है । बंगाल के लोग हमारी श्रपे्ता श्रमरेजों के सम्प व अधिक श्राये थे ] उनके 
यहाँ उपन्यास का जम्म पहले हुश्रा था । बंगाल के उपन्यासो के श्रनुवाद द्वारा हिन्दी के 
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उपन्यास्त-साहित्य कौ कलेषरबुद्धि हुई श्रोर इस श्रोर लोगो की सचि जाग्रत हुईं 

हिन्दी के प्रारम्मिफ काल मै बालरुचि कौ भोति लोक-इचि कौतूहल श्रौर तिलस्म 
की ग्रोर श्रधिफ़ थी। उसे न्राजकल-का-सा उतावलापन मी नहीं था श्रौर अध्ययन श्रौर 
लेखन का एङमात्र उष्य था कौतूहल-वृतति द्वारा मनोरंजन । इस प्रव्रति की तृप्ति के 
लिए बाबू देवङ़रीनन्द्न खत्री का नाम चिरस्मरणीय रहेगा । इनके उपन्यासो मे कल्पना 
का श्रत्यधिक प्राधान्य था | ये उपन्यास फारसी के श्रलिफ लैलाः श्रादि के दास्तानोौँ से 
परावित ये| उनफे उपन्यासो का संसार जादू का संसार था । उनम तिलस्म श्रौर 
द्मय्यारो का प्राधान्य रह | | 

इसी बहिमुखी प्रवृत्ति का दूसरा रूप हे जापी उपन्यास । इनम मी कौतूहल की 
तृपति है| प्फ लाश पड मिल गईं श्रौर फिर उ रहस्य खोलने मे ही सारा उपन्यास 
शेष द्यो जता है| ये मी प्रटना-प्रधान उपन्यास की कोटि में त्राते हैँ | तिलस्मी उपन्याशों 
म ध्रखनाकाक्रमश्रगे कौ श्रोर बढता है पर जासूमी उपन्यासो मे पीक्ठिकीश्रोर जाता 
हे | जासूमी उपन्यास लेखको मे गोपालराम गहमरी (जन्म संवत्‌ १६२३) का नाम बड़े 
श्राद्र से लिया जाता ह । वे हमारे यद्य फे (कानन डायलः कहे जा सकते हँ | इस प्रकार 
के उपन्यासो मे कल्पना के षाथ ब्ुद्धि-तच का मी पुट रहता है । 

हिन्दी-उपन्यासो के विक्रास मै दु्री भरणी पं किशोरीलाल गोस्वामी (सं° 
१६२२-१६८१) से प्रारम्भ होतो हे । उन्न कोतूहृल की वृत्ति को तो कायम रखा किन्तु 
ठेतिदासिक श्रौर सामाजिकता के साथ मनुष्य सहज रुचि कौ जाग्रत करने बाली 
विलसिता श्रौर परेम का पद श्रधिफ़ चित्रित किया । उनके पात्र चदि विलासी हौ पर 
वास्तविक थे । इमे सामाजिकं परिस्थितियो का चित्रण भी हूश्रा है । 

पण श्रयोध्यापिंह उपाध्याय का “देर हिन्द का याटः (१६५६) इसी समय का 
है, इसमे श्रोपन्यासिकता की श्रपेक्ञा भाषा का प्रग त्रधिक ह| उनके धनिके बोकेः 
मे संस्कृत तत्समता का प्राघान्य है श्रौर “र हिन्दी के उरः मदिन्दी के 2े5 श्रर निजी 
रूप की श्रोर प्रवृत्ति द । इस्फे पश्चात्‌ प° लम्जाराम मेहता के “हिन्दू र्स्य, श्रादशं 
दम्पति, श्रिणडे का सुधारः आदि उपन्यास भी १६५६ से लगाकर १६६२ तक प्रकाशं 
म श्राये । मेदता जौ के उपन्यासे मे सांस्कृतिक पच्‌ श्रधिक हे श्रौर चरिि-चिच्रणकी मी 
परदृत्ति है । हिन्दी मे रवेगलासे जो उपन्या श्नाये उनम सेकु तो दहेजश्रादि कुपरथाश्रौ 
से सम्बन्धित ये श्रोर कु ेतिहाप्िक । एेतिद्यपिक उपन्यासो मँ बंकिमचन्द्र चद्नोपाध्याय्‌ 
के उपन्यास की बडी धूम रहौ । बन्दे मातरम्‌? बाला राष्ट्रीय गीत बंकिम बानु के श्रानन्द 
मठः से ही प्रचारमें श्राया ह| इन उपन्यासो ने राष्टरीय संगठन म बडा योग दिधा। 

चरित्र-चित्रण ओर सोहेश्य उपन्याख लिखने की इष्टि से मुन्शी प्रेमचन्द्जी 
(सं° १६२७-१६६३) ने युगान्तर उपस्थित कर दिया । उनके उपन्ताक्षं मँ सामाजिक्ता 


१६० काव्यकेरूप 


यी किन्तु बङ्गाली उपव्यासो-का-सा भवातिरेक न था श्रौर न वे बङ्खाली उपन्यासे की 
नकल कहे जा सकते हैँ । 'वेवासदनः, (निर्मलाः, (गवन' श्रादि उपन्यास सामाजिक है | 
व्गवनः मे स्वये के त्रमूष्रण परेम का श्रौर निमलाः मे बृद्ध-विवाहइ का दुष्परिणाम दिखाया 
गया है किन्तु उनकी दृष्टि सामाजिकं समस्याश्रो मे ही सीमित नहींरही। 'रगभूमिःमे 
एक विस्तृत चित्रपट प्र राजनीतिक श्रान्धोलन का चित्रण हे । उनके श्रौर भी उपन्यानें 
शने शोषित श्रौर दलित जनता के प्रति सद्यसमूति का मानवता-प्रघान प लिया गया है| 
धावन" म उन्होने प्रसंगवश पुलिस क हथकणडों का अच्छा दिग्दर्शन किया है | प्रेमनन्द 
जीन सा्माजकर त्रत्याचार सह सकते थे शरोर न राजनीतिक । ब्राह्मणौ तथा उस्च कुला- 
मिमानी लोभो के मण्डाफोड करने मै उनकी विशेष सुजि थी किन्तुवे किसीद्य क्रान्ति 
ते पक्लमेनये। वे गाधीवाद्‌ की समोतेपूशं नीति के श्रज्यायी ये । जि प्रकार कविता, 
स गुप्त-बन्छु गांधीवादी नीति के प्रतिनिधि हँ उसी प्रकार उपन्यासे मे प्रमनन्द जी ने 
गांधी लीके श्रादशौ का प्रतिनिधित्व किया हे | उनका ध्यान दिन्दु-सुर्लिम एेक्य की शरोर 
मी गराहे। 
कु लोग उनश्रो जनवादी कहते ह । उनके पावो मे विद्रोदी श्रोर हिंसा की 
माना श्रवश्य श्रा जाती है किन्तु वे उन्हें क्रियात्मक रूप नहीं दे पाते । 
पं० विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक (१६४८२००३) का क्षेप्र यद्यपि संमित 
-था तथापि उनके श्रादशं मुन्शीजीकेश्रादशोँसेभिन्ननये) वेनिम्न कोटि के पत्रो 
म जैसे, भिखारियों म मानवता के दरशन कराने मै सिद्धदस्त थे किन्तु यह श्रवश्य मानना 
पड़ेगा करि षे मुन्शी जी की श्रपेत्ला भावुक अधिक्र थे श्रौर भावों के सञ्चारिति कने की 
कलाम मी वे निपुण थे | इनके कथानकं श्रपेततःकरृत सरल श्रौर सुलभे दए हँ । इनके दो 
उपन्यास है माँ श्रौर भिखारिणीः } भमो म ठो माताश्रों (सुलोचना तथा सावर) द्वाश 
-श्रपने-अपने पुं पर प्ड़े हूए प्रमावो की दुनना हे । सुलोचना का प्रभाव सस्वरित्रता 
कीश्रोरल्ञे जाताहे श्रौ सावित्री का प्रभाव दुगचार कीश्रोर ले जाता है! सुलोचनाः 
म च्रादर्शवाद का प्राधान्य हे | भित्रारिणीः मे दिखाया गया हैक मावो की उच्यता 
उच्च बं काही एकाधिकार नदी हे। 
श्रतादः जी (१६५४६-१६६४) ने "कंकाल ' ग्रौर "तितलीः नाम के ठे उपन्याम 
लि । (इरावतौः नाम का एर उपन्यास श्रघूग ही रह गया था किन्तु भह दरब उरी 
रूपमे दप गया रहै । कंडाल मै समाज कौ भत्यता फे भीतर छिपा श्रा खोखला कंकाल 
दिखाया गया दै | देलने मै तो उम उपन्यास मँ यथाय॑ता की पराकाष्ठा लगती दहै किन्तु 
वह ` निर्दश्य नहीं हे । उसमे तथाकथित उच्नता के प्रति गवं की भावना पर व्यङ्गपृसं 
चोट है । उतम एशियायी संघ के स्वनात्मक कार्यं की भी च्रादशंवादी रूपरेला ₹ै। 
“तितलीः मे प्रसाद्‌ जी के प्रात्र शरम रहकर ही मामकी चिन्ता करते ह| 'कंकालः 
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श्रौर (तितलीः की तुल्लना मँ श्राबती' प्रसाद जी के स्वभाव ॐ श्रधिक निकट प्रतीत होती 
हे । वह एेतिहासिक मा हे श्रौर उसे माव तथा माप्र-यैली भौ प्रसाद्‌ जी क भ्यक्तितव 
तथा श्न्य रननाश्रो के श्रुकून हे । प्रसाद जी के उपन्यास मेँ पेमचन्ड जी कै उपन्यास 
की श्रवेक्ता मावना करा उत्कषं श्राधक है। भाषामे तो श्रन्तरस्पष्टही है| प्रादजी की 
माषा संस्करृत-गनित ग्रौं एकरस रही हे । प्रेमच्न्द्‌जीकी माषा प्रो के श्रलुकूल 
नटलती है रोर श्रपेत्ताक्रत सुध हे । 

ृन्दावनलाल वभा (जन्म पं १६४५) न योधे रोमांस के साथ गढ्कु'डार' श्रौर 
4विरारा की प्न श्रादि ेतिद्ासिक उपन्यास हिन्दी जगत्‌ को दिये । इनके उपन्यासो 
मे एेनहासिकता के साथ-साथ स्थानीय गौरव, स्थानीय र्गत (1.008] (00) श्रौर 

कृति-चित्रर की विशेषता हे । इनके पात्र परिस्थिति के श्रर्कून श्रपनी स्वाभाविक 

गति मे चलते हैँ श्रौर उनकी व्याख्या देने दी श्नावश्यकता नहीं पड़ती । श्रप्रेजी ॐ 
उपन्यामकार्‌ सर बाल्टर स्काटकी भांति दिन्द'मे्वर्माजी श्रफरेले ही उपन्यान्कार हँ 
जिनमे लोकवात्तां का पुग-पूरा स्थान मिला है । ्विराटा की पंदमनी, श्रधिकष्तर जनश्रुति 
श्रौर कल्पना पर श्राश्रित ह । उमका वातात्ररण रेतिदासिर है, पात्र श्रधिकांश म वल्पित 
ह । "ढकुर्डारः का वानावरण्‌ भी एेविहारक हँ त्रौर्‌ पात्र मी | (गद्करुरडार' म इमो 
चुर्ःलग्बण्ड की वोरगाथाकाल-को-मी मानापमान तथा वारद्रपं से प्रेरित परस्पर 
मारकाट की प्रवृत्ति मिलती हे । बुन्देने डने श्रौर खगार नीचे, इन संघं मे न देने 
ही रहे न खंगारही | खगारकीष्ठृती हृड्‌ शक्त कामीहसद्य गया | रेह ~कता 
की दृष्टि से वमा जी को न्वीनतम कृति (नी को रानी" बहुत उक्कृ्ट हं । उसमे सन्‌ 
१८२७ को घ्ररनाश्रों च्रीर कारणो पर काफा श्रच्छा प्रकाश प्डताहं। इसमे रोमन हे 
किन्तु श्स्यन्त संयत शरोर दवा हृश्रा। 

उपादेवी मितराते भाग्तौय नाग्यि ॐ कन श्रादश उपान्त विये है| उनकी 
-नारियँ जेनन्द्र फ ध्यापत्र' का मृकाल कौ मात प-स्थिते के कारण भरतोय श्र्दर्शं 
से चुत नही हृं दै । देशसेवा या तीथ-यात्रा नै शछपनी वासनाश्रों का उन्नयन 
(ऽपा०]71221101) ) कर लेती हँ । कजरी, पिशा, म्विता जेमी सहनश'ल निभ 
श्रा्कल के उपन्यासो मै केम मिलेगी । उप्रदवी सत्रा के उपन्यासोमे बङ्गली माुश्ता 
प्रौग ग्रलंक्रत शैली के भी दशन हेते दै। 

निद्ागमशरण्‌ (जन्म सन्त्‌ १६५२) श्रपनी घाम्कि प्रतरत्तियों के कारण 
सामाजिक रद्य मे (बुरे ग्रमे नदी) नधे हूर है | उनमें नैतक्ताकामौन है] ३े 
मी गांध्रीवाद्‌ ॐ धमाव > हे किन्तु उपन्यासो मे उसकी उपदेशात्मक्ता श्चिक व्यक्त होने 
नदीं पाईं हे उर््दोने मी प्रेमचन्द जी की भाँति मध्यवगं श्रौर निम्नवगं - को श्र॑पनाया 
रे । उनका "गोदः नामक उपन्यास सामानिक है । उन्दने धमे-नीति को श्रपैनातेः हप मी 
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थोड़ी उदारता का परिचय दरिया है | कहृरपंथी तो किसी स्त्री मे कलङ्क की भटी चर्चां 
हो जाने पर भी उपे सदा के लिये कलङ्कित समभ लेता है! उसकी निर्दोधता प्रमाशिति 
हो जाने पर मी उसका भाव नहीं बदलता श्रौर सुधारक सटोप्रता प्रमाणित ह्य जने पर 
भी उसे श्रपनाने को तैयार रहता है | यप्तजी किशोरी की निर्दोषता प्रमाणित हयो जाने कै 
पश्चात्‌ दयाराम का हृदय परिवतन कराते हँ । ्रन्तिम श्राकांाः मे घर के एक नौकर 
(रामलाल) को नायक बनाया गया है | इसमे श्राजकल का उनवादी तत्व हे | उसमे 
गराजकल की ह््ा्ूत श्रौर संकुचित धामिकता पर रच्छ व्यज्ञय है | नारी" मैवे 
कु श्रागे बहे है किन्तु मर्यादा के साथ | उनकी नारी वास्तव मै नके ्रग्रज के नारी 
चित्रण का समर्थन करती हे | 
“भ्रबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, 
भ्रांचल मेह द्धश्रौर खों में पानी!" 
--यशोधरा 

श्रपने लडके दल्ली? के प्रति वह सदा स्नेदाप्र र्यी श्रौर पति "्ृन्दावनः के 
लिए हमेशा रोती रही । श्रन्त मै वहं श्रपने पति की खोज मे सहायता देने वाले श्रजीत्‌ 
चौधरी छो (श्रपनी जाति की प्रथा श्रनुसार दी) स्वीकार कर लेती है। इस उपन्यास 
मै प्रामीण जीवन की प्रतिद्न्दिताश्रोंकामभीर्दुघ्रारन हूश्रा किन्तु उन सब घटना में 
गुप्त जी कीं हास्य-ग्यङ्ग य की एक च्षीण रेखा की सलक मिलती दहे । इसकी नैतिक 
समस्या यह है कि क्या स्री कृत्ता मे श्रपना श्रा-पमपण कर सकती हे ? 'जमुनाः 
फ श्रोरम-समपंण के लिए केवल इतना ही कदा जा सकता दै कि उसने श्रपने पति के 
प्रतिद्रन्धी को नहीं वशन्‌ एसे दही ग्यक्तिकोस्तरीकार किया जो ईमानदारीं से उसके पति 
वृन्दावन की खोज करता रहा । इस प्रकार बृन्दावन के प्रति जमुना की पतिनत-भावना 
द्रह्लस्ण रहती हे । यदि इसमे कुदं काम-वासना ह तो रति त्तीण | 

वगढीप्रसाद हृ्येश जी ने श्रपने ंगल-प्रमातः' म एक उपदेशात्मक श्रादशंबाद्‌ 
के सदर वाण-की-सी श्रलंकरृत शैली का चमत्कार ट्खिलाया हे । 

मचन्द जी के बाद हिन्दी उपन्यास ने सामाजिक्ता श्रौर राजनीतकता से श्रागे 
बढ़कर मनोवेक्ञानिकता की श्रोर कदम बढ़ाया श्रौर उपन्यास की इति श्रन्तमु"ली हुई । यद 
मचत्ति उनके जीवन-काल मै ही श्रारम्भ हो गईं थी | नये उपन्यास म माज की अपेता 
व्यक्ति क श्रधिक महत्व मिल्ला। इसका यह श्रमिप्राय नहीं कि ग्राजकल के उपन्यास्कारों 
ने समाज को सुला दिया हे । श्र सामाजिक समस्या के सीधे चित्रण की श्रपे्ञा 
व्यज्ना से श्रधिक काम लिया जाता है । व्यक्ति की मनोडृत्तियों मे सामाजिक व्यवस्था 
की प्रतिक्रिया द्वारा उत्त व्यवस्था की मलाई-बुराईं की श्रोर संकेत रहता है| माक्॑वाद 
से प्रभावित उपन्यासो मेँ व्यक्ति के विश्लेषण के साथ समाज का सीघा चित्रण भी रहता 
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है श्रौर उसकी विषमताश्रं पर श्रधिक बल दिया जाता है | प्रेमचन्द जी के प्रोर्मेवगं 
का प्रतिनिधि श्रषिक रहता था। उनमें व्यक्ति कौ श्रपेन्ञा समाज की फलक श्रधिक 
दिखाई देती थी । श्राजकल > उपन्यासो मे व्यक्ति फे वैयक्तिक इतिहास के श्राधार्‌ पर 
उसके श्रवचेतन मन की कख से उसके चारित्रक रहस्य का उदूप्रारन किया जाता हे। 
व्यक्ति की दुबंलतापैँ सामाजिक ओर मानसिक कारणों के श्रालोक ये मनोवैज्ञानिक श्रध्ययन 
का विषय बन गईं है | इसके श्रतिरिक्त श्राजकल के उपन्यासे प्राचीन नैतिक रूदियों 
कै प्रत मी विद्रोह है । श्राचार ग्रौर श्रनाचार के नये श्रथ खोजे जाने लगे हे | श्राज 
का मरुष्य श्रपने क राजनीतिक बन्धनं से ही नहीं वरन्‌ सामाजिक बन्धनं से भी मुक्त 
देलना चाहता है । प्रेमचन्द म जो गांधीवादी मर्यादा थी वह त्रजकल फे उपन्यासो मेँ 
नहीं रही हे । | 

लेनेन््र जी (जन्म सं० १६६२) इम नये वैयक्तिक श्रध्ययन के श्रगरदूत कहे जा 
सक्ते ह । जैनेद्ध जी की प्परल, सुनोता, वल्याणीः श्रौर (््यागपत्रः की नासि 
साधारण नैतिक मापटरुड से बाहर की वस्तु बन गई है| उनका व्यक्तित्व रहस्यमय हे। 
सैनेन्द जी के उपन्यासो मे घटना चरित्र श्रौर मानसिक उथल-पुथल के स्दूयाटन के 
लिये ही श्राती हँ । उनका सम्बन्ध त्रान्तकं जीवन से श्रधिक है | कल्याणी मे श्रन्तर 
श्रौर बाह्म गाह॑स्थ्य श्रौर सामाजिकता का संप्र ह| शन्त कोपृराप्रसारन मिलने 
के कार्ण ही उसा मरण होता है । (्यागयन्र कौ मृणाल दयनोय है । उनमें श्रनतस्‌ 
की प्रेरणा की श्रपेत्ता सामाञ्कि विवशता हे किन्तु उसने जिस मागं काच्नुमरण किया 
उमम मी उसका चाण नहीं ह्येता है| इसमे समाज की कटोरता पर गहरा व्यङ्ग ई । 
मृणाल की श्रवस्या के लिए सामाज्कि कटोरता दी उत्तरदायी है मन्तु चैनेन्भजीने 
श्रपनी नायिका मै परिस्थितियों से ऊपर उठने की शक्ति नदीं दिखा है। उनके द्वारा 
लिखे हुए ववर्त" नाम के उपन्यास मे पूष्-पेम ओर वैवाहिक प्रेम का एक प्रकार से 
समभौता कराते हूए एक क्रान्तिकारी की कथा दी गई है । 

जनेन जीने ङ्द नैतिक मानटण्डौ के परिवतन की पुश्ार कथाकार की 
व्यङ्खवात्मक शनी से की है श्रौर ्रपनी सफाई कथा से बाहर निबन्धो मेदी है वहाँ 
न्नी भगवतीचरण वर्मा ने ग्रपनी भनित्रलेखाः मे क्याके भीतर दही संप्राद-खूप से पाप- 
पुख्य की नयी मीमांसा की है । इस्से पूवं युगमेकुश्रौरसुश्रर्थात्‌ पाप श्रौर एण्य कौ 
निश्चित सीमार्णं थीं | राल्सटाय श्रौर गांधीजी के प्रभाव से पापी को सदृटय्ता के साथ 
देखा जाने लगा है श्रौर उसके बहुत कु टो की व्यार्या सामाजिक दुव््वस्या से की 
जाने लगी किन्तु उन लोगों ने व्यक्ति श्रेय श्रौर प्रेय मे मेद्‌ रला था | उनका सिद्धान्त 
थापापसेध्रणा करो पापी से नदीं श्राजकलके युगने भिय कौ प्रेय बनाने के स्थान 
म अय श्रौर प्रेय का श्रन्तर मिया दिया | जो स्वामिक वही सस्य श्रीर्‌ कतव्य है| 
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फोयड फे मनोविश्लेषण ने इस प्रदृत्ति को कुं बल दिया | उसने उन्नयन (प 011718- 
{00} का पथ बतलाया किन्तु उस श्रोर लोग का ध्यान कम गया | उसके परमाव से 
मनुष्य कौ व्यक्ति फे चरित्र के मूल खोतौ ठक पर्हुचने की दृष्टि मिली | कारण के जान 
लेने पर व्यक्ति का दोष घट श्रवश्य जाता ह फिर भी उत्थान के लिए उसका उततरदाभित 
रहता है किन्तु जहाँ इसमे ही सन्देह हो कि क्या उत्थान दै रौर क्या पतन बँ 
उत्तरदायित्व कैसा १ उत्थान श्रौर पतन के सन्देह को “चिघ्रलेखाः के लेखक ने कुठ गदरा 
रङ्ग दे द्या दै महाप्रभु रलनाम्बरके द्वारा स्वाभाविकताके श्राधार पर पाप-एुरथं की 
व्याख्या इस प्रकार की जाती दै--““्जञो कुक मलुष्य करता हे वह उसके प्रभाव फे 
श्रु होता ह न्नौर स्वभावं वाकतिक है । मशष्य च्रपना स्वामी नहीं हे वह परिस्थिति 
करादास रहै विवश है। वह कत्त नदीं है, केवल साधन दहै, फिर पुय शरोर पाप केसा १५ 
गीता मै मी मनुष्य को साधन या निमित्त ही माना है-- निमित्तमात्रं भव त्वं सव्य 
साचित्‌ गीता की साधना श्रहंकार के नाश के लिए थी किन्तु रल्नाम्बर कौ व्याख्या 
श्रहंकार का निषेध नहीं हे। 

भरी भगवतीप्रदाद बाज्पेयी जी ने नायी ग्रौर प्रेम के उपन्यास लिखि हँ । उनम 
(विशेषतः प्परेमपथः श्रौर पपिपासाः मै) कत्तः+ श्रौर वासना का संघं त्रवश्य हे ग्रौर 
कत्तग्य तथा समाज-नीति कौ विज्य होती है किन्तु नारी के शारीरक सोन्दयपूरक 
घ्माकर्षण शरर्‌ं उसके निमन्त्रण की अ्रधिक चर्वाहे। ष्टो बहिनोः मे उन्होने एक प्रेमी 
की टो पेमिका बहिर्न को एक साथ रख मनोविश्लेषणए श्रौर वलनात्मक द्मध्ययन की 
सामग्री उपस्थित की हे | †निमन्त्रणः मे पूर्वीय श्रौ. पाश्चाय श्रादर्श का संप्र, कु 
राजनीतिकता श्रौर सामाजिकिता भी है; इसी के साथ जीवन-मीमांसा के रूप मै मनोविङ- 
लेण के सिद्धान्तो का प्रत्य गीति से प्रतिपादन किया गया हे यद्यपि बाज्पेयी जी 
सामाजिक श्रादशौँ से टे नहीं है तथापि वासना के चित्रण मे कमी नहीं रखी है | 

द्राजकल फे उपन्यासो मे फ्रोयड के प्रभाव से तथा मानव-जाति की सहज सूप- 
लालसा के कारण यौन-ग्राकर्पण्‌ बहूत बह गया है, यद्यपि उसमे जो सामाजिक रूढ्या 
फे विद्रोह का नैतिक पुर दिया जाता है बह विकृति की श्रवस्ण तक परचता जा र्हा 
है । सवदानन्द वर्मा का नन्मेधः इसी का उदाहरण है । उसमे विवाह-प्रथा न्रौर 
पारिवारिक सम्बन्धो पर दी करुटाराघात स्याह | वेमा जी तो परतिव्रत को पूजीवादी 
संस्था सममते हं । नरमेषः मे उमिला श्रौर ज्मेति नामक्‌! टो विवाहित स्त्रियो के एक 
ही व्यक्ति दारा पतन की कानी है । उर्मिला का पति नारी-सखातन्ध्य का पक्तृपाती होने 
के कारण उसको चमा कर देता है| प्रसादी के 'कंकालः मे जिस वणसंकरीसृष्टि का 
उदूघारन हरा है उससे भीषण सामाजिक दुर््यवस्था नरमेध म मिलती हे । वर्माजी 
ने वैवाहिके जीवन को एक प्रकार का नरमेध ही भ्यद्ित किया है| हम सामाजिक 
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श्रव्याचारों क प्तमे मीनहींहै श्नर हम यह्‌ मी नहीं कतै है कि समाज म विक्त 
पृरप्र नदीं दोते ह किन्तु बेहँडीके चाध्रल की मति सारे समाज के परिचायक नहीं 
होते । यथार्थवाद्‌ की यर्‌ दूषित सीमा है | वर्मा जी स्त्री-स्वातव्व्य को पराक्ाष्टा तक ले 
गये. दै । 

मनोविर्लेषरण का प्रभाव हिन्दी -उपन्यासकासे पर कुद श्रधिक मात्रा मे पड़ा है। 
व्यक्ति के श्र्वचेतन मानस कौ प्रस्येक विकारौ के लिए खोजा जाता है। उसके घोर 
श्न्धकारमय गहन कच मे पैटकर वँ कौ दूषित भावनाग्नो पर सर्चलादट डाली जाती 
हे । मनोविरलेषण-सम्बन्धी उपन्यासो मेँ व्यक्ति के उपरो टीमटाम श्रौर विडम्बना का 
पर्दा उठे जाता दै श्रौर हम उनका सामाजिकं परिघान हटाकर उघरा हूर नमन कंकाल 
देख सक्ते है । उड़ाई एवं ग्रहंमन्यता की विडम्बना जाती रहती हे । यष्छँ तक भी 
गनीमत हे किन्तु शिदान्तो के प्रतिपादन श्रौर उदूमूत करने के लिए जानवृूमकर एेसी 
परिस्थिति्याँ भी उपस्थित की जाती हँ जो भारतीय समामे कुदं कटिनता से मिलती 
है । रीतिकालीन नायिकाश्रो की मोँति इनकी सृष्टि पेवल उदादस्णो के लिए ही होती 
हे। हमारे यहो के उपन्यासकारो मे पं० इलाचम्ट जोश्मी श्रौर श्री नेत्तम नागर इस 
पत्त के उदाहरण कहे जा स्पते हँ । जोशी जी दारा प्रेत श्रौर ल्लायाः मै तो मनो. 
विश्लेषण श्रप्रश्य है किन्तु विश्व की पहेली का दल उतना ही ह जितना भि फिसी व्यक्ति 
फे सममने म हो सकता हे यद्यपि समाज व्यक्तिथो का ही बनता है तथापि जोशी जी 
ने समाज फी श्रपेत्ता व्यक्ति को सममने की श्रथिक कोशिश की ह| व्यक्ति के समम 
लेने पर समाज का सममः लेनः सहज हो जाता हे | इसी को विश्व की पहेली का हृल 
कट्‌ सकते हँ । जोशी गी ने मनोविश्लेषण ॐ सहारे सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालने 
का प्रयत्न किया चरर नागरजी ते राजनीतिक जीवन पर | जोशी जी के तीन उपन्यास 
ध्सन्यासी, पपै की रानीः तथा पवेत श्रौर द्याः व्रिशेष्‌ प्रसिद्ध हुए हं । क्सं्यकतीःमे ये 
स्वि शाति श्रौर जयन्ती क्रमशः नन्टवरिशोर दी ईं श्रौर्‌ अ्रहंकारवृत्ति गी शिकार 
वनती ' हैँ | एक प्रकार से यह उपन्यास इष्य -मनोघ्रर्िकाक्थाहे | प्प की रानीःमें 
जन्मजात संस्कारों तथा शिचा-टीक्घाकासंध्र५ हे | इसकी नायिका ननिःञ्खनाः मे देश्या 
मातासेश्रज्ञात मे प्राप्त श्राकेषर्‌ का मायाजाल फलाने का कुमंस्कार उसकी शिक्ला-दीक्ता 
द्वा न सकी फिर मी उस्म निजी श्रकरणजम्य वासना, स्वीयुलम कोमलता श्रौर 
नैतिकता की भावशबलता दिखाई देती द | नारी वा स्वाभिमान रौर वैयक्तिक ब्रहभाव 
ह्यीनताप्रथि के कारण श्रौरमभी पुष्ट हयो जाता है | वारतव म उसका चरित्र वड़ा संकुल 
ह । इसका नायक इनद्रमोहन विलास का पतला ह| व्यद की रानीः म थोड़ा-बहूत 
गांघीवाद श्रोर समाजवाद का राजनीतिक विवेचन भी है | 

प्पे की रानीः मँ जह्य जग्मजात संस्कार व्यक्ति को ाया-रूप मे प्ररे रहते हैँ 


१९६ श 


वह्यं श्रेत च्रौर छायाः के नायक पारसनाथ श्रपने पिता द्वारा यह्‌ बतलाये जाने पर्‌ कि 
वह श्रपतरे पिता की संतान नदी है एेसी हीनता-ग्रथिसेश्रावरिभूत हो जाता है कि उसके 
मन मे सच्चर्तरिता का कोड मूल्य नहीं रहता श्रीर्‌ जब तफ़ बह भावना उसके मन म 
श्रसत्य नहीं प्रमाणित कर दी जाती टै तब तक उसका जीवन सामान्य धरातल पर नही 
प्राता है। 

नरोत्तम नागर जीने ्टिन के तारः मै मगोश्रिश्लेषण के साथ गांधीवादषणी हसी 
उड़कर उघग्ने नीचा दिलाने का प्रयत कया हे । द्रम मनोवरिश्लैषरस-सम्बन्धी तत भी 
ग्राये है, जैसे उसका नायक शशि श्रपनी माता कै श्रधिक प्रमावमेरहादै, इस कारण 
बह पना से प्रसन्नं ते रहं सका } श्रधिश्ंश लोगो मै रेशी वत्ति देखी जाती है। उसका 
द्रपनी भगिनी के प्रति मी कु ग्रव्यक्त-सा श्राप रहा है| वहञ्रंशरेसाटैकि 
मानो फरोधड ॐ सिद्धान्तो के उदाहरण मेँ ही उपस्थित किया गया ह| 

प्रचल जी श्रपनी चचदती धूमे गाधोवाद्‌ के खरडन मे इतने उप्र नदी हूए 
दै जितने फ नागर जी तक्लौ के ग्रध्शास्त्र पर वद्ध करने के जिए लर, का श्रथ 
शास्त्र प्रतिपाहित करने मेँ नाटक एक विशेष मानसिक रोषंल्य से ग्रस्त है| उसमे समाज 
के प्रति जो द्रोह हे षह उन पाशिारिक परिस्थितियों मे कुद मनोवै्ञानिक द्यो जाता 
है | वह निष्कियता श्रौर श्रसफलता का प्रतीक है | नागर जीने स्वयं हो लिला है कि 
ज्य प्रेमचन्द जी श्पशनः का प्रतिनिधि करस्फ्रेये वहाँ दन पंक्तियो फ लेखक ने 
“इन-एक्शनः का चित्रण श्रिया दे । प्रसङ्खवश प्र के मालिक धावू जी का श्रच्छा 
चित्रण हुश्रा हे ! रेसे दिखाक्ी सेद्धातिक लोगों कौ समाज म कमी नहीं है | 

माक्सषाद ते प्रभावित उपन्वास-लेलगे म यशपाल श्रौर राहूल जी (जन्म सन 
१८६५.) श्रग्रगखय हे ! यशपाल जी के उपन्यास ह-- दादा कामरेड, 'देशद्रोदीः, पार्य 
कामरेड शरोर दविव्याः । इन उपन्या्ो म राजनीति के साथ रोप्नांस भी चलता है । षाद 
कामरेड, म देशद्रोही की श्रपेदा सिद्धति शरोर जीवन का श्रधिक समन्वय है । देशदरोद्यः 
का नायक डाक्टर खन्ना कम्यृनिष्ट श्रवश्य है कन्ठ उसका चरि कम्पुनिस्ट सिद्धति क 
बल देने वाला नदीं है। उत्तमे पलायनवाद्‌ श्रधिक है| पात्रौ के वातालाप मे कम्यूनिरट 
सिद्धातो का प्रतिपादनश्रौर कौपरे् का विसोध त्रवश्य हुश्रा है | कोप्रेस सोशलिस्ट शिवनाथ 
बहता है-- “जनमत पैदा करने के साधन सव पूजीपतियों के हाय मे है] ये शोषित जनता 
के दाय रोरी" कहने को संकीरता, स्वायं रौर श्रेणी-हिसा कते हैँ रौर त्रपनी शरेणी के 
अधिकार बटाने के श्रान्दोलन कों ष्टाय देशः कह उसे व्याग बताते हैँ | यष्टि कोमिस-ग्रान्योलन 
मे सहयोग दे श्नाने की शतं ईश्वर मे विश्वास दोना हो सकती है तो फिर जनता कर मूर्खं 
बनाये जाने की कोहं सीमा नदी ।” इस प्रकार उपन्यास सिद्धातो फे परोपेगंडा का साघन 
बनता जा रहा दे । यशपाल जी श्रपने प्पादीं कामरेड मे प्रेत कार्थक्ताश्ं शरोर उनके 
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प्रोम्ाम पर व्यंग्य करते हूर कम्युनिष्ट ण मै काम करने वाज्ञी उपन्यास की नायिका 
गीता को शारीरिक प्रलोभनों से ऊँचा उटाश्गर एक श्राःशंगाद्‌ की श्रोर चले गयेहै। 
नायिका श्रोर सेठ भामसिया जी दोनों के ही देयक्तिकि श्राकषण पार्टी के कोर त्रनुशासन 
कीश्मागमे भस्महो जातिदह। इसका श्रन्त र्करेसी करुणा प दोताहेजोपार्धके 
श्मसेशासन की ददता फो त्रोर मी उमारमलञेश्राताहे। इदमो गीताश्रौर सेठ के साथ 
हाकि सहानुभूति उत्पन्न होती ह | इस उपन्यात मँ व्यक्ति की श्रवेत्ता समाम को श्रधिक 
मद्ख दिया गया ह । कम्थूनिष्ट उपन्यासो का जो यथार्थवाद के प्रति स्वामातिक सुकराव 
होता हे वह इसमे नहीं दिखा देता हे । लेखक गांधोवाद को सफाई देने का श्र्रसर नदीं 
देता शरोर मावसंवाद्‌ की महत्ता दिखलाने के लिए सक्निय-सा हो उता है । 

जहाँ यशपाल जी ने वतमान वातावरण मे सामाजिक श्रान्ेलनों के साय मक्त 
वादका प्रतिपदनक्िया है व्यँ राद्रूल सांक्स्यायन जी ने श्चपने “निह सेनापतिः म 
एतिहासिक प्रष्टभूमि मै उन सिद्धातो का उद्ब्ारन किया है उसमे गणतन्बो क वणन है 
नौर माक्रसवादी दृष्टिकोण से एतिहासिक तध्यो का निरूपर हन्ना है । इस उपन्यास मँ 
माक्सवरादी सिद्धातो पर एक श्रादेशं समाज (1{110]068.) का वणन है । 

राजनीत्िफ़ वादो के तुलनास्मक श्रध्ययनकी द्यि से श्रीमगवतीचरण्‌ वमांका 
“देदे-मेहे रस्ते नाम का उपन्यास पठनीय दै । इसमे वानुर्‌ कै ताल्लुफ़दार रमानाथ 
तिवारी के तौन लड़के श्रपनी-श्रपनी सुनि ओर्‌ परभ्थितियो के श्रुकरूल तीन विसिन्न 
मागो का अनुसरण करते हँ! दयानाथ कमी नेता बनकर जेल जाता है उमानाथ 
जमनी से कम्युनिस्ट विचारधारा श्रपने साथलानाहेश्रौर वह भडदूर श्रान्दोलनमे भाग 
लेता हे ग्रौर प्रभानाथ वीणा मुक्जीनाम की एक लङ्की के सम्पकंमे श्राने से श्रातंक- 
वादी बन जाताहै। वह राजनीतिक डोम भागलेता है श्रौर उन्दी म उसका श्र॑त 
होता है । इस उपन्यास मे यद्यपि तीनों हयी नायक जीवन मे श्रसषफल रहकर करटणाजनक 
श्रवस्या को प्राप्त दोतते है तथापि तीनों माम के काङ्मापरो का परिचय मिज्ञ जाता है| 
साथदही हमको रमानाथके चरित्र पै एक रूड्वारी तःल्लुपेदार के श्रहवादी मनोच्रृत्तियों 
का ञ्रध्ययन पिल्ल जाता है| उनम यदि कदी कामलता की स्वर्णु-रेवा है तो पुच्र-स्नेद 
के कारण | 

सामाजिक उपन्यासो मँ वग -न्दर श्रौर्‌ धिष्मता के चित्रण का टघर्‌ बहुत प्रयलल 
हो रहा है । "नदाज्ञका पडी (दलानन् जोशी), उद्भ्रान्त (जनेन कुमार जेन); 
परिवार (यज्ञदत्त शमां); निशिकान्त व॒ तट के बन्धन (विष्एुप्रमाकर), बड़ी-बड़ी श्रि 
{श्रश्क) श्रादि उपन्यासो भँ यह प्रदत्त मिलती हे । साथी परेमकीस्मस्याप्रमभी 
विचार किया गया है 1 मघ्यवर्गीय स्वप्नो का नित्रस भी इनमे मिलता है । इधर हिन्दी 
म श्रांचलिक उपन्यास बहुत लिखे गए है, इनमे “मैला रश्रँचलः (फणीन्द्र नाथ रेणु) 
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"तगर लहरं न्रौर मुष्यः, (उदयशंकर मह) उल्लेखनीय हे । इनमे किसी प्रदेश का 
पूरा चित्र वरत होता है । 
उपन्यासो फे नये (्टेकनीकोः का प्रयोगक्े कीश्रोः मी हिन्दी के महारथियों 
की दृष्टि ई है । इसमे श्रे जी का श्शेलर : एक जीवनी श्रभूतपूव हे । यह एक जीवनी 
के रूपमे जिसमे श्रौ पव्यापिकता का चमल्कारिक श्रारस्म श्रौर नारकीय प्रवेश श्रौर 
वरटा का प्रबनधपूर्वक विनियोग समी को व्याग दिया गया है| इसे घटना एक दूसरे 
से का-कारण-शरुवला मे श्राषरद्ध नहीं वरन्‌ बे एक व्यक्ति कै व्यक्तित्व म श्रपस्यूत है | 
उपन्यास का घटना-क्रम, फी के पूर्व एक व्यक्ति कों श्रपने श्रतीत के पयवेन्तण की जो 
्र॑तदिप्राप्त हुई उसके द्वारा जाग्रत स्मरति का फल द । लेखक का कथन है कि वेदना 
मै एक शक्तिहैिगोष्षटि देती दह वहश्रालकथाके स्परमे ही नहीं लिागयाहै 
वरन्‌ इसपर वे श्र(त्मकथात्मक़ ततर भी है ज लेखक के जीवन से भी फिसी-न-किंसी प्रकार 
सम्बद्ध हैँ किन्तु उनका समाव बड़े कोशलसे दूश्रा ह । शेखरः उपन्यास के रूपमे 
जीवन के तिर्मायक त्वो श्रै पिषद व्याख्यादहे) समाज श्रौर व्यक्ति के श्राचारें शरोर 
पम्बन्धो की मौलिक विवेचना तो पदलैद्यो चुकी थी पर ग्य॒क्तिके निर्माण करने वाले 
ततव की परीक्ञा (वालकपन से श्रमे की श्रवस्या तक) शरम दो सकीदे। श्रह्यजी 
ने नदी के द्वीपः मे मनोविरलेषण के सहारे सामाजिक श्रनाचार श्रोर उच्छं खलता को 
पोप्रण-दिया है | उदयशंकर भङ के षह जो मैने देखा" मे मी यदी नया रूप मिलता है। 
यह भी एक जीवन कहानी है--'शेखर : एक जीवनी की माति विषदं तो नहीं पर स्पष्ट 
ग्रौर विशेष सुलमी ह है । पार्चस्य देशो के वैज्ञानिक प्रयोगो का मी श्राजकल के 
उपन्यासो मेँ समावेश होता जाता है । सेठ गोविन्धदास जी के ष्टदुमतीः नाम के उपन्याकष 
मे °टेष्ट-टयुब वेवी? उव्पन्न कराकर नारी की पति-मक्ति एरिखाईं गद है, फिर उसी नारी 
म वासना का प्राबल्य दिखाया गया है | उसमे नारी के ब्रक्तित्व की समस्या है, 
इन सव प्रमां म॑ से होती हुई उपन्यासो की जो धारः चल रही है उनमें से 
कु एसे मी उपन्याक्षकार ह जो मानव के राजनीतिक त्रथवा मनोविर्लेषणात्मक पदलुश्रो 
को केवल धानव-संविधान के एक-एक श्रंग जैसा महव देते हँ । ये न समस्यश्रो के लिये 
उपन्यास लिखते है न किन्दीं घटनाश्रो के जिए | ये मानव के चरसि की सामयिक परिस्थि- 
तियो मै रूप-रेला प्रस्ठुत कर देते रै--ग्रोर वह क्या है ? उसका नाम क्या रक्ा चाय {-- 
इन प्रश्नों को पाठक पर चोड देते हैँ । एसे लेखकों म॑ उपेद्धनाथ श्थ्रश्कः का नाम 
उल्जञेखनीय हे । उनके उपन्यास गिरती दीवार" के पत्रो म सोमासि श्रौर रसिकताका 
माव विशचेषरूपसे श्रा जाता है| स्का नायके चेतन गिरती हुई दीवार का द्रशाहै 
शरोर उनके गिरे मं थोडा-बहुत सदायक भो होता है मन्तु वह जीवन के साय सममौता 
करने को तैयार रहता है । उसका सममौता गेबसी का है इस पुस्तक में निम्न मध्य वं 
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के रहन-सहन का बड़ा करणाजनक चित्रण हे । यद्यपि इसमे सामाजिक विषमता्श्रो का 
उपाय नहीं बताया दे तथापि उनका चित्रण सुधारकों को सुधार के लिए दत्त कर सकता 
दे । दिखावटी समाज सुधारकों श्रौर समाज-सेवकों की कलई वैद्य जी के विडस्बनापूरं 
जीवन म भली ग्रकार खोली गईं हे । इसके वण॑न करद -कदीं बहुत लम्बे हो गये दै श्रौर 
कुच वणन एेसे भी श्रये है जो कि कथानक को श्रग्रसर करने मेँ त्रधिक सहायक नदय है । 

इत प्रकार हम देखते है $ हिन्द का उपन्या्च संस्कत के "हितोपदेशः 
त्रो "चत्र की उपदेशात्मक शैली से ऋरम्म होकर तिलस्म, देयारी चौर 
जासूसी उपन्यासो दारा मनुष्य की ऋत्रूहल-बुद्धि को जायत करता हतर एेति- 
ह्यपिक, सामाजिक शरोर राजनीतिक षटनाश्रो रौर समस्याश्रो के चित्र पर ्राया 
च्रौर उनमें उन्ही समस्याओं के सहारे चरित्र-चित्रर की रुचि चरर बटू । राज- 
नीतिक मँ उपने गधिवाद अर माक्तंवाद्‌ दोनों ही पक्ष लिये । अष वह व्यक्ति के 
मनोवत्रानिक चित्र की त्रौर जा रह्म है। उपन्यास एक नये प्रकार की सरति 
का पोषण कर रहि है । इतमे मय केवल इतना ह्वी हिङ्चि प्रानी संरछतिमे जो 
कुलं सारवान हे व्ह मीन खो दिया जाय । मसी के साथ गह फक देना बुद्धमानी 
न होगी । 


७ 
भ्रग्य काम्य गद) 
कथा-साहित्य--कहन 
श्राजकल की हिन्दी-कहानिर्या, जिसको "गलप, श्रास्यायिकाः (लघु क्थाः भी 
कहते है, भारत की पुरानी कहानिर्यो फी ही संतति दह; कन्ठ विदेशी संस्कार लेकर 
गराई है । खर के सूट कीति उनकी सामग्री प्रायः 
देशी रहती है किन काट-ढोर श्रधिकांश मे विलायती ठंग का 
होता है| 
नये प्रकार की कहानी का जन्म वतमान युग की ब्राव्यकताश्रां मे हुश्राहै। 
मासिक पत्रिका, दैनिक जेते दण-जीवी श्रोर पुम्तको-जेसे श्रपे्ताकृत स्थायी साहित्य के 
वीच क)! वस्नु होती है| वे मास-प्रति-माम नहं सामग्री उपस्थित कर पाठके फे मनोरंजन 
तथा ज्ञानवृद्ध का साधन बनती दै श्रीर यृह-क मै, रेल के सफर मे कमी-कमी स्कुन- 
कलेजो के खाली घर मे, शअथवा श्रध्यापक की रओं वन्वाकर्‌ भरे पररय मे मी कम-मे-कम 
पी की चों पर मी मन-बहलाव करने वाले वार्तालाप-कुशन मित्र काकाम देती रै। 
भ्राजकल रेषियो ने इस सेवा का बहुतःसा मार श्रपने उपर ले लिया ह | 
हिन्दी मे इस प्रकार के मापिक साहित्य का चलन बीमवीं शताब्दी फे श्रारम्भमें 
श्रा था। बु्धतो नये युगमे बढती हदं जीवन की प्रिद्रद्रनाश्रौ से उत्पन्न होने वाले 
सपयामाव श्रौर उतावलेपन ॐ कारण श्रोर्‌ कुं इन मासिक पत्रिकाश्रों की भस्मक रोग- 
की-सी तृप्तिहीन चधा के निवास्ाथ एेसे स्वतःपृणं मनोरलक साहित्य की श्राव्यवता 
बही, जो फालतूु तमय को भार-स्वरूप होने से वचाय श्रौर साथ दही कौतूहल श्रौर 
जिज्ञासा को बहुत देर तक चिशंकु-गति मे न र्वे | 
द्राधुनिक कहानियें श्रीर्‌ प्राचोन कषानियेों म -कडं बातो के श्रन्तर ह| प्राप्वीन 
कहानि्यो टो प्रकार की है--एक मौखिक श्रौर दूरी सादितियक । मौखिक कटाने 
प्रायः रात कही जातीथीं क्यकि दिन म क्डनेसे पामा फे गैल मूल जानेःढी 
श्ाशृङ्का रहती थी (वास्तव मेँ दिन काम का समय सममा जाताथा) श्रौर वे सीधी. 
सच्ची श्राडम्बर-रह्ित भाषामे कही जाती थीं | उनमे पचक 
पराधुनिक कहानी व्यक्तित्व का पूरं न्रमाव-ता रहता था। एक राजा या, एक रानी, 
की विश्ञेषाएं उस्फेनाम-ग्राम से कोई मतलब नहीं | यदिरानाश्नंकेनममभी 
रहते थे तो भोज) विक्रम, उदयन या ब्रह्मदत्त श्रादि राजाश्रो 
फे जो एक प्रकार से कहानि्ों के लोक-परसिद्ध श्रौर सार्वजनिक श्रालम्बन ये | कालिदास 
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ने भेदतः म॑ रेपे मराम-बृद्ध का उल्लेख क्रिया हे, जो उदयन की कथाश्च मै निषु थे 
'उदयनकथाकोविदिग्रामवद्धान्‌' (पूवमेव, ३२) । प्राचीन कटानियों मे कदानी-दर- हानी 
का गोरख-धन्धा भौ रहता था । इनमे मनु्य श्रौर जानवर समान रीति से भाग लेते थे 

सादिप्यिक कंडानियो मे पात्र कु पते-खिकराने के दते ये; जेने--कपृगद्रीप मे 
पद्मफलि नाम का तालाग्र था, वरहो पद्मम नामका राजहंस रहता था |; जानवर तक 
कै नाम होते ये; बैठे चित्रग्रीव कवर, चिक्रचणु मयुर या हिर्ए्यक नामक चूदा । 
सािस्यिक़ कहानियो मै कु ने ग्रलंङ्त श्रौर ममास-पृणं शे्ती को त्रपनाया शरोर कुच 
खरल भ्रामं ज्िखी गई । उनम मी मनुष्य श्रौर जानवर समान मावसे माग ज्ञेतेथे 
ग्नीर प्रायः कहानी -दर-कदानी की मूल-घलेयँ रहती थीं । 

श्राधुनिक कहानिया प्रायः मानव केचित द्यती है श्रौर उनम राजा, मन्त्री रोर 
साहूकार फ बेरे-तरेदियो की श्रपेन्ना साधारण श्रेणी के लोग; जिनका हमे निशटतम परिचय 
होता है, श्रधिक रद्ते है| ययपि पहले जमाने की कहानी भी (लोकहिता्थः लिखी जाने 
के कारण मानव-केन्द्रिति ही थो तथापि उस्म मानवेतर स्ट को पर्याप्त मात्रा पै स्थान 
मिलता था | श्राधुनिक कहानो मै पहले की श्रपेक्षा कौतूहल फी मात्राकम हो गई दै 
छीर नित्य नया रूप धारण करने बाली नवोनता तथा बुद्धिवाद्‌ को श्रधिक स्थान मिलता 
जारा है । यह बात नदींहैकि श्राजकलकी कहानी मै मानवेतर सृष्टि का स्मावेश 
पात्ररूपसेनहोताद्यो किन्तु वे पात्र द्धवाद से शामित रहते हे । 

श्राध्रुनिक कालमें माम्य की श्रपेत्ता पुरुषार्थं पर श्रधिक र व्याजताह 
क्योकि इम युग मे मनुष्य च्रपनी शक्तियों पर श्रधिक भगे रखता हे । यदि कोई नगर 
म प्रवेश करते ही इसलिए राजा बन गया रि पहले राज्ञाकादहूक्म थाकिसवेराहोते ही 
जिस पर दशि पड़े वद गहका शअधिक्रारी बनादियानलाय, तो इसमे मनुष्य काक्ण 
गौरव बढता हे १ हम पुरुपा पर गवं कर सकते हैँ, वहं श्रपनी चीनहं। भाग्य मी 
कर्मकाही फलहे नेक्रिनि वह इस अन्मे कर्मो कान्ह | बामी गेरी मे चाहेषुाका 
साभान दो, इममे कोद श्रापत्ति नहीं शन्तु उसमे ताजी श्रौर श्रपने हाथ से बनाई हुई 
का मज्ञ; नहीं श्राता | 

पटली कहानी का रस व्मत्ार मे था, ज्राज की कहानी का रस्त चरि्-चित्रण) 
भावों के उतार-चढाव श्रौर विचार के विश्लेषण श्रथवा समस्याश्रों के उद्वाटन श्रौर 
उनके हल के सुम्पावमे है । हृयेशजी या प्रसादजी को कोड्कर श्राधुनिक कहानी मे 
कादम्बरी या दशकुमार-चरित-की-सी अलङ्कार-प्रियता भी नहीं है किन्तु सादा होते हुए 
भी वे श्रपना गौरव रखती हैँ | उनकी सादगी दशि की कलाहीन सादगी नहीं हे। त्रच 
1 मे केवल विषररण की श्रपेह्ता कथोपकथन को भी श्रधिक श्राश्रय पिलतानजा 
रहा हे 


२०२ कान्धके रूप 


बिलकुल त्राधरुनिकतम कदानी म घटना-चक्र का महत्व घटता नजा रहा हे । 
घटनाएँ माव श्र विचारों को श्राभ्रय देने के लिप श्रगला (च्रगनी) का-सा काम देती 
है श्र कदी-कदीं वे एक बिन्दु की खंरी-मात्र रह जाती हँ । 
गरब हम कहानी के रूप श्रर परिभाषा का विचार करने के लिए कुकु तैयार 
हो गवे है परिभाषाकेश्रौतातो दुर्लभ नहीं है किन्तु उसकी कटिनाई के कारण वक्ता 
श्रवश्य दुलभ हँ । ज वस्तु दिन-दिन रूप बदलती हई विकास 
रूप श्रौर को प्राप्त हो रही हे, उसकी परिभाषा देना उतना ही कठिन 
परिभाषा है जितना कि बिहारी की नायिका की तस्वीर खीचना, जो 
चतुर चितेरो को मी क्रूर बना देता हे। इसलिए कुड अनुभवी 
श्राललोचकौ ने हैरान होर सं्निप्तता को उसका एकमात्र लक्ण॒ माना हे । श्राङ्ग.ल देश 
के प्रसिद्ध उपम्यासकार एच० जी° वेल्स ने कान को वहं कथा कहा है जो टक घण्टे 
म पदी जा स्के (7164101 {18{ 6811 € 768 [ऋ 97 10) । हास्यकी 
भोति स्चनिप्तवा ही इसकी मो जान बतला गई फिरमो कहानी मेँ कुदं अपनी 
विशेषता रहती है | 
मेध्य श्रानेल्ड ने काव्य ढो जीवन की श्रालोचना कहा है | यदि किसी प्रकारका 
साहित्य इस कथन के तअरधिक-से अधिक सार्थकता प्रदान करता है तो वह कथा-साहित्य 
हे, जिसमे उपन्यास श्रौर कानी दोन शामिल हैँ । कहानी उपन्यास की मौँति कही जती 
है श्रौर भूत से सम्बन्ध रखती है । नाटक ये भूत को वर्तमान मेँ प्रस्ता दुश्रा र्खिने का 
लद्य रहता हे । उपन्यास श्रौर कानमे मूत कीबात घटे हए रूप मै दिखते है| 
भविष्य की प्रष्ठभूमि म मी कहानी बेखाई जा सफती है छन्तु उसे लेलक पले श्रपनी 
कल्पना मेँ घ्य हूना देल लेता है । 
उपन्यास जीवन का पूता चिचरहे तो वह एक पह की मोगि-मात्र है । इसीलिए 
उसे श्रग्रेजी लेखकों ने जीवन का स्नेपरशोट (51808101) या जीवन का टुंडा 
(7८6 {ना [16} कहा है किन्तु वह इडारेसा द्येतादैक्ि छिपकली की पेड 
की माति बिलक्कुल सफाई के साथ श्रलगद्यो जाता दै) वह स्वतः दता दे । उसमे 
तःतु बाहर से लाकर नदीं जोड़ने पडते हे श्रोर न (तंरम। देकर (५11]) 1€{€161166 
{0 6011165६) उवक्री व्याद्पा करनी पड़ती है | उमे मुक्त काव्य-का-सा पकाङ्गी 
पर परा चित्र रहता ह । कहानी छोरी होते हुए मी किसी बडे तथ्य क! उदुप्रोटन करती 
हे श्रर जितना ही वह तथ्य व्यापके ह्येता है उतनी ही वह कहानी उत्तम होती है। 
कहानी श्रपने छे मह ते बड़ी बात कहती ह तथ्य तँ केवल विचार ह्य शामिल गही हैँ 
वरन्‌ भाव मौ सम्मिलित हे । 


पाश्चावय देशों मँ श्रमरीकी लेलक एडगर एलिन पो (सन्‌ १८०६१८४६) 


कहानी- रूप भ्रौर परिभाषा २०६३ 


ञ्राधुनिक कहानी के चाहे जन्मदाता न हौ किन्तु जन्मदाताश्रो मै एक माने जति हैँ; 
उनकी कहानी की परिमापरा इस प्रकार हे-- 
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शर्थात्‌ छोरी कहानी एक ठेसा श्राख्पान है इतना दोहे किएक वैव्कमें 
पहाजास्कश्रौरजो पारक पर एकं ही प्राव के उतपन्न करने के उदश्य से लिखा गया 
हो । उसमे एसी सव वातो का बहिष्कार क्र व्रि जतादहैजोर्स प्रमावको श्रग्रसर 
करने मे सहायक न हये । वह स्तपूर होती हे । 

सर हवाल पोल (5 प्रपा ए०100]6} की भी परिभाषा बड़ी महखपूरं 
हे । उनके श्रदुसार कहानी कहानी दोनी चादिए श्र्थात्‌ उसमे घरित होने वाली त्रसवुशरो 
का लेला-ञोखा होना चादि । वह चना श्रौर श्राकस्मिकता से पणं हो, उस प्रगति 
के साथ श्रप्रघयाशित विका हयो जो कौतूहल द्वारा चम विन्दु शरीर संतोषरजनक शन्त तक 
ले जाय | 
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रायबहादर ड्रटर श्यामयन्दर्दास जीने श्रपनी परिभःप्रामे नार्कीय दग पर 
श्रधिक बल्ल दिया है रिन्तु निरि्नित ल्य या प्रमाव गों उन्होने मी श्रावरश्क मानाहे। 
उनकी परिभाषा इस प्रकार हे - 


त्राख्यायिका एक निश्ित लद्धय या भरमि कौ रछकर लिखा गया नाट- 
कीय च्राख्यान € | 
--साहित्यालोचन (पृ-ठ २२६) 
उपर फे विवेचन के त्रधार पर दीदी कहानी या श्राख्यायिका की परिभाघ्रा इक्ष 
प्रकार की जा सकती दै-छोटी कहानी एक सखतःधृरं रचना है ।जमें एक तथ्य यः 
प्रभात को अमसर करने वाली व्यिति-केन्धित षटनाया पटना के च्ावश्यकर 
परन्तु कु-कुढ अध्रत्याशित दंग से उत्थान-पतन कौर मोडके साथ पात्रोंके 
चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतूहलपरं वणेन हले । 


२०४ कान्यके रूप 


भूतकाल से सम्बन्ध रखने के कारण कहानी श्रौर उपन्यास इतिहास के समान- 
धमी हे | कहानी श्रौर इतिहास शब्द्‌ भी समान श्रथ वले दै । इतिदाक्षका मी श्रथ है 
उपने कदा था, िन्तु इतिहास श्रो कानी या उपन्यास के 
हृष्टिषीण ये श्रन्तर्‌ हे, इस बात को इम उपन्यास के सम्बन्धे 
मे स्पष्टकर चुके है। 
कहानी श्रपने पुराने रूप मै उपन्यास की श्रग्रनादै श्रौर नये रूपमे उसकी 
श्रनुजा | वृत्त या कथा-सादिव्य की वंशजा होने के कार्ण कहानी त्रोर उपन्यास दोनोभे 
ह्य कई बातों की समानता है | ठोनों द्यी विधारणे कलाप्मक रूप 
कहानी श्रौर से मानव-जीवन पर प्रकाश डालती हः इतना देते हृए्मी 
उपन्धास ठोनो की श्रपनी ब्त जो करि एक-दूतरे से पृथक्‌ 
करती है दोनों मेँ केवल श्राकार काही मेद न्दं] हम य्ह 
नद कह सकते कि कहानी दोरा उपन्यास हे श्रथवा उपन्यास व्डी कानी है । यह 
कहना एेसा ही श्रस्गत हेग जैषे चौपार होने फी समानता के श्राधार पर स्दफ़को 
चोय बैल श्रौर वैल को बड़ा मेढ कहना । दोनों के शारीरिक संस्कार श्रोर संगटनमे 
छ्रन्तर है | बेल चारो पैसे पर समान बल देकर चलता, ती मटक उद्ल-उश्रलकर 
रास्ता तय करता हे । इस प्रकार कहानीकार भी वदूत-सी जमीन दछटोडता दग्रा इलाङ्ख 
मारकर चलता हइ । ठनो के गतिक्रममेमेद हे | 
कहानो को हमने वन की एक मलकया मको का दै | मीक प्रायः त्रिक 
परन्तु प्रमव-पू येतो ह । कहनीकार केवल एक ही दृश्य पर प्रारा श्रालोक कैनद्रस्य 
कर्‌ उफ धभाव को तीवतम ब-7 देता है । उपन्यासकार पृण चिड्गा दी नहीं वरन्‌ 
्रोर-पास बेटी हई दूमरी चिदि्ो को तथा जर्हो तक उसकी निगदे दङ्‌ सदै, परे दृश्य 
का सावधानी के साथ श्रच्लोफन करता हे किन्तु कहानीकार पर्ुा-धिशारद वीर्‌ श्ररजुन 
की मोत श्रपने निशाने को श्रचुक बताने के लिए फेवल श्रीं को श्रीर्‌ ज्याः द-मे-उयाद 
सिर को जिसमे श्रां श्रवस्थित हे, लद्धय कर तीर छोडता है| 
कहानीकार्‌ श्रपने पारक दो श्रन्तिम स्वेना तक शीधातिशीघधले जाता है श्रौ 
एक साथ पष उठाकर सनी-सजाई्‌ मोँकी भो मोहक एवं श्रक्रपन कया मे मनेोमुग्ध कर 
देता हे । वह बीच-बीच मे रहस्योद्घारन नदीं करता, प्क-ट केत चाह करदे किन्तु 
श्रन्तिमि हण तफ वातकोपेटमे पचाये रखता हे | श्रम्तिम स्वेदरनासेदही चीनचफे सतरेत 
मी सार्थक हो जाते है| उपन्यास के पाठको जरह प्रयकार के व्रश्ास-पात्र होने श्च 
गौरव प्राप्त है वहाँ कदानी के पटक बो श्रधिक प्रमाव्पृणं दृश्य देलने श्रौर केनद्रीभूत 
दानन्द कँ प्रात करने का संतोप्र है | कानी की एकतय्यता ही उका जीदन.-रस है श्रौर 
वही उसे उपन्यास से पृथक्‌ करता हं । 


कहानी श्रौर 
इतिहास 


कहानी--तुलना . १०५ 


इसी मौलिक भेदके कारण दोनों प्रकार की रचनाश्रं ॐ शिल्प-बिधान ` 
(1 व्ण) मै मीश्ननर पड़ जाताहे | बापाव्रण का विस्तार, जीक्न की 
च्मनेकरूपता, प्रासङ्खिक कथाश्रो के तारतस्य के कारण कथा- 
हिल्प-विधान प्रवाह का बहुशाखा दो$र श्रन्त की शरोर श्रश्रतद ह्यना, पार्तो 
की तुलना का बाहुल्य श्नादि वातं जो उः्न्यास मै श्लाध्य या कम-ते-कम 
त्म्य समो जाती है, कहानी मेँ श्रग्राह्म हो जाती है। 
कहानी मै चरित्र के विकराप्त फ लिए त्रधिक गुन्नाइशं नदीं रहती । उसमे गदे. 
गढये चरित्र की एक केचित च्रालोक मै लक दिखाई जाती है, जिससे पूरे चरित्र का 
मी कु श्रामास मिल जाता हे । वास्तव मै वह चित्रण नहीं होता उरन्‌ कणिक प्रकाश 
होता हे | कहानी के किसी पात्र म यदि चरिि-पशितन भी दोतादैतोप्रायः प्कंही 
प्रमाव पूरं घणनासेदीदह्यो जाताहे। उनम सुगर कीसौ चोय की जरूरत नहीं वरन्‌ 
लुहार की एक गहरी चोट ह्यीकाम कर जाती है | मुन्शी प्रेमचन्द्‌ की श्राद्यरामः, 
शं खनाद' (डिसमे बेफिक्र, मन-मोजी गुमान पैसे के श्रमाववश श्रपने बस्चे को खिलौना 
खरीदने की श्रसमर्थता श्रौर निगशासे प्रभावितदह छपनारवैया बदलदेताहै श्रौर 
बच्चे करा रोना ही उसके लिए कत्तव्य का श्ना बन जात है) कौशिक जी की ताईं 
श्रर श्रौ चन्भयुप्त विचयालंकार्‌ लिखित “डाकू' शीर्षक कहानिया हिन्दी-कहानी साहिव्य 
भ चरित्र पखित॑न के श्रच्छे उदादस्ण हँ कन्तु येसबहैँएक दी चोट के प्रमाव | कद्यानी 
मे कथानक चरित्रि-चित्रण शरीर बाता्रण (वह चाहे बाह्य हो या श्रान्तरिक) होते श्षब 
ह किन्तु मुख्यता एक को दी मिल सक्ती दै । शेष टो बहुन गौण दयो जाते दँ उपन्यास मे 
मुख्यता चाहे एक की ही रहे किन्तु तानो को उचित विस्तार मिल जाता है | उपन्यास 
की सफलता समी तत्व के यथोचित समावेश मे हे । 
कहानी की शैली च्रपनी संचनिप्तता फे कारण श्रधिक व्यज्ञना--घान होती टै। 
उसमे (गागर म सागरः मरने की प्र्रत्ति दिखाई देती हे । ग्यञ्खना, जो काव्य का प्राण॒ 
हे, उपन्यास की श्रपेता कहानी में च्रधिष़ मात्रा म बत॑मान रती हे इसलिए वह कान्य 
के चअधिक्र निकट श्रा जाती हे। इसफे श्रतिरिक्त उपन्यास का काव्यत् बिलरा-सा 
रहता है, किन्तु कहानी का युए उसकी एक-ध्येयता के कार्ण श्रंतिम मिन्द मँ स्थित 
दता दै । 

कहानी मे व्यज्ञना की मात्रा पाठकों के मानसिक धरातल के श्ररुकूल घटती- 
वदती रहती हे! जो कहानियाँ निम्न श्रेणी कै लोगों के लिए श्रथवा पटृकर सुनाये जने 
के उटश्य से लिखी जाती हँ उसमे घ्रटना की प्रधानता रहती टै भिन्त जो श्रपेक्ताकृव 
सुपटित समाज के लिए शांति-पूवक श्रध्ययन-कच््‌ के या शयनागार के भीतर पठे जाने ॐ 

लिए लिखी जाती ह उनमें व्यञ्जना श्रौर विचार की मात्रा श्रधिक रदती है | 
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कहानी मे प्रगीत-काव्य का संगीत तो नदी होता किन्तु वहं अ्रपनी एक-ध्येयता 
छ्नौर ओयक्तिक दृष्टिकोण की प्रधारता ॐ कारण उसके च्रधिक निक्य्श्रा जाती हे | कदानी 
का श्नन्तिम विन्दु यातथ्य कहानीकारके मन मै पहले से 
कहानी रौर मलक जाता हे। वहे प्रायः फिसी ध्रटना विशेष को देखकर 
प्रगीत काव्य स्फुरत होवा रै ग्रौर कमी-कमी वैसे मी व्रिजली दी भाँति 
चमक जाता ह । यदि उसका स्फुगण्‌ ग्रान्तरिकं ह्र तो षद 
उसको मूत्तं रूप देने के लि घटना का कल्पना से ग्राठिष्कार कर लेता ह । कदानीक्ार 
का लच्यतो उसतथ्यकोदी प्रकाश म लाना रहता है फिर भी वह भाव को निरालम्ब 
` बही र्ता है वरन्‌ उसकी - पुष्टि मै घटना-चक्र का श्रावश्यक मात्रा मँ समाविश केर 
देता हे | 
संगीत के श्रमाव के कारण कहानी गच्-काव्य कै श्रधिक निकट हे किन्तु ग्य 
काय्य के साथभी उसका वहीमेद्‌ हे जे प्रगीत काव्यके साथ । गद्य की एक त्रिधा 
होने के कारण तो कानी मी गद्य-काव्य है किन्तु कान्य के 
कहानी भ्नोर विशेष श्रथ म (जेते राय छ्रष्णदास या वियोगी हरि के गद- 
गद्य-काग्य काम्य) वह गद्य-काव्य के निकट होता दुश्रा मी उससे भिन्न 
हे । उस ्रटना की च्रपेक्ला रहती हे, गद्य-काव्य मे नदीं ] 
गद्य-काव्य मे घरटनाश्रों का श्रमाव-सा रहता ह रौर यदि घरनार्पैँ रहती है तो 
उनको महस्य न देखर उनसे जाग्रत हृयोद्गर को हौ चुख्यता दी जाती हे | कहानी में 
उद्गारो के साथ श्र्नाग्रो-को-मी-समान सहस्व का श्रधिकार रहता हे । 
रेला-चित्र या स्कैच कहानी के बहत निक्ड होति हूए भी उसमे मिन्न है । रेला- 
चित्र मे एके ही व्स्तुया पात्र का चि्राकन रहता है श्रौर वह एक प्रकार से स्थायी 
हाता हे कहानी मे गत्यात्मकता रहती हे । स्कैच म वन 


कहानी श्रौर (16361001) का प्राधान्य रहता हे] कहानी में 
रेखा-चिन्न वणन के साथ दुद्धं प्रकथन चर्यात्‌ प्रवन्धात्मक कथन 


(पदव21100) मी रहता हे | हिन्दी मे श्री प्रकाशनचन्् 
गप्त ने बहूल सुन्दर रेखा-चित्र लिखि द| उनमें जिन व्तुश्ं वा व्यक्तियों (जसे 
धलेटरथक्सः, पिटरोल टकः या (लालाजीः) का चित्र खीचा जाता है, उनमें उत्त वघ्नु के 
स्थायी सम्बन्ध को ही उपस्थित किमा जाता हे | कहानी मे एक विष गति रहती है | 
उसमे काल-क्रम का विकास रहता हे श्रथात्‌ वह पलता हृश्ा दिखाई देता हे । रेखा- 
चित्रि मे इस बात का श्रभाव-सा रहता हे । कहानी मे जितना काल-क्रम धरता जाता है 
उतनी ही वह रेवा-चित्र के निकट श्रा बाती दै । 

कथा-साहित्य के श्रन्तग॑त होने . के कारण वघ्ठु (7101), चरित्र-चि्रण, 


कहानी-- तुलना २०७ 


कथोपकथन, वातावरण, उह श्य श्रौर शैली ये छ; तत्व तो उपन्यास की मति हयी हेते 
हँ किन्तु रचना के रूप विशेष के कारण उनके प्रयोग मँ थोड़ा 
कहानी के तत्व श्रन्तर होता दै) शरीर के श्रवयवों कीभोँतियेतत्मभी 
त्रन्योन्याश्रित हे । 
कहानी की कथावस्तु श्रत्यन्त संक्िप्त हयेती है । उसमे शहर के रहने वाले श्रल्प- 
संस्यक परिवार फे कच्‌ की ्मोति प्रसंगागत मेदमानें के लिए समाई नदीं । कदहानीकार 
श्रपने पाठक को श्रन्ततकरप्टुचाने मै इधर-उधर घूमने या 
कथावस्तु चिलम-तमाकू पीने" का श्रवकाश नही देता | घटना के 
सम्बन्ध मै भविन प्रयोजन न्दर प्राने की इजाजत नीः 
केदानीकार का मूल-मन््र कहा गया हे (}९0 20711141166 दडत्लु† ०0 एणञ- 
1685 {10151 86 {16 904 510 (1168 10110) । इसी के साथ 
घटना को परस्पर-सम्बद्ध होना भी च्रावश्यक हे । उनका तारतम्यरेसाद्योकिवेएक 
कौतूहल की श्रद्वला मेँ वैधी हई श्रागे बहती चली जार्यै रौर एेसी मी न मालूम हो कि 
वे जबरदस्ती ठकेल दी गई हे | 
कहानी का कथानक श्यारम्भ होकर प्रायः किती न-किसी प्रकार फे संघं द्रारय 
केमशः उत्थान को प्राप्त होता हुत्रा ध्चरमः या तीव्रतम स्थिति (लद) को 
पर्हुचता हे, वदँ पर कोतूदल क्रमशः त्रपनी चरम सीमा को परह जाता है श्रौर 
बौतूहल का चमत्कारिक श्रौर कुच-वुदध ग्रप्स्याशित ठंग से श्रम्त हो जाता है । ब्य पर 
मक्र ऊंट एकं निश्चित करवट से बैठ जाता हं | इसके पश्चात्‌ कहानी का परिणाम 
या श्रन्त आता है, जिसमे पूरे तथ्य का उदुघाटनहयो जाता ह | चरम या तंत्रतम 
स्थिति परिणाम कों श्रधिक महख्वपूणं बना देती ह । यह कहानी के लिए श्रनिवायं नहीं 
किन्तु इसके द्वारा कहानी कों श्रधिक उलसर्षं प्त होता हे | किन्ही-किन्ही कहानियौ सँ 
यह प्वरम बिन्दु बड़ा स्पष्ट श्मौर तुकीला होता हे शरोर िन्दीं मे कुच पैला-सा रहता 
हे | प्रसाद जी की (्सधु्राः नाम की कहानी मै यह कु फैला-सा दिखाई देता ३ । 
कहानी के श्रारम्भ मे अन्त का थोड़ा-सा सकैत रहना वाद्धनीय रहता है, जिससे 
शन्त श्प्रत्याशित दते हए भी नितांत श्राकस्मिकन लगे | य््यापि कहानी की गति 
उपन्यास-की-सी ककर नदीं होती तथापि एक-टो द्ुमाब उन्दी भेचक्ताकेोष्डा देते है| 
जीवन का प्रवाह मी संघ्ष्ेमय हे | वह्‌ मी यनगम गति से चलता हं | कानी उससे 
भिन्न नहीं ह्ये सकती } कहानी मँ कद घना हो सकती हे श्रौर होती ह किन्तु उनमें 
एषता श्रीर्‌ अन्विति श्रावश्यक होना चारदिए. । चरम-सीमा का सम्बन्ध प्रायः मूल घटना 
से होता है। 
यद्यपि श्रान का मानव पुरुषार्थं को मद देता है फिर भी जीवन में ेसे श्रवसर 
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ग्रा जति है जक्षि कहना पड़ता है कि भेर मन कहु श्रोर है कतके कलु नौर 
(118. 70100565 (० [21500585) कहानाक्रार का भा एता श्रवमर उपस्थित 
करना पड़ता है, इस को विधि का विधान कते हे । केवल करुणोव्याटन के लिए विध 
ञे विधान फा च्राश्रय लेना श्रवांदनीय है किन्तु यदि पुरुषां की तमा बतलाने के लिए 
ठेसा फिया जाय तो कोई हानि नीं | इस प्रकार कहानी का कथानक बहुत श्रा म 
कलाकार के उदेशं श्रौ जीवन मीमांसा पर निर रहता ह | 
श्र-जकल कथ'नक को उतना मह नहीं हिया जता, च्तिना कि व्वरित्र-चित्रणु 
खुर मःवायष्यराक्त वमे | चरित्र-चिच्रण को सम्बन्ध पात्रीं दे | कहानी मे पात्रोंकी 
संख्या म्यूनातिन्युन ह्येतौ है | कहानी मे प्रों के प्व का 
चरित्र-चिच्रण पण विकास-कम नदं दिलाया जाता घरन्‌ प्रायः बने-बनाये 
चरित्र केएेसे श्रंश पर प्र्णश डाला जाता है जिसमै रव्यांक्त 
क व्यक्तित्व फज्ञके उदे | 
काना फे पात्र चाहे कल्पना-लोक के हों श्रौ चाहे वास्तविकं संसार कै किन्टु 
वे सजीव श्रौर व्यक्तिवपरूण होने तार्णं । जो पात्र म्द्धिक्थूमे की मति श्रपना 
कोई व्यक्तित्व न रखते हौ, वे पाण्करौ मे रुचि नदी उत्पन्न कर स्क्ते हे । पत्र होते तो 
है लेखक के मानस-सम्तान कन्तु वे लेखक हाथ की कट्पुतली नदीं बन जाते। लेखक 
पात्र को जो व्यक्तित्व प्रदान करता हे, विना पर्याप्त कारणो के उसे बदलता नहींहे श्रौ 
पात्र एक बार कल्यना-लोप़ म जन्म लेकर श्रे व्यरितखके श्रनुकन ही कायं कलाप 
करते ह| वे कथानकं कों श्चाव्रश्यकताश्रां कौ पूति माच नही कते) सिवाग्र इस बात 
फे किकहानीमे चरके विकास कीक्मयुजाइय रहती हे उसमे बने-वनाग्रे चस 
पर प्रकाश पड़ता है श्रौर यदि पर्वतेन होता है तो एक साथ, तरमशः नदद श्रौर सब 
बातें प्रायः उपन्यास-ी-सी है | 
चरित्ि-चित्रण कट्‌ प्रकार से होता हे । उसके दो मुख्य प्रकार दै- एक तो प्रत्यक 
या विरश्लेषणाद्पक ({)11८6९॥ 07 ^4181९1108.[) भस्मे कि लेखक स्वय पात्र के 
चरिच पर प्रकाश डालता है रौर दुरा हे परोक्त या नारङ्गीय 
चरित्रे-चित्रर (1107८ छा [07810911 } दंग) जिसमे चरखिरि या 
के प्रकार तो प्रों के बार्ताज्ञाप या कयं-कलाप से श्रलुमेय रहता है, 
इसमे भी कमी-कभो लेखक किसी पाच-द्रारा सीधे या संकेतात्मक 
रूम से टीका-रिप्पणी करा देता हे । से तक चित्रण वह होता इ जिते ुणो की श्रपे्ता 
उनके द्योतन करने वाले कायां का श्रधिके वंन रहता हे | प्रत्यत चरितर-नजित्रण मे भी 
प्रायः साफेतिक टंग ही श्रधिकं पषन्द्‌ किया जाता है| साङ्गितिक सूप से प्रव्यक्त या 
विर्लेषणात्मक चरित्र-चित्रण का मुरी पेमचन्द्‌ जी की लाञ्छनः शीरपक कहानी से 
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एक उदाहरण नीचे दिया जाता है- | 

“वहू पद़ी-लिखी गरीब बृढ श्रौरत थी; देखने मे सरल, बड़ी हंसमख; लेकिन 
जसे कि चतुर प्रुफ-रीडर की निगाहु गलतियों पर ही जा पड़ती है, उसको श्राखं 
बुराइयों पर ही जा पडतीथीं। शहर में एेसी कोई महिला न थौ, जिसके विषय में 
दो-चार लुकी-हुपी बातें न मालूम हो । उसकी चाल में बित्लियो-का-सा संयम था । 
दबे पर धीरे-धीरे चलती; पर क्षिकार की श्राहृट पाते ही, जान से मारने को तेयार 
हो जाती थी ! उसका काम था मह्लाश्रों कौ सेवा-हूल करना; पर महिलायें उसकी 
सूरत से कोँपती थीं 1 

परोक्त चित्रण मे त्आाजकल वातालाप द्वारा चरित्र-चित्रण को मुख्यता दी जाती 
है । इसमे लेखक श्रपनी श्रोर से कुचर नहीं कहता। पात्रँका चरि उनके वार्तालाप 
द्वार त्रनुमेय रहता हे श्रौर कमी-कमी पात्र स्वयं श्रपने चरित्र का विश्लेषण कर देता है 
या दुक्तरा पात्र उसफे विषय मँ कृच्ठं शब्द या बाक्यसीधेया साकरितिक रूपसे कहं देता 
है । ेखिये- 

“"हुौ-हु, मे जानता हं । तुम मुभे दरिद्र युवक समकर मेरे ऊपर कृपा रखते 
थे; किन्तु उसमे कितना तीक्षण श्रपमान था, इसका मुभे श्रव भ्मनुभव हूश्रा ।" 

८“ नश्रभीन फिर कभी। मं दरिव्रताको द्खिलादूगा, किमेक्षया 
हं । इस पाण्ड-संसार में रहुगा, परन्त्‌ किसी के श्रागे सिर न भूकाञगा । हो सकेगा, 
तो संसार को बाध्य करूगा भूकने के लिए ।“ 

--प्रसाद जी की नरतभद्ध' नाम की कटहानीसे 
दुसरे पान के मुख से किसी चस्ति के सम्बन्धे कुं कहाने का प्क छ्ोया-सा 
उदाहरण उसी कहानी से दिया जाता हे । नन्दन के चमा मोगने पर राधा कहता है-- 

“स्वामी यह्‌ श्रपराध मु़सेन हो सकेगा! उरिए, भ्राज भ्रापकी कमेण्यता से, 
मेरा ललाट उज्ज्वलहो रहा है । इतना साहस कहां छिपा था नाथ !*' 

मुन्शी प्रेमचम्द जी की "गिल्लाः नामकी कहानीमै प्कस्री श्रपनेपतिका 
चरित्र-चित्रण॒ करती है । उसमे केवल एक ही पात्र हे श्रौर उसके चित्रण भै स्वयं उसके 
चरित्र पर भी प्रकाश पडता है। वणन कदी तो बिलकुल सीधा हे श्रौर कदी सांकेतिक । 
सीधे वणन का उदाहरण देखिये--'महाहयय श्रपने दिल मे समभते होगे, भें कितना 
परोपकारी हं ।' शायद उन्हुं इन बातो का गवं है । मं इन्हं परोपकारी नहीं समश्रती, 
न विनीत ही समती हूं ' यह जडता है, सीधो-साधी निरीहता; इसलिए मं तो इन्हँ 
कपा कहग, ग्ररसिक कहूंगौ, हदय-शून्य कहुंगी, उदार नहीं कहु सकती ॥" 

पिजुलख्वीं का सकरेतिक उदाहस्ण नीचे दिया जाता हे | यह भी उसी स्त्री द्वारा 
करिया हूृश्रा पतिदेव का चित्रण है । 


२.१० "कान्य के श्च 


“सच कहती हुः कभी-कभी तो एक-एक पसे की तंगी हो जाती है श्रौर इन 
भले श्रादमी को रुपये जेसे घरमे काते ह जब तक रुपये के वारे-न्यारे न करने 
इन्हँं चेन नहीं । इनकी करतुत कहां तक गाङ । मेरी तो नाकमें दमश्ना गयाहै। 
ए5-न-ए० बेहूमान रोज यमराज कौ भाति सिर पर सवार रहते हैँ । न जाने कहूँ 
के बेफिकरे इनके मित्र हं । कोई कहीं से श्राकर मरता है, कोई कहीं से । घर क्या हैः 
श्रपाहिजों का श्रडडा बना हृश्रा है ?" 

वर्ता्ाप के श्रतिरिक्त पाचों का काय-कलाप भी उनके चरिि-चिच्रण का एकं 
साधन होता हे | 

ञेसा फि पले कहा जा चुका है, कहानी मँ गहे-गदाये चरित्र पर प्रकारा डाला 
जाता है, उसमे विकास की कम रँजाइश रती है} यदि परिव<न होता हे, तो प्रायः 
एकसाथही होता ह जेस कि कोशिकजी की (ताः श्रयवा परेमचन्द जी की श्ङ्खनाद्‌ः 
रादि कदानिों मे हुच्राहै। 

कथोपकथन या वार्तालाप द्वारा ही पा के हृदयङ्गत भावों को जान सकते हैं| यदि 
वातालाप पत्रो के चरित्र के श्रवकूल नहो तो इम पात्रके चरित्र का मूलधन करने सें 

भून कर जाञ्गे । कदानीकार्‌ श्वर के मौतविर्‌ नाई की मति 

कथोपकथन विश्वास-पात्न अवश्य है किन्तु मार्मिक स्थलों पर पत्रांक 

बातालाप को ज्यो-का-त्यो उपस्थित करं देने मे मो दूसरे 

श्रादमी द्वारा बताई हुईं बात कौ श्रपे्ता परिस्थिति का ठीक श्रन्दाज लग जाता है; कहानी 

म कथोपकथन का तिहण काम रहता हे । उरे द्वारा पारो के चरित्र का परिचय ही 

नदीं मिलता वरन्‌ उसके सहारे *थानक मी श्रप्रसर होता है श्रौर एक जी उबाने वाले 

प्रकथन $ भीत्‌ श्रार्यक सजीवता उत्पन्न हो जाती ह । कथोपकथन को संगत, सजोव, 

चमकार-पूणु श्रौर परिस्थिति के श्रनुकूल होना चाहिए । इम साधारण रवेन मे बहुत- 

सा निरथक वार्तालाप मी करते हँ किन्तु कहानी मै इसकी गगाहश नहीं । हों, वार्तालाप 

म यथाथ्ता रोर सजीवता लान कं लिए दो-नार इधर-उधर ी भी वात लप सकती हे 
मन्तु कुशल कलार उनको मी सम्रयरोजन श्रौ चरित्र का परिचायक वना देता है } 

कहानी म उपन्यास कौ मोँति वातावरण के चिण्‌ के लिए श्रधिक गजाइश नहीं 

दोती दे फिर मौ कहानी मे देश-काल रौ स्पष्टता लाने के लिए तथा कावर पाः ध्थिति 

` कै श्रजुनूनता व्टजिति करने के श्रथ इसका चित्रण श्रावश्यक 

वातावरण हो जाता ह । वातावरण भौतिक श्रौर मानसिक दोनो ही प्रकारं 

काहो सकता हे श्रौर भौतिक वातावरण भी पायः रेसा होता 

हैफिजोपात्रौ की स्थिति की व्याख्या मे सहायक हो। वातावरण के चिचरण॒ म प्रसा: जी 

ने विशेषता प्राप्त कौ दे । रसकारः कहानी के प्रारम्भिक दृश्य मे प्रकृति श्रौर जनता की 


कहानी--कथोपकथन २११ 


मानसिक स्थिति म बहत सुन्दर साम्य है । देखिए-- 

“म्रा नक्षि, स्राकाल्च में काले-कालें बादलों की घुमड, जिसमे देवदृन्दुमी का 
गम्भीर घोष, प्राची के एक निरभ्रे कोने से स्वणे पुरुष कोंकने लगा--देखने ` लगा 
महाराज कौ सवारी । शल-माला कै भ्रंचल में समतल उर्वरा भूमि से सोंधी वास उठ 
रही .थी । नगर-तोरणं से जयघोष हुश्रा, भीड मे गजराज का चमरधारी शुण्ड उन्नत 
दिलाई पडा, वह्‌ हृष श्रौर उत्साह का समुद्र हिलोरे लेने लगा ।“ 

एक ग्रोर उदाहरण कौशिक जी की 'विद्रोहीः शीर्षक कानी से दिया जाता है-- 

“एक महर्वपुण प्रभियान के विध्वंस करने कौ तैयारी थौ । प्रति कप 
उटी । घोड़ो मरौर हाथियोंके चीत्कारसे श्राकाक्ष यरथराउढा। बरसाती हुवा के 
थपेडों से जंगल के वक्ष रणनाद करते हुए भूम रहे थे । पञ्चु-पक्षी त्रस्त होकर श्राश्रय 
ह्‌ दने लगे, बड़ा विकट समय था" 

“उस भयानक मेदान में राजपूत सेना मोरचाबन्दी कर रही थी । ह्दीघाटी 
की ऊॐची चोटियों पर. भील लोग धनुष चदाये उन्मत्त गज समान्‌ खड्‌ थे 1" 

एसे स्थल्लो मे वातावरण का वणन रसशास््र की दृष्टि से उदहीपन कहलारगा । 
इस प्रक्रंत-चित्रण ने युद्ध की मयानकता को श्रौर मी ग्दराकरद्वियाहे। 

परस्येक कहानी मेँ कोड उद श्य या लद्दय श्रवश्य रहता हे कहानी का ध्येय केवल 
मनोरंजन या लम्बौ रतो को काट कर दोटा करना नदीं है वरन्‌ जोवन-सम्बन्धी कुच 

तथ्य देना या मान-मन का निकर परिचय कराना है किन्तु वह 
उदहेश्य उदेश्य या तभ्य हितोपदेश या ईंसप (^ 6500) की कहानियों 
की मोँति व्यक्त नहीं किया जाता है| बह श्रधिकांशच मेँ व्येजित 
ही रहता हे ! कहानी के श्ध्ययन मै उसका उदेश्य सममना एक आवश्यक बात होती 
है । कहीं पर यह्‌ उदेश्य स्पष्टरूपसे व्य॑ज्तिद्येताहै; जैसा- सुदर्शन की 'एलबमः 
शीक कहानी मे | उसका उदेश्य बहुत चाहे वद है याचक कास्वाभिमान नष्ट किये 
बिना उसकी सहायता करना । प्रसादजी की ्मधुश्ना नाम कौ कहानी का उदेश्य यही है 
किं जव मनुष्व पर चिन्ता .करने फा भार पड जाता है तव उमा सुधार द्य जाता है| 
शराबी के जीवनम भ्मधुश्राके श्राजाने से परिवतेन ह्ये गया । उसको लिललने की 
चिन्ता द्ये गह | वह शराव न लरोदकर लड़के क लिर मिखाई्‌ लयीद लाता दै शरैर सान 
चलाने का श्रपना दौड़ा दुश्रा शेजगार करने लगता हे। कदी-कहीं यह कुह गृ हो 
जाता है । यह्‌ उदेश्य कभी-कभी श्रन्ति वाक्यमेमी सूक्रि-स्पसेरख दिया जाताहै 
श्रौर उसकी उक्ति का चमन्कार ही उसमे काव्यस्व ले ग्राता हे, जेसे--श्रञेयजी की शतुः 
शा धकं कहानी का शन्तम वाक्य--“जोवन कौ सबसे बड़ी कटठिनाई यही है कि हम 
निरन्तर श्रासानी कौ श्रोर श्राकृष्ट होते है \" 


२१२ काव्यके रूप 


कहानी के उदश्य मै जीवन-मीमांसा तो नदीं रिन्त प्रायः जीवन के प्रति एक 
ट्टकोण॒ का मी परिचय मिल जाता दहै । कुच लेखक समभीते को पसन्ट करते है तो बह 
संव को । कुल लोग संसार को जेसा-का-तैसा स्वीकार कर ठेते दै तो कुदं उसमे श्रामूल- 
चूल परिवत॑न चाहते दै । प्रगतिवरादी कानि मै क्रान्ति द्वारा च्रामूल परिवर्तन की 
व्यञ्जना रहती हे । कुष्टं कदानीकार उदेश्य को मदख देते हैँ तो कृषं केवल जीवन कै 
विश्लेषण ग्रौर मन की ऋतम रुफाश्रो म प्रकाशको रेवा प्ैवाने को । मरुष्य को 
मलौ प्रकार समभा देना ही उनका उदेश्य हो जाता हे । 
जिन कहानियो म चरित्र-चित्रण की ही प्रधानता रहती है, या रेखाचित्र रिया 
जाता दे, उनमे उद श्य बिलकुल स्पष्ट तो नहीं रता भिन्ु उकम भी चित्रण का दृष्टिकोस 
रहता है । उसी को उदेश्य समभना चाहिए, नैसे- परेमचन्दजी की "डे भाई साहः 
शौक कानी मे शरप्रज होने की बड़ाई दिखा श्रपनी वृन्टक्हनी छिपाने वाले लोगो 
की कमजोरी का उद्घाटन हे | 
कफ़न या शशतरज्ञ के खिलाडोः जै कटाने मे चित्रण की ही मुख्यता है 
किन्तु उनम भी ्रलमस्त बेफिके जीवन पर एक व्य्भय रहता हे जो पाठक पर उस स्थिति 
से श्रपने को बचाये रखने का प्रमा्र डालता है | यहो उसका उदेश्य हय जाता ई । 
शली का सम्बन्ध कहानी के किसी एक तत्व से नहीं वरन्‌ सुब तवो से है शौर 
उसकी ब्रन्वाईं या बुराई का प्माव पूरी कानी पर पड़ता हे । कला कौ परेषणीयता श्र्थात्‌ 
दुरं को ग्रमावित करने की शक्ति शैली पर ही निर्भर रहती 
हलो हे । किसी बातके कदने या लिलने के विशेष प्रकार को शैली 
कते हे । इसका सम्बन्ध केवल शब्दों से ही नदीं है वरन 
विचारश्रौर भाेंसेमीहै। 
शेलो के कुक ण जेते-संगति, तारकम त्रारि तौ विचार से सम्बन्ध रखते 
हं त्र कुच मापा से | कलाकार का उदेश्य किसी बात को केवल बोधगम्य करना दही 
नह हे वरन्‌ प्रमाय डालना मी है | वात तो जो शुष्कं कष्टं तिष्ठतयप" े हे वही 
नीरस तस्वर पुरभाति या विलसती पुरतः" मे भ दे लेकिन प्रभाव वैतानं है। 
्रच्छी शंली फे लिए लदण-ग्यंजना च्रादि मापाकी समी शक्तियों से लाम उटाना पड़ता 
है| बेरे तो प्रयेकं लेलक की श्रलग शेली होती है मिन मोटे तौरसे टो प्रकार की 
शेलियँ है एक चलती मुदावरेदार माधा की, जिसके प्रतिनिधि श्रौ नायक है मशी 
पेमचन्द, दूसरी श्रलंकृतः संकृत-पधान शैली, जिसफे उक उदार हमको चश्दीग्रसाद्‌ 
"हृदयेश" तथा प्रसद्‌ जी की कहानियों म मिलते रै । धपतादः जी साधारण जीवेन से 
सम्बन्ध रने वाली कहानियें मँ भी एकर दँ । मुन्शी मेमनन्द कौ पुदावरेदयर भारा 
का श्रच्छा उदाहरण हमको उनद् धधे माईं साहः शीकर कहानी मे मिलता हे | उसे 
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रक बोरं-सा उदाहरण नीचे दिया जाता दै-- 

“मेरे फल होने.षर मत जाश्रो, मेरे दजेमें श्राप्रोगेतो दतां पसीनःश्रा 
जायगा, अ्रलजदरा श्रौर जामेटी के लोह के चने चबन पड्गं प्रौर इद्खलिस्तान का 
इतिहास पटना पडेगा ।` ` "मेरे दज मे प्राश्नोगे लाला, तो ये सारे पापड़ बेलने पडंगे 
भ्रोर तव श्राटे-दाल का भाव मालूम होगा । इस वजे में श्रव्वल श्रा गए हो, तो जमीन 
पर पर नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिथे । लाख फल हो गया हूं लेकिन संसार 
का मुभ तुमसे कहीं ज्यादा श्रनुभव है । जो कुच कहता हूं उसे गिरह॒ बाँधिये, नहीं 
पद्ठताइयेगा !" 

इस श्रवतरण म नलते मुहावरों के श्रतिरिक्त हिम्दी-उवुं के शब्दो का बड़ा सुखद 
सम्मिश्रण हे । मुन्शी प्रेमचन्द्‌ जी इस सुहावरेदानी के शौक मै कही-कदीं गरेजी 2 सुहावे 
ले श्रा है; जेते- हमेशा सर पर एक नङ्गी तलवार-सी लटकती मालूम पड़ती है 
मुहावरे में भाप्रा की लक्षण-शक्ति के प्रयोग से कुहं ्मत्कारश्रा जाताहे श्रौ कु 
श्रपनी बात को एक बंघी-बधाडं प्रचलित शब्दावली फे भीतर ले श्राने का सामाजिक सुख 
मिलता हे । इन पुदहावरे मे चित्र-से रहते हँ, जो बात को शोध ही दृदयङ्गमकरादेते दै । 

्दयेशः जी की शेली प्रायः वाणः की लिली हुदै "कादम्बरीः की शैली का 
त्रनुकरण करती हे किन्तु बड़े समासो की क्षमता जितनी संस्कत मे है उतनी हिन्दी मे नदीं 
इसलिए उद शपेत्ताङृत कों सरल है, फिर मी ठङ् वहीदहे। रेसी शैलीमै भावकी 
श्रपे्ता शब्दो का चमत्कार श्रधिक रहता हे | एक छोरा-सा उदाह्ण लोनिए-- 

“पतंग-प्रिया पद्िनी प्रोषितपतिका की भति, श्री-विहीन हौ संकुचित हो गई! 
पक्षिकुल-सं रक्षक-विहीन गायक समाज कौ भांति, मूक हो गथा । प्रकृति, परिश्रम के 
विश्राम की भांति स्तन्ध हो गई । गगनांगण मे दिहार करता हुश्रा चन्धमा श्रपनी 
शुश्र चद्धिका कौ शीतल धारा से धारणी देवी के दिनकर-कर-तप्त कलेवर का सिचन 
करने लगा ।“ --श्रतिज्ञा' नाम की कहानी से 

ध्रषादः जी श्रपनी साषरामे संस्कृत के शब्दों के प्रयोग से एक विशेष शाललीनता 
ले श्राते हैँ | संस्कृत के शब्द उनकी भाषा की गतिको कुरिष्त नदींकर देते रै। 

प्राचीन वातावरण को श्रवतरित करने के लिए. संस्छृत-प्रधान शैली टी उपयुक्त 
होती हे । शली का चुनाव विषय पर भी निभैर रहता है  घटना-प्रधान सामाजिक 
कहानियां मे प्रेमचन्दजीकी ही शैली ्रच्छी रहती हे । माव-ग्रधान कहानियों मै दोनों 
प्रकार की शैलियों प्रयुक्त दयोती हँ किन्तु मार्मिक स्थलों म साधारण शब्दों से मी भावका 
तच्छा उद्रेक हयो सकता हे | 

उपयुक्त शब्द-चयन, पद-मेती, सुसंमठित वास्य-विन्यास, श्रङुणिठित प्रवाह, फएबती 
हृदं श्रलङ्कार-योजना, भाषा की चित्नोपमता, लक्ण-व्यंजना-शरतियौ का सुफल प्रयोग, 
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हास्य-ग्यंग्य क पुट, शैली के इन सव प्रधान युणो के श्रतिरिक्त कानी मे शेली-सम्बन्धी 
दो विशेष शक्तियो की श्रावश्यकता द्येती है । एक दै, वणंन-शक्ति (0 
06801]011070), द्री हे, प्रकथन या प्रबन्ध-कथन शक्ति (ए0ष्ला ज शा19- 
11010) जिसके लिए उपयुक्त शब्द के श्रमाव मेँ रब विवरण-शक्तिका प्रयोग देने लगा 
हे । यदि इसके लिए प्रकथन-शक्ति शब्द गढ़ लिया जाय तो विशेष सुविधा रहेगी | 
व्ण॑न जङ्‌ श्रौर चेतन का होता है श्रोर उसमे प्रकृति-चिच्रण भी श्रा जाता ३ ] 
विवरण मेँ श्रधिकतर धटना-वर्खन रहता हे । वर्णन मेँ स्थायी गुणो का चित्रण रहता है 
शरोर विवरण मेँ गतिशील प्रयनाशं या दशाश्रों का चल-चित्र रहता है ¦ वशणन-द्रारा 
कहानीकार वह्‌ काम करताहे, जो नायक मे पटो ग्रौर श्रमितरेताश्रो द्वारा ह्येता ह| 
विवरण का सव्से वड़ा गुण है शोतूहल को जभ्र रखना श्रौर गतिम 
शैथिल्य न च्राने देना । गति मे शैथिल्य श्राना, बनावरीपन की शङ्का दिला देता है। 
कदानीकार मे यह शक्ति तमौ श्राती है नब कि उसमे गहरी श्रनुमूति के साथ सजीव 
कल्पना हो रीर उसके चित्र को बाहर प्रतिफल्लित करने की शक्ति दो । दन शकितो 
का कदानोकार्‌ मे जितना योग होगा उतनी ही उसरी सफलता निश्चित होगी | 
माप्रा के सोष्ठव के साथ कहानी के मुख्य गुण संगति श्रौ प्रभाव की एकता को 
न भूलना चादिए । श्रच्छी कहानी घरनाश्रो, भावे, विचारो तथा प्रारम्भ, प्रसार शरोर 
छ्रन्त भे श्रन्विति लाने का प्रयत्न करती है । 
कहानी का श्रादि उसका प्रवेश-द्रार हे । यदि यद्‌ प्रवेश-द्वार रेसानदीं कि 
हमारी जिशसा-वृतति को जाग्रत कर सके श्रथवां श्रौर किसी प्रकार का श्राकष्रणु उत्पन्न 
कर्‌ सकं, तो उसके पठने ॐ लिए, पाठक की स्वामात्रिक रचि 
कहानी काश्रादि न होगी विवशतावश उसे चाहे जो कुकु करना पडे | कानी 
प्रौर प्रन्त के आदि श्रर अरन्त के सम्बन्ध में त्रमरीकी त्रालोचक (17. 
एथ 96वहुलालर) का कथन है कि कहानी एक प्रोडे 
पौ मोति हे उसकी चाल का श्रारम्म ग्रौर श्रम्त विशेष मह रखता है ^ «{0ा‰ 5 
[€ ४ 10756 1 15 1176 5{9 371 7015) 11121 (एप 11051. 
कहागी के श्रादि के लिए यह श्रावक्यक नहींकि वद वास्तविक श्राप्म्म हयो शन्तु व्ह 
एसा माणिक स्थल हो जहाँ से त्रिप के श्र जडे जाम्के। गह्‌ श्रारम्भ भिसी 
मह्पूं वतालाप से श्रौर चाहे फिसी मिरोष स्थिति, वातावरण या घना श्रौर कमी 
चरति के वणन से मी दौ सक्ता है किन्तु इसे कुड वात ठेस ह्ये किबोदहममे ्रागे 
जानने या रहस्यीद्धाटन कौ इच्छा या दिलचस्पी पैदा कर सॐ । प्रारम्मिक वनो श्रोर 
वतालाप मे प्रायः कहानी की गतिविधि श्रौर दिशा का संकेत भी रहता है लेकिन बह 
होता बहुत सु है । 


कलानी-- शली २१५ 


वातावरण की विवेचना मेँ हमने जो प्रसाद! जी की पुरस्कारः शीषक कहानी से 
प्रारम्भिकं श्रवतरण विय है) बे बहे सुन्दर प्रवेशक है । प्रसादः जीने एक श्राकषंक 
वातावरण देकर धीरे-धीरे कहानी के विष्रय से परित करा दिया हे | पाटक कोज्ञात दयो 
जाता हे किं उत्सव वर्षा के सम्बन्ध मे है श्रौर सम्र'८ उसमै भाग ले रहे ह । कथोपकथन 
से श्रारम्म होने वाली कहानी का उटाहरण हमको श्राकाश-टीप मे मिलता हे | 

कहानी का श्रारम्म जैसा च्राकर्ष॑क होना चाहिए वैसा ही उसका अरन्त चमत्कार- 
पूणं श्रोर स्थायी प्रभाव डालनेवाला होना वाञ्छनीय है | कहानी के श्रन्त की भंक्रत 
जितनी देर तक हमारे मानस-गगन मे गजे, उतना ही इम कानी को सफल ॒स्मभगे । 
सुदर्शन जी की कवि की स्वी? शीषक कहानी का श्रन्त बड़ा काव्यमय तथा हृदय पर 
गहरी चोट देनेवाला है, देषियि-- 

“उस रात मुभे एसे नींद श्राई जसी इसके पहले कभी न श्राई थौ । भने पति 
को टकरा दिया था, परन्तु उनके प्रेम को "नहीं दुकरा सकी । मनुष्य मर जाता हैँ 
भ्रोर उसका प्रेम जीता रहता है 1" 

कहीं-कहीं कहानी का श्रन्त चरम सीमाके साथदहोजाताहे श्रौर कीवी 
उके बाद ही किन्तु बहुत बाद्‌ नहीं | बहुत बाद होने से कहानी मै शिथिलता श्रा 
जात दै । कहानी का शीषंक यदि कहानी के रन्द्र से सम्बन्धित हो तो सोने म सुगन्ष 
कीबातहो जाती है, जैसे कि प्रसादजी की पुरस्कार शीष॑क कहानी मे श्रथवा चतुरसेन 
शास्त्री की ष्दुलवा का सों कहो मेरी सजनीः मे । 

कह्मनी कहने का टद्घ --उपन्यास की मांँति कानी कहने के भी तीन 
टङ् है-- 

१--वरनात्मक या ेतिद्ा {ऽक रीति- इसमे कथाकारद्ष्टाकी मति कहानी 
को कहता हे । श्रविकांश कदानि्याँ इसी शैली मे लिखी जाती हैँ । परेमचन्द जी की च्वूदी 
काकः कौशिक ओी की ताडः गुलेरी जी की उसने कदा थाः इसफे उदाहरण हैँ । 

२--श्रात्कथा रोति--इसय कानी का कोड प्रमुख पात्र कहानी क श्रापबीती 
के रूपमे कहता है । कमी-कमी एक पाच दुसरे से खुनी हूं कदानी को कता है जैसे 
चन्द्रगुप्त विन्यालङ्कार कौ "पगडंडी" शौीपषंकं कानी श्रथवा जेनेन्र जी की “डाहवी' नाम 
की कहानी । सुदशेन जी ी कवि की स्त्री शीषक कहानो मे तीन पात्र हँ, सत्यवान, 
मशिराम श्रौर साति । जिने श्रलग-श्रलग कथा का सूत्र भिलाति हुए आद्म-कथातक 
रूप से कानों कटी है । डायरी भी श्रालक्था का रूप हे । 

२--प्रों केरूपमे-कृदानी का विस्तार पत्रों के रूपमे मी प्रकाशित दो जता 
हे, इसमे प्रायः दो पातरौ के उत्तर-्रसयुततर रहते ह । उनमे पात्र कथा का श्रपना-्रपना 
श्रश कहते दै | प्रपाः जी की द्देवदरासीः इसका उदाहरण हे । विनोदशंकर भ्यास कौ 
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(छ्रपराधीः कहानी एक पत्र के रूप मे लिखी गदं है 
| यद्यपि यह्‌ कहना तौ कठिन है करि हिन्दी की पहली कानी कव श्रौर किसने 
लिखी तथापि यह निर्विवाद खूप से कदा जा सकताहैक्रि इनको प्रचार देने मे सरस्वती 
का बहत वड़ाहाथहे। हिन्दी मै कहानियां कालिखा जाना 
हिम्दी-कहानी संवत्‌ १६५७ से श्मारम्म दुरा | संवत्‌ १६५७ से मी दो-चार 
का विकास वक पूर्वं कदानिरयो लिखी गदर किन्तु वे प्रायः श्रम्रेजी रौर 
संस्कृत नाटक को संदेप-मातरे थीं । हिन्दी-कहानी के प्रारम्भिक 
लेखको मे श्री किशोरीलाल गोस्वामी, गिरिजाकुमार घोर (पावंतीनन्दन), बङ्ग-महिलाः, 
पंडित रामचन्द्र शुक्ल, मास्टर भगवानदास श्रादि हँ । इन लोगों की लिखी हरं कदानियें 
मे कध तो मौलिक ह श्रौर कुदं बंगला से श्रनुत्रादित | इन प्रारम्भिक लेखकों की 
कहानियों म किशोरीलाल गोस्वामी की “इन्दुमतीः त्रोर बङ्गमदहिला की (्दुला्ईवालीः ने 
विशेष ख्याति पाई । बाप्तव मै स्वनामधन्य जयशङ्कर प्रसाद जीने इस तत्र में श्रव्रतरित 
होकर छोरी कहानियों मे एक प्रकार प्राण-प्रतिष्ठा केर दी । उनकी श्रामः नाम की पहली 
कहानी उनके द्वारा संस्थापित “इन्दुः नाम की पत्रिका मै संवत्‌ १६६७ मे निकली 
उनकी श्राकाश-दीपः, पुरस्कारः, प्रतिध्वनिः, भचित्रमन्दिरः श्रादि कानि ने एक नया 
युग उपस्थित किया । उनकी कहानियों मै स्वर्णिम श्राभा से विभूषित प्राचीनता के वात 
वर्ण॒ को उपस्थित कने के श्रतिरिक्त ग्रच्छ मनोवैज्ञानिक विचरण श्राये है| उनम हमको 
बड़े सुन्दर श्रन्त्न्र मी दिखाई देते हँ । पुरस्कार नाम की कहानी में राजमक्ति श्रौर 
वेयक्तिक प्रेम का संघं दै! श्रास-बलिदान द्वारा मधूलिका इस द्वन का शमन कर 
देती है । 
इसके पश्चात्‌ विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिकः कहानी के च्म त्रे | इनकी 
कहानियाँ श्रधिकतर सामाजिक है | इनकी बहुत-सी कहानिर्यो मे शहरी जीवन के ग्रच्छ 
चित्र श्राये हँ | इनकी कहानियां वार्तालाप-प्रधान दै । 
सुदशन जी कानाममीकोशिकनजीके साथल्िया जाता है} इनको कदानिो 
के कुचं कथानक राजनीतिक श्रान्दोलनों से मी लिये णये है | इनकी ल्याय-मन्तरीः नामकी 
कनी एेतिहासिक है । इसने बहुत लोकप्रियता प्राप्त की है । इनकी लिखी हृद ष्टार मं 
जीतः शीषक कहानी मे उच्च मानवता के दशन होते है । सुदर्शन जी शरी मध्यवर्मं के 
प्रतिनिधि कहे जा सक्ते हँ ¦ वास्तव य सुटशन जी कौशिक जी श्रौर पेमचन्द जी के साथ 
हिन्दी -कदानी लेखकों की बरहत्‌-बयी मेँ रक्खे जा सकते हैँ | 
मुंशी प्रेमन्छन्द जी ने हिन्दी-कहानियों म जान डालदीहै। उन्हे सरल 
मुहावरेटार माषा मे बड़ सुन्दर मनोवे्ानिक चिन्न पिये दँ । ग्रामीण जीवन के दृश्य उप- 
स्थित करने मे वे सिद्धहस्त थे । उन्न श्रपनी कहानिया द्वार साधारण मनुष्यो म भी 
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उच्च मानवता के दशत कराये है! पच परमेश्वरः ये पद .का उत्तरदायित्व .टिललाया हे। 
ध्डे घर्‌ कीवेदीः बुरेश्रथमे मी व्डे घरकीव्रदीहे श्रौरम्लेश्रथं पे भीश्रपने नाम 
को सार्थक केरतीहे। जो देवर श्रौर पतिके वीचमे लड़ाईका कारण भन्तः है वही 
उनये मेल करा कर श्रपने हृदय की मानवता क परिचय देती ह । “शतरंज के खिलाडः 
श्रादि कदानि्योँ जवन के श्रच्छ चित्र ह| श्दगाहः मै गरीव मुस्लिम जीवन कौ मोकी 
मिलती हे । मंशी जो दी कानि ्रधिकांश म घरना-प्रधान हँ किन्तु उनम भावुकता 
कामी पुर पर्याप्त मात्रा मै मिलताहे | मशी जी की कानि मे वणन का यथार्थवाद 
हे भिन्तु उदेश्य श्रादर्शवादी है । वे श्रादर्शोन्युल यथार्थवादी थे | मशी प्रेमचन्ठ जी मे 
श्राघुनिक कहानी मँ बाहरी दृश्यो मे मयुष्य के अअन्तर्जीवन की मलक दिखाने कौ परवरत्ति 
पुण-रूपेण पर्लिद्तित दती है | 

श्री चरी प्रसाद श्टृवयेशः ने जो कहानियाँ लिखी हँ वे कानी की चपेन्ला गच्- 
काव्यका नाम श्रधिक सार्थक करती हैँ । उनकी कहानियो मे माषा का चमत्कार 
श्रधिक हे । 

पेमचन्द जी के बाद कहानी-साहित्य मे जेनेन्धरजी कानाम श्रादर से लिया जाता 
हे | त्रापी कहानियो मे युग ऋ नडं भावनाश्रों के दर्शन मिलते ह । श्मापकी श्वेलः 
नाम की कहानी को पठकर कविवर मैथिलीशरण रुप्त ने कहा था किद्िम्दीमे रवि बाबू 
रौर शरद्‌ बाबू हमको मिल गये रौर शक साथ मिले। जेनेन्द्र जी की कहानियें मे 
कथानकं अथवा तथ्य-निरूपण का इतना मह नदं जितना कि मनोवेज्ञानिक चित्रण का 
फिर मी वे बीव-बीच मै बी तथ्यपूणं बात कड देते हं । उनकी कहानियो पर उनकी 
दा्निकता की हाप रदती है । जैनेन्रजी के उरन्यासोंके प्रौ कीति ही उनकी 
कहानियो के पाचन भी कुह ग्रसाधारण होते ह | 

द्रप्तजी विव्रालङ्कार ने बड़ी, सुन्दर कदानिर्यौ लिखी हें । श्रापकी तांगेबलाः 

धक, ख, गः, (डाकू व्चौवीस घ्रष्टःश्रादि कहानियो ने श्रधिक प्रसिद्धि पाद हे | न्नोबीस 
घटेः नाम की कहानी मेँ केटा-मूकम्प का हाल ह । डाकू मँ टरवार्‌ साहन के धामिक्‌ 
वातावरण का श्रच्छा चित्रण है। "कामकाज गम की कानी मै सीधा उपदेश न देकर 
ठेसा मन पर प्रमाव डाला गया दे कि पाठक श्रनुमव कर सकता हे कि काम-काज ॐ 
नाम पर मानवता की कितनी इत्या ह्यती है । प्क सप्ताहः नाम की कहानी पतरौ म 
लिखी गई हे | 

शजेय जी श्रव वास्स्यायनकेनामसे्ञेय हं। उन्दने कहानी-कला मे विशेष 
निपुणता प्राप्त की ह| त्रापकी कानियों मे विप्लव श्रौर विस्पोट-की-सी भावना रहती 
है । श्रापकी शमर वल्लरी नाम की कहानी मे एक विशेष काव्य-भावना को लेकर पौपलल 
कृद का जीवन-वृ् श्राया है । यह एक प्रकार का शब्द-च्ि है जो जड़ चौना को भी 
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जीव नना देता है | रेखी कानि मे कल्पना का प्राधान्य रहता हे | कमलाकांत वर्मा 
की 'पगडडोः शी्पैक कहानी म पगडंडी ने श्रातम-कथात्मक रूप पे श्नपना वृत्तेसेटंग से 
कहा है कि जिससे मनुष्य भी ऊद तथ्य प्रहरण कर सके । उत्तमे उपेदधित रहते हुए कतेभ्य- 
पालन मे मग्न रहने की श्रमर शिकला मिलतो हे । 

भी ग्रन्नपूरानन्द श्रौ श्री जी° पी० श्रोवास्तय ने विनोदपूणं कहानि्यौँ लिखी 
है | श्री भगवतीचरण वर्मा की कुं कहानियों मे बडे सुन्दर सामाजिक व्यंग्य ये ह। 
श्री चतुश्सेन शस्त्री मे कुद एेतिहदासिफ कहानिर्यो श्रच्छी लिली ह| उनका माषा- 
प्रवाह प्रशंसनीय है | वतमान कहानी-लेलकों मै सियारामशरण गुप्त, धनीराम परेम, 

त्यजीवन वमा, षिनोदशङ्कग व्यास, बेचन शमा “उग्रः, उपेन्द्रनाथ श्रश्क, पहाड़ी, यरापाल, 

विष्णु, राधाङ्ृष्ण, प्रसाद प्रमति मशालमात्रो के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हे । 
पन्तजी की पाँच कहानियो मे पान वाले त्रादि के शब्ट-यित्र देखने को मिलते हे | 

हिन्दी की स्त्री लेखिकाश्रो मे शिवरानी देवी, सुमद्राक्कुमारी चोद्ान, कमला देवी 
चौधरानी, उषा देवी मित्रा, चनद्रकिरण सोनरिक्ता; होमवतौ तथा चन्द्रवती जेन प्रमृति 
दियो ने विशेष ख्याति पाई है । श्रीमती दोमवती देवी की कदनियो का संग्रद धनिसर्गः 
नामसेद्धपादे। इन देविों $ कानि म हिन्दू पारिवारिके जीवन के सुन्दर चित्र 
मिलते दै । 

इस प्रकार की कानि मे दो प्रवृतिर्या है- प्रकृति से उपदेश प्रण॒ की प्राचीन 
प्रवृत्ति श्रोर मानवीकरण की नवीन यावादी प्रद्त्ति | आजकल की कदानी-सारित्य 
कला श्मौर माव-ग्यञ्जना दोनों ही दृष्टियों से बहत सम्पन्न हँ | 

वतमान कहानी यथाथवाद से श्रध प्रभात्रित है। इसी प्रभावके कारण मापा 
सरलता कीश्रोरजारदीहे। श्रव कहानीमे नरित्र-विरलेषण श्रौर सामाजिकं तया 
अन्य प्रकार की विचार-सामग्री उपस्थित करने की प्रवृत्ति वदती जाती हे | ्राधुनिक 
कहानियाँ कोतूदल की पूतं करने वाली च्रकस्मिके संभोगो से पं घ्रटनाश्चों मे चलकर 
उनके द्वारा मानव -चरित श्रौ उसे त्रतरङ्क जीवन पर्‌ प्रकाश डालने की श्रोरश्रग्रसर 
होतो हँ । कतूदल की पतिं की श्रपेहा मात्राभि््याक्त की श्रोर्‌ श्रघिकं व्यान द्विया जता 
है । उपदेश-प्रहण्‌ ह्योत हं मिन्वु व्रि व्युग्यातमक्त श्रौ यमावाल्यक टं म कराया जाता 
हे श्रीर व्ताप्रसण करो मो प्रधानता मिलती देतो बाह्य गनौर श्रन्तर्‌ प्रकरुति के मामंजस्य 
दिखलाने के लिप्‌ | इतन प्रकार श्राधुनिक कहानी का भिकास-क्रम बादृरसे मीतरकी 
प्रोर रद्रा है। 


भ्रम्यकाभ्य गद्य) अन्य विधारे 
निबन्ध 
वाद्यं कवीनां निकषं वदन्तिः ग्र को कवियों की कसौरी कहा है । इस सम्बन्ध 
मे श्राचाय शुश्ल जी कहते दँ करि यदि गथ कवि्यो की कसौयै है तो निबन्ध गद्यकी 
कसौटी ह । वास्वमे निबन्ध मे हीहम गद्यकानिजी रूप 
गद्य-साहिव्यमे देखते ह । सादित्य की श्रन्य विधाश्रौ मे (लेसे जीवनी श्रादिरमे) 
निबन्ध तो गद्य की माषा एक माध्यम-माच हं किन्तु निबन्ध मै वहं 
का महत्व ग्रपनी पूण शक्ति ग्रौर सजघज के साथ प्रकट होती हे । निबन्ध 
मे ही ग्-लेखक की शैली का पूणं विक्रा दिखाई पडता है 
श्रीर्‌ शेली ही व्यक्ति दै (5116 15 {116 1271 11705) की उक्ति सादि 
की इस विधा के सम्बन्ध म पूतया साथंक होती है । काव्य कौ इस विधा मै समी तत 
रहते हँ किन्तु इसमे शैली फे कु श्रधिक मद मिला है | कोई विषय निबन्धके कते 
मे बाहर का नही हे । इतिहास, पुरातत्व, दशंन, विज्ञान, श्रालोचना, जीवन-मीमांसा 
कथा, यात्रा समी इसके व्यापक केत के मीतर श्राते हँ | शलली क१ विशेषता विरिष प्रकार 
के विवेचनों श्रौर दणंनों को निबन्ध की सज्ञा प्रदान कर्ती है। 
साहित्य के इतिहास मै निबन्ध पीड्धे की कला है | वह श्रपने लिए साहित्यकी 
सभी विधाश्रो से सामगो ग्रहण करती हे। लक्णा-व्यंजना, हान्य.व्येग्य श्रारि शैली के 
सभी साघन इम विधा को सेवा के लिए उपध्थित रहते हँ निबन्ध के मीतर प्रवन्ध-का-सा 
तारतम्य रहता है किन्तु एक संग्रह के मीतर निबन्धो मे सुक्तक-कौ-मी स्फुरता गतं है। 
यह कानी श्रोर खरुडकाव्य के श्रधिक निकट हे। 
हिन्दी मे निबन्ध शन्द सेः (558) के लिए धयुक्त धेता दे किन्तु दोनों 
शग्ड कौ व्युत्पत्ति मे पूष-पर्चिम-का-सामेदट द | संस्कृत शब्द निबन्धः काश्रथ हं जिसमे 
निःशेष रूपसे बन्ध या संगठ्नदहो | वन्धः शब्द का निबन्ध 


प्रथं श्रौर मी वही श्रथ है जो बन्ध का प्रबन्ध-काव्यमे ह (्र्थात्‌ 
परिभाषा तारतम्य श्रौर संगठन) । इस विपरीत शग्रेजी शब्द 'ेमेः 


(7598) का चरथं हे प्रयल | यूरोप मै इष विधा के 
जन्मदाता प्रस लेखक मोन्धेन (9181276) ने इस शब्द्‌ काद्सी श्रथ 
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पयोग किया दे । उसके निबन्धो यँ सम्बद्वता का श्रमाव-सा है । उसने श्रपनी कल्पना की 
लगाम हीली केर रक्खी थी श्र उसके विचार स्वाभाविक विचार-शरह्भूला का श्ररुकरण्‌ 
करते थे । उसके निवन्ध एक कल्पनाशील मन के विचरण-मात्र है । डा० जोनिसन (ए. 
[0110501) की परिभाषा ये मी श्ररेलो निबन्ध को श्रसंगट्ति, श्रधूरं चौर च्नव्यवस्थित 
मन का विचरण कहा गया है--“4 [0086 581] ग 71111, ॐ 1द्ुपाक्च, 
10165166 71606, 101 2. 16हप]त्7 21त जतला$ (एल 0ि1118166६.; 
{10501 : 41 [100प्ललाो 16 {€ पत ज [.1ला247९. 
(पृष्ठ ३३२ से उप्त) । श्चंमरेजी निबन्ध (858) का शाब्दिक श्रौर शरारम्मिक 
श्रथं यह श्रवश्य था किन्तु लेलक की खचि श्रङ्धूला की श्रोर बढती गई । इसमे श्रम्य तत्वों 
की श्रपेत्ा बुद्धितस का श्रधिकाभिकं समावेश होने लगा है ननोर अ्रसम्बद्धता निबन्ध का 
-व्यावतके गुण नदीं रहा, वरन्‌ वह एक दोष की कोटिमे ग्रा गया हे । इस प्रकार व्यवहार 
म श्रब पाश्चात्य शब्द्‌ सेः (7,558) च्रौर दिन्दी शब्द भनिबन्धः प्रायः समानाथेक 
हो गए हं फिर मी उमे श्रपने नाम का थोड़ा-बहूत परमाव शेषरहै दी । इस बदले हए 
दृष्टिकोण का परिचय हमको मरे (10पाछफ) के श्रम्ेजी कोष मेदी हई परिमापरासे 
मिलता हे । देखिए-- 
4 00ा1]008111011 9 701000ला21€ 16 00 शत्र (911 
0पाथ ऽपानद्लः गा [श्त जा 50}601† 0761781 11191708 
एव 0 71511, (1 1टह्ण2 एत16&€51६त्‌ 666) एप पठ 
8810 0{ 2 €070100511071 11076 07 1655 €्‌800121€ 77) 516, 
1101160 11172166 170 12786--प् प्रच" : 411 [7 ्0तच्ल10]) {0 
116 5्पतफ़ ण [लवपा€ (पृष्ठ ३३१, ३३२ से उद्धृत) । 
इसमे जांनसन की परिमापरा को प्रारम्भिक बतलाकर शैली की विशदता पर बल 
दिया हे । वास्तव मर युरो श्रौर मारत दोनो देशों मँ निगन्ध-साितय इतना भिस्तृत श्रौर 
वेविष्यपूणं हे कि निबन्ध शग्द्‌ को कु लकणं के पेरे मे बौँधना कटिम्‌ हो जाता हे मिन 
फिर मी नीचे की बाति प्रायः समी निबन्ध्‌ में पाई जाती है-- 
(2, वह॒ चछपललाकृत चरका मेँ छोरी ग-रवनाके सपमे हेता है । 
यद्यपि यह श्राबश्यक नहीं हे कि निबन्ध गद्य म ही लिखाजाय (चमनी मँ 1201968 
2558. 0 77181 ओर हिन्दी सै पं० महावीरप्रसाद्‌ द्विवेदी का हे कविते, पथ फे 
ही निबन्ध हे) तथापि ्रधिकांशा निबन्ध गद्य को दी विधा माने जाते है| प्िलायत मे 
लोक (100२) का द्‌शंनिक प्रबन्ध जो करीव ४०० या१०० पृषठका होगा (41 
ऽवि 0 तप्ाा8 त्तलनभातः7हु) के नाम घे प्रसिद्ध है किन्तु इससे 
यहं न श्रनुमान करना ष्वाहिए कि निबन्ध इतना बड़ा भी हो सकता है । सम्भव है लेखक 
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ने शील-संकोचवश उसे धेसेःकाहीनामदिया द्ये । 

(२५ उसमे लेखक का निजीपन त्रोर व्यक्ति सलकता रहता है | 
पुस्तक मै लेखक श्रपने व्यक्तिख को श्रोमल कर सकता हे किन्तु निषन्ध मे यह्‌ व्यक्तित्व 
चिपाया नहीं जा सफ़ता । लेखक जो कुं लिखता हे उसको श्रपने निजी मत के सूपं 
प्रथवा पने निजी दृष्टिकोण से लिखता ह | उसके पीले उसकी निजी प्रेरणा दिखा 
देती है । यदि लक्लणा या व्यञ्जना के विष्य मँ कोई एेसा लिखा ज।य जिसमे केवल 
शास्त्रीय मत ही दियाहोतो वह किसी पुस्तक का श्रध्याय बन सता दै, निबन्ध न 
होगा | निबन्ध तमी होगा जब कि बह लैलक फे निजी श्टिकोण से देखा गवा ह्ये | 

(रे) निबन्ध मे ऋता चौर स्ह्न्दता के रहते हए भौ वह स्तं 
लेता है | वह एक प्रकार से गद्य का मुक्तक काम्य है | उसमे प्रगीत-काम्य-का-सा निजी 
पन रहता है । जित प्रकार कहानी जीवन के एक पहलू की भी ह ससी प्रकार निबन्ध 
भ एक दृष्टिकोण हे } उसके लिए विषय का पृं प्रतिपादन श्रावश्यक नहीं है | कहानी 
का उदय तथ्य की मलक से होता है उसी प्रकार निबन्ध मी एकं नईं मलक लेकर 
श्राता है| 

(ष्ट) निबन्ध साधारण गद्य की त्रपा त्रधिक रोचक च्रौर सजीव ह्येता है । 
उसमे प्रतिमा की चमक-दमक्र रहती हे शरोर वह वर्णन-माच नहीं होता | दाशंनिक 
निवन्ध भी दार्शनिक ग्रन्थो कौ श्रपेत्ता अधिकं रुजीव होगा । उसमें शैली के उत्कं के लिए 
ध्यनि, हास्य, व्येग्य, लात्तरिक प्रयोग श्रोर स्वल्प मात्रा श्रलकारो कामो समावेश 
भिया जा सकता हे । निबन्धकार श्रपनी प्रतिमा केबलसे साधरणकोमी श्रसाधारण्‌ 
बना देताहे | जीवन की सिकता मी उप्की प्रतिमा के प्रकाश सँ रजतकणोकी मति 
जगमगा उरती हे | 

निबन्ध उपस गद्य-रचना को कहते हँ जितं एकर सीमित त्र के मीतर 
किती विषय का वन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, सच्छन्दता, सौष्ठव च्रौर 
सजीवता तथा ज्रावश्यक संयति च्रौर सम्बद्रता के साथ किया गया हे | 

निबन्ध के प्रयो की कोई सामा नदीं । निबन्ध शुदं नदीः (2र011&) 
से लगाङर विश्व की श्रनन्तता मे श्राने वाल्ली जितनी वस्ते, भाव श्रौ क्रियार्णै है उन 

सवर पर लिखे जा सकते हे । यपि हिन्दी भै निबन्ध-सादित्य 

निबम्ध का छपरेजी-का-षा नहीं हे तथापि इसका विषय-वैविध्य निगशा- 
विषय-विस्तार जनक नहं ह (पिशेषतः जब हम इस बात पर ध्यान देते है कि 
हमारे वयँ इस विधा की उपनको पूरे सौ वषं मी नदी हूप 

है) । (तमभद्‌र की मौतः नत वृद्धः, मो ्वोखाः दतिः, श्राप (पर 
प्रतापनाराण मिश्र); कल्पनाः, शग्रासनिमैरताः, श्रौषुः, ध्चन्धोद्यः, कवि श्रौर' 
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चितेरे की डंडमेडी-- (प° बालकृष्ण मड); 'यमलीलाः--(पं० माघव प्रसाद मिश्र); 
"कवि श्रौर कविता; हंस का नीर्‌-ततीर विवेकः, (दमयन्ती का चन्द्रोपालम्भः, नल का 
दुस्तर दृत-कायः-- (प° महाधीर प्रसाद्‌ द्विवेदी); “शिव-शम्यु के चिट्ठेः के निवन्ध-- 
(श्र बालमुकन्द युप्त); ्कहुत्रा धमः श्रौर भमारिस मोर कुट (चन्द्रधर शर्मा 
गुलेरी); भजदुरी श्रौर प्रेम, श्याचरण की सम्यताः-- (ग्रष्यापक पूरणसिंह); "करि 
सिद्धिः (शरी गोप्रलराम गहमरी); कविता क्या हैः (साघारणीकरण व्यक्ते चिच्पवादः, 
धलञ्जा श्रौर ग्लानिः, “मयः, 'उत्साहः--(पं० रामचन्द्र शुम्ल); (समाज श्रौर सादिव्यः-- 
(बाबु श्यामसुन्दर दास); शसाहिधियक चन्द्रमा (श्रा विगरोगो हरि); शगंगा्ाई, 
पद्मावत की कहानी, ¶ेशवदासत,-- (डाक्टर पीताम्वरदत्त वडश्वाल); ध्रामादुनानारमः, 
श्ुका-दविपीः-- (श्री नलिनी मोहन सान्याल); श्रनुप्रास् कौ खोन"--(पं० जगन्नाथ 
प्रसाद्‌ चतुरी); (इक्काः, र्द, नदीः -(पं० सदूयुरुशरण श्रवस्थी ' ; (्वाल्य-र्रतिः, 
न्य माषा के मेद्‌» . श्वादिष्य शरोर राजनीतिः, "कवि-चर्चाः हिमालय की कलकः-- 
(श्री सियारामशरण युप्त); श्शोक के पूनः, पप्रायर्नित की प्रड़ोः, भेरी जन्म-मूमिः, 
भ्मारतीय फलित ग्योति्-- (श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी ; इन पौक्तयो के लेखक की 
'साित्य की तीप उेक्तिताः (मल) भेध्याधसानः, ष्टीनता ग्रन्थिः (लगन 
(071ल) इत्यादि-इस्यादि साहित्यिक एवं आलोचनात्मक निबन्धो की सस्या 
दिन-ग्रति-दिन बहती जाती है । 

निबन्धो को हम चार विभाग मे बट सकते है | 

(१) वणनात्मक (269611९) 
(२) विवरणात्मक (2.178.116) 
(२३) विचारासक (1\€06611५६) 

) भावात्मक (2.1101018.) 

इन प्रकार के मिश्रएसेमी शरीर बहूत से प्रकार द्यो सकते दै । वर्खुना्मक 
निवन्धो मे वस्तु को स्थिर रूप मै देखकर बणंन किया जाता है, इसका सम्बन्ध श्रधिष्टतर 
देशसेदै। विष्णा का सम्बन्ध श्रधिकांश मे कालतेरे, इसपर वस्तु को उस 
ग्निशीलःरूप पै देखा जाता हे । विचारात्मक़ मे तक का सहारा त्रभिक लिया जाता ह 
यह मस्तिष्क को वस्तु हे । भावात्मक, निबन्धो का सम्बन्ध हृदय से है | यद्यपि काव्य के 
पार तख (कल्पनातच्, रागासमकतच, बुद्धि-तस् च्रौर शनी तत्य) समी प्रकार के 
निबन्धो मेँ श्रवे्ित रहते ह तथापि वनात्मक श्रीर्‌ ` विषरणात्मफ निवन्धों मे कल्पना 
की प्रधानता रहतो दै । विचागसक निबन्धो मे बुद्ध-तख को श्रौर भावात्मक निबन्धो 
मे रागास्मक़ तच को मुख्यता मिलती हे । शेलो-त समी मे समान रूप से वर्वमान रहता 
हे । वणुनारमक ग्रो बिवरणत्मक दोनों ही प्रकार के निर्धो मे कहीं षिचाराघ्मक की 
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ग्रौर कहीं भावासमकता की प्रधानता हो सकती हे विचारासक तथा मौवासमक कामी 
मिश्रण दयौना सम्भवे | 

इन निषन्धों मै श्रलग-श्रलग शैलियों पाई जाती ह । विचारात्मक निबन्धो में 
समास शैली (जैसी च्राचायं शुक्ल जी कीरै) श्रौर व्यास-रौली (जेसी श्राचार्य॑ 
श्यामसुन्दर दास जी की है) मिलती है । श्राचा्यं शुश्ल जी के विचारपृणं निबन्धो का 
त्रदं इस प्रकार दिवा दै-- 

“शद्ध विचासत्छक निदस्धों का चरम उत्कषं वही कहा जा सक्ता है जह 
एक-एक पराग्राफ मे विचार दबा-दबाकर कसे भए हों श्रौर एक-एक वाक्य किसी 
सम्बद्ध विचार-खण्ड को लिए हों 1“ 

हिन्दी साहित्ये का इतिहास (पृष्ठ ४४२, ४४३) 

द्माचा्यं शुस्लजी ने स्वयं इस श्रादशं का पालन कियाथा किन्तु यह 

श्रादशं परिरेषतः समास-प्रधान-शैती का है) समास-प्रधान-शैली मे गागर त सागर 

रथात्‌ थोड़े मे वंहूतं कहने की प्रव्रतति रहनी हे शरोर व्याम-परधान-शैली भे वस्तु को उचित 

फलार के साय सममा-ममाकर कदने की शरोर मुक्ताव होता है | वणुनात्मक एवं 

विबरणात्मफ़ लेखों या निबन्धो मे मी प्रायः व्यास-ैलली का प्रयोग धोता है | भावात्मक 

निबन्धो मै भी व्ये रोली तो रहती हे चिन्तु भाववेश के न्थूनाधिक्यके कारण कई 

भरण्यो हो जाती हँ रोर उसमे धाराशैलीके साथ व्ि्तेप-शेली का मी समावेश हे 

जाता है । 

 जचाराल्मक निबन्धो की समाम-शैली के दो उदाहरण श्राचायं शुक्रल अ लिखित 
चिन्तामणि (भाग १) से दिए बते है-- 

“दुःखं की श्रेणी मे प्रवत्ति के दिचार से करुणा का उलटा क्रोधहै ) क्रोध 
जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है । करुणा जिसके प्रति 
उत्पन्न होती है उसकी भलाई का उद्योग व्यिाजाताहै ) किसी पर प्रसन्न होकर 
भी लोग उसकी भलःई करते है । सं प्रकार पौत्र की भलाई की उत्तेजना दुःख श्रौर 
प्रानन्द दोनों कौ ध्रेखियों में रक्ली गईहै) कर्णासे कोधदुःखके कारणके 
साक्षात्कार व श्रनूमान से उत्पन्न होता है ।“ 

-- करुणा सीषेक निवन्ध से 
>< >< >< >< 

"“विम्ब-ग्रहुण कराने के लिए चित्रण काव्य का प्रथम विधान है, जो "विभावः 
मे दिखाई पडत! है । कान्य मे विभावः मस्य समभना चाहिए । भावों के प्रकृति 
श्राधारे या विषय का कल्पना हारा पुणं श्रौर यथातथ्य प्रत्यक्षकरण कवि का पहला 
प्रौर सबसे श्रावश्यक काम है! यो तो जिस प्रकार विभव, श्रनुभाव श्रादिमें हम 


२२४ काव्यके रूप 


कल्पना का प्रयोग पति हैः उसी प्रकार उपमा उत्प्क्षा आदि श्रलकारोंमे भो, पर 
जव रस ही काम्पमें प्रधान वस्तु है तब उसके संयोजकों में कल्पना का जो प्रयोगं 
होता है, बही श्राव्यक श्रौर प्रधान ठहूरताहै। रसका्राकार खडा करने वाला 
जो विभावन व्यापार है, वही कल्पना का सबसे प्रधान कायंक्षत्र है। किन्तु बहूं 
उसे योंही उड़ान भरना नहीं होता, उक्ते अनुभूति या रागाप्मिका वृत्तिके श्रादेश्ञ पर 
चलना पड़ना है 1" | 
काव्य मे प्राकृतिक दृश्यसे 
विचारातमक निवन्धों मे व्या्त-शेली-- 

“भारतीय साहित्य कौ सरी बड़ी विशेषता उसमे धामिकं भावों की प्रच्‌रता 
है । हमारे यहाँ धर्मं कौ बड़ी व्यापक व्यवस्था कौ गर्ह श्रौर जीवन के श्रनेक क्षेत्रों 
मे उसको स्थान दिया गयाहै। धममे धारण करने कौश्चक्ति है, श्रतः केवल 
श्रध्यात्म पक्ष में ही नही, लौकिक श्राचार-विचारों तथा राजनीति तक मे उसका 
निथन्त्रण स्वीकार क्या गया है । मनुष्य के वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन को 
ध्यान मेँ रखते हए श्रनेक सामान्य तथा विशेष धर्मों का निरूपण किया गयाहै। 
वेदों के एकेश्वर वाद, उपनिषदों के ब्रह्मवाद तथा पुराणां के श्रवतारवाद श्रौर बहुदेव- 
वाद कौ प्रतिष्ठा जन-समनजमे हुई है श्रौर तदनुसार हमारा दुष्टिकोर भो श्रधिका- 
धिक विस्तृत तथा व्यापक होता गया है \'* 

--डाक्टर दयामसुन्दर दास 
(भारतीय साहित्य की विश्चेपताणएे) 

“प्रारोग्य-रक्षा के नियम मो-बाप को न मालूम रहन से उनके बाल-बच्चौंको 
जो भोग भुगतने पडते है, उनको जो दुगंति होती हैः उन पर जो श्राफतें आती 
उनका ठौर-ठिकाना नहीं । हजारो बच्चे तो मवाप को श्रसावधानौ प्रौर मृखेताके 
कारण पेदयाहोतेदह्ी मर जतेहै। जो बचते ह उनमें लाखों श्ररक्त निबेलश्रौर 
जन्म-रोगी होते है रौर करोड़ों एते नीरोग श्रौर सबल नहीं होते जपे होने चाहिए 
ग्रब इन सबको श्राप जोड़ डालिए तो श्रापको मालूमहौो जायगा कि मां-बाप 
कौ नादानी के कारण सन्तति को कितनी हानि उठानी पडती है, कितना दुःख सहूना 
पड़ता है ।*' 

--भ्राचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी 
(*रिक्षा' शीर्षके निबन्ध से) 

गिचाराप्मक निबन्धो के श्रालोचनात्मक, गवेषणादमक, विवेचनात्मक श्रि क 
प्रकार ४। ह | व्यास-शेलीमे एक ही बात को समभा-सममाकर कई रूपमे कषा 
जाता दे | 


निबन्ध-दहलियां २२१५ 


वरनात्मकर किवन्धों मे व्यातत-सली- 

“निमेल वत्रचती पवत को विदारकर बहती है श्रौर पत्थरों कौ चट्टानों से 
समभूमिपर,जो स्वयं पथरीली है, भरतो है, लिससे एक विशेष श्रानन्ददायकं 
वाद्यनाद मीलो से कणेकुदुर में प्रवेश करता है श्रौर जलकण उड-उडकर मृवताहार 
की छवि दिखाते श्रौर रवि-किरण के सं्रोग से संकडों इन्द्र-धनुप बनति हैँ । नदी की 
थाह मे नाना रद्ध के पत्थरों के छोटे-छोटे टकडे पड़ रहते है, जिन पर बेग से बहती 
हई धारा नवरतो कौ चादर पर बहती हई जल-धारा कौ छटा दिखती है ।“ 

--कृष्णवलदेव वर्मा के बन्दलखण्ड पयंटन से । 

(का० ना० प्रर सभा द्वारा प्रकाशित निबन्धमाला; भाग १ पृष्ठ ८३) 

यह तो बेजान चीज का वणन हृश्रा, इसमे संसृत तत्समता का प्राधान्य हे | 

समास-शैली मे तो प्रामः संनत शब्दों का बाहूल्य रहता ही हे । श्रीमती महादेवी वरमा 
दारा लिखा हुश्रा जंगवरहादुर्‌ नाम के पवतीय करली का वणन लीजिए-- 

“वबेतीय पथ श्रौर पत्थरों की चोट से टट नाखून ओ्रौर चुटीली उंगलियों के 
बीच में ढाल बनो हुई मजं कौ चप्पल मानो मनुष्यको पञ्च बनाकरभी खुर त देने. 
वाले फरमाःमा का उपहास कर रही थौ । पवसे दो बालिह्त ऊँचा श्रौर अनी, सूती 
पेब-दो से बना हृश्रा पजामा सवुष्य को लज्जाशीलता की विडम्बना जंसा लगता था। 
किससे कभी मिले हए पुराने कोट मे, नीचे कौ मटमंते श्रघ्तर की भाँकी देती हुई 
ऊपरी तह तार-तार फटकर कालरदार हो उठी थी श्रौर सब श्रपने पहुननेवलेको 
एक भरे जन्तु कौ भूमिका मे उपस्यित करती थी । श्रस्पष्ट रंग शओ्रौर भ्रनिश्ष्चित 
रूप वाली दोपलिया टोपी के छेदो से रूखे बाल जह {-तहं ककर मेले पानी श्रौर 
उसके बीच-बीच मे कोकते हृए सेवार की स्मृति करा देते थे । 


--श्रौमती महादेवी वर्मा 
(स्मृति कौ रेखा से) 
विकणात्मक--शी सियारामशरण युप्त दे धिमालय की भोलकः शीषंक निबन्ध 
से उसका वि्रणातमकर अंश दिया जाता इ-- 

“लखनऊ से रात को साद दस बजे गाड़ी छृटती थी । कुं पहले ही स्टेशन 
पहुंच गया ! इरादा था कि कुद प्रच्छी-सौ जगह पा सक्‌ । मित्रनेइन्टर क्लास में 
बेठने का श्राग्रहु कर दिया थः । वहु दरजा कुलीन गरीबों कादरजाहै। हेम जसे 
श्रनेक दूसरे जन भी दरजा बहाने कौ धुनमें रहृते ह! इसलिए भीड की आश्ञका 
थी! तरगेसेउतरते ही कुली ते बताया कि इन्र में बठिएगा, तो भ्रगे एक जगह 
गाड़ी बदलनी होगी \ तीसरे जं का एक डिव्बा सीधा काठगोदाम को जाता है 1" 
प्राकार बादलों से धिराथा। रात श्रषेरी थी । पता नहीं चलता था, कहं प्राकर 


२२६ काव्यकेरूप 


गाडी सकी श्रौर फिर कहाँ के लिए रवाना हो गई है । श्रज्ञात श्रौरश्रदुश्य की भ्रोर 
बदेजारहैथे। फिर भी तिर्िचिन्तताथो । सो सक्ते भे, परसो नहीं सके । पानौ 
बरस जाने से लंम्प के श्रासपास श्रौर पूरे डिव्बेमे पतंगोकी भरमार थी । इन बिना 
टिकट की संख्या का प्रश्न ही क्या ? श्रपने प्रदीप्त प्रेमौ के निकट श्राकर श्रात्म- 


समर्पण का श्रधिक्रार उनका था 
-भूठ-सच (पृष्ठ २१३, २१४) 


साहसपूणं कार्यो के विषरण (जैसे परिडत श्रोराम शर्मा के बाघ से भिङन्त रादि 
शिकार-सम्बन्धी लेलो मेँ ग्रथवा श्म्य लेको के एवरेष्ट की चटाई या कलाश-यात्रा- 
सम्बन्धी लेखों सँ मिलते है) विवरणातक लेखो की इ संशमं श्रते हें। 

थोड़ी माद्घुकता लिए हुए विवरणात्मक निवन्ध के उदाहरण महाराजकरुमार 
डाक्टर रघुीरसिह के (राजपूतों का उत्थानः श्रादि एेतिहाछ्िक निबन्धो से मिलेगे । 

मावासक निबन्धो मे पायः तोन प्रकार की शैलि होती दै--एक घाग-रौली, 
दुसरी तरङ्ग-शैली श्रौर तीसरी विक्नेप-रैली | धाराशैली मै भावो की धारा प्रवादमय 
रहकर प्रायः एक गति से चलती हे किन्त तरग-शैली यै वे भाव लहते हूुए-से प्रतीत 
होते दै, तग की रमति वे उरते श्रौर गिसते प्रतीत द्योते दै | वरिदेप-शैली मे वई कुच- 
कुछ उलड़ी हद रहती रै, उसमे तारतम्य श्रौर नियन्त्रण का श्राव रहता दै ¦ तीनों ही 
शैलियों के उदाहरण नीचे दिये जते हैं | 

भावात्मक निबन्धं की पारा-शेली-- 

"जोधीरहै, जो उद्ंग-रहितहै, वही संसार में कृचं कर सक्ते ह।जो 
लोह की चादरकी भातिजराही मेगमहोजति श्रौरजराहीमें ण्डे पड जाते 
हैः उनके लिये क्या हो सकता है, मसल है--जो बादल गरजते हँ वे बरसते नहीं \“ 

“धीर पुरुष का मन समुद के समान होता है । वह्‌ गम्भीर श्रौर श्राह होता 
है । समुद्र की तरह मर्यादा-पालन मे उसकी यह द्लाहै कि श्रानन्द श्रौर एेश्वयं-रूपी 
ध्रनेकं नद-नदियां उसमे गिरती है; परक््या मजालनजो वहु जरामी मर्यदाका 
उल्जघन करे । उसकी परिपरता को देखिए, ताप-र्पी सुरं दिद-रात उसे तपाया करते 
है । यही नही, चिन्ता-कूपी विचार-बड़वाग्ति दिन-रात उसी भे जला करती है, पर 
उसमे जरा भौ कमी नहीं होती ।" 

राय कृष्णदास वीरः शीषंक लेव की प्रारम्भिक पंवितयां (निव्रन्धमाना; भाग 
१ पुष्ठ ११०) 

इससे कुड श्रधिक श्रोजमदईं माघा सरदार परमिह के भागास्मक निवन्धोमे 
दिखाई पड़ती है । उदादरएस्वरूप सरदारजी के भदूरी ग्रौर प्रेमः शीर्पक निबन्ध से एक 
उद्धरण दिया जाता है । 


तिबन्य-हेलियां २२७ 


““तारागणो को देखते-देखते भारतवषं ग्रब सप्र भे गिरा-कि-गिरा । एक कदम 
ओर, धड्ाम से नीचे ! कारण केवल इसका यही है कि यहु श्रपने श्रद्द स्वप्तमें 
देता रहा है श्नौर निश्चय करता रहाह किमे रोटीके बिनाजी सकता हु; पृथ्वी 
से श्रपना श्रासन उठा सकता ह, योगसिद्धि द्वारा सू श्रौर ताराश्रोंकेगृढमेदोको 
जान सकता हं, समद्र को लहरों पर बेखटके सो सकता हूं । यह्‌ इसी प्रकार के स्वप्न 
देखता रहा; परस्तु ग्रब तक न संसार हीकीश्रौरन राम ही की दृष्टिमें एसी एक 
भो बात सत्य सिद्ध हुई । यदि श्रबभी इसको निद्रान खुली तो बेधडक शंख एूक 
दो ! कूच का घड्ाल बनादो ! कहू दो, भारतवासियों का इस श्रपारसंसारसे 
कव हुश्रा \" 

तरग-शैली, धारा मौर विक्तेप-शेली के वीव की चील है | वीच की चील पर 
लेविल लगाना कटिन हो जाता ह । फिर मी श्री मानलाल चतुर्वेदी के 'साहि्य-देवताः 
का निम्नोल्लिखित उद्धरण उसका कुद श्रामास दे सकेगा-- 

“बर तुम्हारी एक तस्वीर खीचना चाहता हं 

“सेरौ कल्पना की जीभ को लिखने दो; कलम कौ जीभ को बोललेनेदो, 
किन्तु हूय श्रौर मसि-पात्र दोनों तो काते है! तब मेरा प्रयत्न, चातुर्यं का श्रद्ध 
विराम प्रदहता का श्रभिराम, केवल हयाम-मात्र होगा ! परन्तु यहु कालो बू, श्रमृत 
विन्दुश्रोसे भी प्रधिकं मीठो, अ्रधिक श्राकषक श्रौर मेरे लिए भ्रधिक मल्यवान्‌ हे । 
म श्रपने ्राराध्यकावित्रजो बनारहाहूं। `” 

“परन्तु तुम सीधे कहां बतेहो ? तुम्हारा चित्र? बड़ी ट्ीखौरहै) 
सिपहसालार तुम देवत्व को मानवत्व की चुनौती हो । हूदय से छनकर, धमन्यो में 
दौड़े वाले रक्त की दौड हो श्रौर हो उन्मादं के श्रतिरेक के रक्तप भी) श्राह! 
कौन नहीं जानता कि तुम क्तिनो की वं्ञीकी धुन हो; धुन वहु जो गोकुल' से 
उठकर विश्व पर श्रपनी मोहनी कासेतुबनणएष्एहै) काल की पीठ पर बना हृश्रा 
वह पुल, भिटाए भिता नह, भुलाए भूलता नहीं । ऋषियों का राग, पगुम्बरो का 
पेयाम, श्रवतारों की श्रान, युगो को चीरती, किस ललटेन के सहुरे, हमारे पास तक 
ग्रा पहुंची ? वह्‌ तो तुम हो, परम प्रकाश-- स्वयं प्रक्ष । श्रौर श्राज भी कहां ठहर 
रहे हो ? सुरज प्रौर चाद को, प्रपनें रथ के पिए बना, सूभ के घोड़ो पर वेठ, बह 
हीतोच्लेजारहै हो, प्यारे ! एसे समय हमारे सम्पूणं युग का सूल्य तो, मेल~टृ न 
भे पड़ने वाले छखोट-से स्टेशन-का-सा भी नहीं होता ।" 

-- साहित्य देवता (पृर्ठ १-६) 
मावात्मक निबन्धो मे किक्षेपयेली- 

वैसे भौ मावार्मक निबन्धं मे बुद्धितस् की न्युनता रहती है किन्तु विदेप-ैली के 
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(कै 


निबन्धो म इसका श्रौर भी हृस-सा हो जाता हे । वितेप-शेली का एक उदाहरण श्री 
वि्योणी हरि के साहियिक चन्द्रमासे दिया जताहे 

“ह मृगलांदछन ! पाप चिपाएु नहीं छिपता, किसी-न-किसी दिन उजागर 
हो ही जाता है । करोड़ों वियोतियों का शधिर पान करके तुम कृ मोटे नहींहो 
गए । घटने-बह्नं का श्रसाध्य रोग भी नहीं हूर हृश्रा। हा" मुह्‌ बेशक काला होगया। 
तुम्हारा यह कलब-क्संक मरने पर भी न दछटेगा । मदिरा-पानक्या बट्ट खाते 
जायगा ? बियोगियों काजलादेनाक्या हुंसी-लेलहै ? श्रभी तो जरासी कारिख लगी 
है, कु दिनो मे मुह काला हो जायगा । तुम्हारी कालिमा परमौ कवियों ने करई 
कल्पनाएं करी हैं \" 

--हिन्दी निवन्धमाला (पृष्ठ १८०, १८१) 
सते मिल-नुक्ती शैली का एक उदादरण महाराजक्रुमार डावरर रघरु्रीरहिह के 
ताज शीरष॑क लेख से दिया जाता है) 

“ग्रन्तिम क्षण थे, सवंदा के लिए वियोग हौ रहा था ! देखतो अ्रखों शाहुनहां 
का सर्वस्व जुट रहा था श्रौर वहू भारत सम्राट्‌ हताश्च हाथ पर हुध्य धरे बेबस बेढा 
ग्रपनी किस्मत को रो रहा था । हासनारूड हुए कोई तीन वषं भो नह्य बीते थे कि 
उसकी प्रियतमा इस लोक से विद। लेने की तैयारी कर रही थी । शाहृजहाँ को समस्त 
श्राशश्रों पर, उसकी सारी उमगों पर, पाला पड रहा था । `" 


“हाय भ्रन्त हो गया, स्वस्व लुट गया ! पर प्रेमी, जीवन-यात्रा का एक-माच्र 
साथी सवदा के लिए छोडकर चल बसा, भारत-सम््रार्‌ शाहुनहं की प्रेयसी, साभ्नाज्ञी 
मुमताज-महल सदा के लिए इस लोक से विदा हो गड । शाहसहां भारत का सभ्राद्‌ 
था, जहान का शाह था, किन्तुं वह भो अ्रपनी प्र॑यसी को जाने सेन रोक सका?" 


पृष्ठ ६४ सं० तृतीय १६५१ 
विद्धेप-शेली मै जव मावावेश का वेग मर्यादा से वाह्र होने लगता है तव उसे 


उच्छ खलता-सी ऋऋ उती हे श्मौर बह प्रलाप कीकोटिमे गिनी जाती हे } वित्ते श्रौर 
प्रलाप-रलीमे माचाका ही श्रन्तर हे। 


स्य-व्येग्यामक लल मो व्िप्रयाचुकूल भावात्मक या विचारापमॐ लेखो की संज्ञा 
मेश्रासक्ते है | ऊं लोग इनकी प्रथक्‌ एर विधा स्वीकार करते है| शैलियों के 
विभाजनके श्रौरमी कदं त्राधार्‌ हे, व्यक्तिप्रथान श्रौर निपरैवक्तिक | रस्त तत्सम- 
(प्रधन शौर उद्‌ भिभध्रित इत्यादि-इत्यादि | 


र के ग्रकारतोव्हूतसेहो स्पते हें । किसी मेँ तत्सम शब्दौ का गाहूल्य 
कती ठ: 
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च, क (न ५) नं ॐ म (~ [१ = ५ 
होता देतो क्षी मँ तद्मव शब्दो काश्रर पिपी म उदू -हिन्दौ कौ गंगा-नमुनी धारा 
बदारं जाती हे । यद्यपि विषय कौ कठिनाई से शली मे दुरूहत। 


ग्रच्छी क्षंली छरा जाती है तथापि शैलो मेँ प्रवाह के साथ प्रसाद-गुण उपादेय 
के गृण होता हे | करम, संगति, संगदटन श्रौर ग्रचिति शैली के श्रान्तरिफ 


गण दह । शैली म भी श्नेकृता मे एकता उल्यन्न करना 
वाञ्छनीय रहता हे । निबन्ध के एक-एक वाक्य मे त्राकांकत, (एक शब्द दूसरे की प्रतीक्षा-सा 
करता मालयूप ह श्रौर वाक्य की पूर्तिं श्रन्तमे द्य, रेरे वाक्यको च्रम्रेजी मै ए८ः;०५ 
छर्थात्‌ वाक्योस्वय कहते ह), योग्यता (शब्द एक दूमरे ॐ चकर दौ, सींचना पानी 
सेहीदहोताहै, श्रग्नि से नहीं) श्रादि रुण शपैद्ित दते द । सार्थक उपयुक्त शनो 
की पद-मेत्रौ त्रौर क्रम से उतार-चहाव (मावका भो उतार-खढ्वश्रौर ष्वनिका भी, 
जैसे बडे शग्दं पी त्राव) ये युण शलली को प्रसादमय वना देते हैँ श्रौर मुहावरों का 
प्रयोग श्नौर हाध्य-व्यग्यका पुर उसे चलतापन प्रदान करता है! लणा-व्यंनना क 
प्रसाधन जों किं काव्य को उत्तमता प्रदान क्रते हँ ग्च-शेलली मे भी उचित मचाये 
त्राद्स्णीय समे जाते हे | शेक्लीकोनतो श्रलफरों से वोन वनाना चादिए श्रौरन 
उसमे ठकवन्दी लाकर उसे पच का श्रामाक्त देना चाहिए | वाक्यो के एक-से संगटत जव 
तक विशेष हप से मपीकृत वाक्यों द्रारा प्रमादत्पादन श्रणीष्ट न हो, तथा शब्डको 
पुनराद्त्ति बचाना चाहिए । श्रधिक माबुकता-प्रदशन ग्राजकल के युग को मान्य नहीं हे। 
प्रमावोत्पादन एक बिशेष कला है जेोश्रभ्यानसे ही प्राप्त होती है । जो वातत थोडे शब्दं 
मे कटी जा सकती द उसके लिए शब्दो का विस्तार-बहूल्य वांनीय नदीं दे । लाव 
कागुण ग्रमे भी प्रशंनीय है | नफएके तीर चादिएजो द्देतमे होरे लम धाव 
करं गम्भीरः । 


विकास 
यूरोप मँ निबन्धो का श्रीगणेश फसीसी विद्वान्‌ मोन्टेन (सन्‌ १५३३-१५६२) से 
होता है | स्वयं उस पर प्लूटाकं (ई० पूव प्रथम शतानयी) [ विशेपः उसकी त्राचार- 
सम्बन्धिनो पुस्तक मोरेलिया (11016172) ] ग्रौर सिनेका 
प्रजी साहित्य (६१ ई° प° से ३० ई० पू०) का प्रमाव थ। | उत्क निबन्धो 
मे निबन्ध का संग्रह फरप्त मै सत्‌ १५८० मे प्रकाशित हूना | वे विविध 
विषो पर ये किन्तु उनम यही चुट थी कि वे विचार-ृखला 
(45506012.1107) 01 10685} के सदारे चलते थे । बौच मै यदि (भयः का उल्लेख 
श्राया तो भ्मयः पर दी उसकी विचारथारा चल पड़ शरोर यदि सवारीः का नाम श्राया 
तो “सवार्ियोः की विवेचना होने लगी । उसके निबन्धो म समग्र प्रचुर श्रौर मूल्यवान्‌ दे 
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पर नियन्त्रण का त्रभाव है | 

मोन्धेन के निबन्धो का च्रं्रेजी श्रनुवाद सन्‌ १६०० के लगभग श्रा । इंगलैड में 
वेन (१५६१-१६२६) के निबन्ध सन्‌ १६०० से कुं पूव निकले थे किन्तु विद्वानों 
का ख्याल है कि बेकन ने मोन्टेन के निबन्ध फ्रसीसी यापरा मे पटे हौगे | वेकन के निबन्ध 
वास्तव मँ बड़े सम्बद्ध हैँ श्रौर उनमे सूत्रो-की-सा समास-शेली का परिचय मिलता हे । 
उसके वाक्य सूक्ति-रूप से व्यवहृत दते हैँ मेसे- 

{२8.411 1718.{€ ६1 28. प्र्‌] 187, €ला{€1€066 2, 168 
11187 8110 ह 1 6861 1118171. 

शर्थात्‌ पढने से मध्य मेँ पूर्णता श्राती हे, वार्तालाप से वह प्रस्युखन्न मति 
बनता है श्रौर लिखने से उसमे निर्रितता ्राती हें | वेकनके निवन्धो में निव्यैक्तीकरण 
श्रधिक है] उनम प्रभावोसपादन का प्रयत्न अव्य हे किन्त॒ तारिक बिश्लेप्र का श्राधिन्य 
सरसता मे बाधक होता | ककन के विषय मी प्रायः श्रमूत्तंश्रौर मनोवेज्ञानिक रहे । 
मान्टेन के निकरौ मै उमफ़े व्यक्तित्व की परयै दाप थी। 

स्हवीं शताब्दी मँ निवन्धकारो मै वेन जोनिसन (सन्‌ १५७३-१६३७), एनरादम 
क्राउले (सन्‌ १६१८ -१६६७), विलियम रम्पिल्ञ (सन्‌ १६२८-१६६६) श्राटि प्रमुख 
है | इनमे लेलो मे ग्यासोन्मु शैली श्रीर निजीपन का कुं श्रामास मिलता है] क्राउले 
के त्रप्‌ माई सेल्फ? नाम फ निषन्ध मै उसकी श्रास्ना का प्रतिस्पन्दन सुनाई पड़ता टे । 
निबन्ध मे सजीवता लाने के लिए उसका मुकाव मूत्त विप्रयो की ओर हरा | वं प्रति- 
निधियो (1 (065) जैसे कृषक (0771610) कवि, विश्वषिच्ालय का विद्ार्थी ज्रौर 
व्यक्तियों का चरि्-चित्रण ह्यन लगा ¦ विचार त्रौर व्रिश्लेषण के साथ वणन की प्रदृ्ति 
बही । निबन्ध मँ निजीपन का विकास "टैरलरः (सन्‌ १७०६) ग्रौर स््पैक्ेटरः (सन्‌ 
१७११) नाम के समाचारपत्रं से हूश्रा। पष से ्रादडलर श्रीर्‌ रेम्बलर ने निबन्ध- 
साहित्य के प्रसार मै योग दिया। इनकी कलेवर-पु्ति के लिए निवन्ध-सादहिष्य प्रचुरता से 
र्चा जाने लगा | इन समाचार-प्ों के निवन्धों के सम्बन्ध मे एडीरन (सन १६७२. 
१७१६) श्रीर स्टील (१६७२-१७२६) का नाम विशेष रूप से उल्लेलनीय है । इन 
लोगों ने निबन्ध के वषपर को पर्याप्त विस्तार दिया ओर शैलो म सरलता तथा वार्तालाप- 
की-सी सजीवता उत्पन्न की | इन लेखकों ने सामाजिक विषयों को मी श्रपनाग्रा, इस 
कारण वे जनता के त्रधिक निकट ऋऋरा सके । डाक्टर जोनिसन (सन १७०६-१७८४) श्रौरं 
गोल्डस्मिथ (सन १७२९८-१७७४) मी अटूढारहवीं शताब्दी मँ हए । डाक्डर जोति्तन के 
लिए श्राकार सहृशपज्ञः' की बात बिल्कुल चरितां होती थी । ञेसेवे भारी-मरकम 
श्राकारके येवे्ी दी उनको शैली मी मायै-मरकम थी। उनकी शैली भै गाम्भीयं या। 
जो चेटपटापन उनकी जीवनी म उल्लिखित वार्तालाप म दिखाई देता है उसका उनके 
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निषन्धो मँ श्रमाव-सा है । श्रोलीवर गोल्डर्मिथ (सन १७२८-१७७४) के निबन्धो मर 
एक सुद्‌ हल्कापन हे | उनम उपदेशात्मकता के श्रमाव फे साथ कति की प्रतिमा की 
मालक मिलती है जो हास्य-विनोद के पुट फे छाथ श्रौर भी चमक उठती दै | गोल्डस्मिथ 
की शेली का पूणं विकास हमको चल्सलैःब (सन १७७५-१८३४) के निबन्धो मं 
मिलता हेजोकि वैयक्तिक निबन्धो के उकृष्ट रप कहे जा सकते है । उतम कल्पना के 
साथ उत्साह शरोर वैयक्तिक मावना के दशन होते है| उनमें श्रातसमकथासक तख की 
पधानता होने के कारण वे श्रधिकं रुचिकर हो से । वे श्ननियमित निबन्ध (17101018 
18585) के चरम विकाम कहे जा सकते हैँ । 

उन्नीसवीं शताब्टी के निबन्धकारो मे मेकोलि, कारलादइल, मेध्यु श्रान॑ल्ड, हेनलिर, 
रस्किन, हक्मले, भिल, हव वटं स्पेन्पर, इमरसन श्रादि प्रमुख ह । इनी श्रलग-श्रलग 
रोलियाँ है जन्तु इनके निबन्धो मे विचारात्मकता का प्राधान्य है । श्रालोचनात्मक निबन्ध 
लेखके मै हेवलिर (१७७८-१८३०), मैगले (१८००-१८५६), मैष्यु आनल्ड 
( श८२२-श्ट्८), यैकरे (१८११-१८६३) त्रादि प्रसुल हँ । गेत रस्किन (१८१६. 
१६००) के निबन्धो मँ एक बिशेष पारिडत्यमःी नैतिकता श्रौर चमकारपूं तार्भिकता के 
दशन होते द । राल्फ बाल्डो इमएसन (१८०३-१८५०) से च्राध्यास्मिकता करा ग्रधिकं 
पुट हे । कारलादल (१७६५-१८८१) श्रालोचनाव्मक ह रौर उनके कुद निबन्धो म 
व्या्यानदाताश्रो-का-सा भावविश मी द | इनकी भाषा बड़ी श्रोजमयी हे । साहि्िकेता 
च्नोर निजीपन का योग करने बाले लेक मँ राबरं लु स्टीवेनसन्‌ (१८५०-१८६४) का 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हे ¦ बह तेग-गरस्त रहता था किन्तु उसने केवल भोतिक 
जीवन की श्रपेक्ला जीवन का श्रनुम प्राप्त करने को अधिक मह दिया हे | वतमान युग 
के निबन्धकारं म जी° के° नेस्टरटन (१८७४-१६३६) तथा एच ° जीं ° बेल्स (१८६ &- 
१६४६) श्रादि प्रमुख हैँ । ञरगरेजी मापा मे निबन्ध साहिव्य पर्याप्त रूप से विकसित हयो 
चुका हे श्रौर प्रयु लेखको की मो नामावली उपस्थित करना कटिन कार्य हो जायगा | 
वर्तमानकालीन निवरो मे जीवन से तथा प्रकृति से सम्प, बहता जाता हे श्राजकल के 
निबन्धफार लक्णा-व्यञ्चना के सहारे विवेननशील द्रा की मति जीवन की श्रालोचना 
करते है } उनमें उपदेशात्मकता का श्रभाव श्रौर सुखद निष्प्रयोजनता रहती हे । सादी 
द्विदधला मनोर जन मी उनका लय नहं ह | गम्भीर विपर्यो को एक मगोरम श्राकषण॒ के 
साथ उपस्थापित करने भँ हयी निबन्ध-लेखक़ की चरम सफलता हे । 

हिन्दी-साहव्य मे निबन्ध 


यद्यपि संस्कृत श्रौर प्राकृत मेँ निबन्ध शरोर प्रबन्ध शब्दौ का प्रयोग चिरकील से 





नोट भ्रंग लेखकों कौ जो तिथिय दी गई है वे ईसवी सनों मे हं । 


२३२ काव्यके कूप 


{५ 


मिलता है तथापि जिस श्रथ श्राजकल इन शब्दो का प्रयोग हो रहारहै उसच्चर्थमे 

पहले कभी न था | संस्कृत मे गद्य का ्भावतोन था किन्तु 

प्राचीन साहित्य उसका प्रयोग या तो दाशंनिक माष्योमैथाया कादम्बरी 

मे प्रबन्ध दशकरपारचरित श्रादि कथा-ग्रन्थो मे | केवल एक हौ विरथ 

द्मथवा विषय कँ किसी श्रङ्ध-्िशेष या पत्‌ को ही लेकर जो दरे. 

छोर ग्रन्थ सवे गए उनको हम निबन्धो के पूवज कट सकते ह । महाप्रमु वल्लमाचाय का 

“शगार रस-मर्डनः अथवा गंग कविका च्चः छुट-वणन की महिमाः इसी कोटि कै 

ग्रन्थ कहे जार्यै । प्रबन्ध इब्द्‌ रामायण जेते रन्ध के लिए प्रयुक्त द्ग हे | स्वयं 

गोध्वामी जीने श्मने रापचरितमानस मो निबन्ध कहा दै-- "भाषा निवन्धमति मञ्जुल- 

मातनो तः प्राचीन काल के इन शब्दों मे संगठन, क्रम-वद्रता श्रौर तारतम्यका माव 
श्रधिक था। 

नारङ्ग कीर्मोति निबन्धो कामी श्नाविभावि दरिश्चद््र-युगमे ही हृश्रा | श्रमरेनी 

साहित्यकोर्माति हिन्दी मै मी समाचार-पत्रौं (जैने द्हरिश्चद्ध चन्द्रिका, श्रामः, 

सार सुधानिधिः श्रादि) के उदय्‌ के साथ चिवरन्धो का प्रचार 


निबन्धो का टुश्रा | दोरे-दटे लेख या निवन्ध समाचार-पर्ा के एक 
विकास श्रावश्यक चंग दो जते दँ । निवन्ध-सादित्य के प्रारम्मिके 


इतिहास मे हम प्रायः प्रश्रसोकोहीन्रग्रगण्य पाते है, 

जेते--दिन्ी-पदीपः के प बालङ्ृष्ण भ (जन्मस० १६०१); (कवि-वनन-तुधाः 
शरोर यानन्द-काटम्विनीः के ¶० बदरीनारायण॒ चौधरी (जन्म से० १६९२), व्राह्मणः फे 
पण प्रतापनारायण मिश्च (जन्म सं° १६१३). कालारर से निकलने बनले हिन्दुस्तान 
के भरी बलमूङरुन्द्‌ गुप्त (जन्म सं १६१२); प्रशन के पं माधुप्रखाद्‌ मिश्र (जन 
८० १६२७) (सरस्वगीः के प° महावीरप्रसादे द्विवेदा (जन्म सं १६१७) सम्पादक 
थे । लेख या निवन्ध स्वतःपूणं रचना होते हर मी इतनी बड़ी रचना नहीं दतीं कि एक 
यादोही पुस्तकों के रूपमे प्रकाशित हये जार्यै, इनकी डोरी पुस्तिकां अवश्य वन सक्ती 
ह । समाचार पञ्च उनका स्फुर सूप से प्रकाशन कर लेलक को उनके पुस्तक रूप मे संग्रहीत 
होने की प्रतीचा से ब्चादेते हं 

मोटे तोर से हम निबन्ध-साहिल के इतिदासको तीन कालयायुगेेंर्वेः 
सकते द-- 

(१) मारतेन्दु-युग 

(२) रिविदी-युग 

(२) श्माधुनिक युग या शुक्रल-युग 

इस सम्बन्ध में यह्‌ न भूलना चाष्िए किं इस प्रकार का विभाजन केवल सुविधा 
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केल्िएक्रियागयाहे।नतो समी लेलक युग-नि्माताग्रां के पष्ठ चलते है श्रौर न एक 
प्रवृत्ति किसी निश्चित काल तक ही चलती ह | लेखक मी काल या युग की सीमाते 
नहीं धते द । वहूत से लेलक ने दरिवेदी-युग मेँ त्रपने सादिष्यिक जीवन का श्रीगणेश 
किया था शरोर श्र्यावधि उनकी लेखनो समय के गति के साथ कदम मिलामे हट चल 
रही है | 
भारते्दु-युग 

माग्तेन्दु-युग गद्य का प्रारम्भिक कालथा इसलिए इस युग मे गाम्भीयंकी 
श्रपेत्ता मनोर जन श्रौर चमत्कार-प्रदरशन की परवृत्ति ग्रधिक हे भिन्तु यह चमत्कार-प्रद्श॑न 
कोरी तदडक-मडक न थी, उसमे चरप्टेपन के साध पौष्टिकता ~ थी | मारतेन्दु-युग कै 
निबन्ध-साहिष्य के पीष्ठे राजनीतिक श्रौर सामाजिक सुधार की भावना भी निदित थी। ये 
लोग नितान्त उपोगिताव्रादी भी ये। इसत काल के निवन्धों मै एक विशेष सजीवता श्रौर 
जिन्दाटिल) के दशन होते हँ । उन दिनों प्ययकीमाषाका तो परिमार्जनहृध्रा हयी किन्त 
गद्य कौम्यापराको व्याकरण की कठोर श्रद्लाग्र मै बाघ रखने की श्रपेत्ता श्रपनी स्वच्छन्द 
गति से बने देने की श्रोर श्रध प्व्रत्तिरही | गृह ग्र गा शेशवक्राल श्रथवा लालन- 
काल था | शिक्तरकाले द्विवेदी-युगणमे श्राया । 

भारतेन्दु युग मै निवन्ध-साहित्य का उदय किसी वाहधी प्रेरणा से नही हृभ्रा वरन्‌ 
उसका जन्म परिस्थिति को ्रावश्यकताश्रोमे हृदय को उमग से हूुश्रा | उसयुगका 
निबन्ध-पाहित्य बाणी का विललास था च्रवश्य किन्तु उम्का सम्बन्ध तत्कालीन राजनीतिक 
प्नोर सामाजिक परिस्थतियेो सेथा। उसमे मिर्ैयक्तिकता न थी} कही-कहीं तो उनकी 
स्वच्छन्दा श्रौर वैयक्तिकता दोष की सीमा तक पर्न गडुं थी | वैयक्तिकता का श्रथ केवल 
इतना दही हे कि उसमे लेकर के व्यक्तिति की दाप भरपूर थी भिन्तु वे व्यक्ति-सम्बन्धी न 
थे | निपरन्ध-परहिव्यके प्राणम्मिफयुण के लेखको मे स्प्रयं मारतेन्हु जी ॐ अतिरिक्त पंण 
बालकृष्ण मटर, प० प्रतापनारायण्‌ मिश्च, उपाध्याय वटरीनारायण्‌ चौधर प्रेमघरन, लाला 
श्रीनिवासदास, पं० केशवराम भ्र, पण श्रम्विकादत्त व्रात, पं० राधाचरण गोष्वामी 
श्रीर्‌ बा० बालमुकुन्द प्त है । इन लेखको की वेमे तो श्रपनी-ग्रपनी विशेषतार्पँ हैँ बिन्तु 
जिन्दारिली समान-दुधार श्रौर देशभक्ति उस युग के व्यापक गुश॒ थे। गजनीति श्रौर 
समाज-सृधार्‌ की कटु से-कटु बातें दाप्य-व्यंगय के सहारे श्पेलाङ्ृत कम श्रापत्तिजनक बन 
जाती हँ । उस कालके लेलक मे इन साधनों का बड़ी सफलता के साय प्रमोग भरिया | 
दनम श्लेष, कहावत, मुहावरे श्रादि की मस्मार रदती थी । इनमे एक विशेष प्रकार का 
फक्कडपन रहता था जो कमी-कमी उदह्रुडता का तटस्पशीं बन जाता था | उस कलमे 
कुक गम्भीर लेख मी लिखे गये ये | 


२३४ काव्यके स्प 


ष्टि वेदी-युग 


यह युग भाषाक परिमाजैन का था। हरिश्चन््र-युग मै इद्धि श्रौर फेलाव 
था | द्विवेदी-युग म साहिव्योद्यान की साज-रम्दाल श्राह | लालन के पश्चात्‌ शिच्छ 
छरीर ताडन का समय श्राया । माषा कै शुद्ध शरोर व्याकरण-सम्मत होने पर द्विवेदी जीने 
श्रधिक ओर दिया | उनके समय म निबन्ध का विष्य समाज) राजनीति तथा चरपटेपन मँ 
सीमित न रहा । द्विवेदीजी के समय मेँ उपयोगिता फे साथ जान-वि्तार की शरोर मी प्रवृत्ति 
द्मा श्रौर उनकी प्रेरणा से एतिहासिक पुरातत्व-पम्बन्धी एवं श्रालोचनारमक लेख लिखे 
गए । दूसरी भाषराश्रों से सम्मौर विध्व फे निवर्न्वो का (गरग्रेजी मे वेकन कै) वेकन-विचारं 
रलावललीः नाम से ग्राचायं द्विवेदी जी द्वाग तथा मराटी से चिपलूल॒कर फे (निबन्धमाला- 
दशः मँ संग्रहीत निबन्धो का पं० गंगाप्रस्ाद श्रगिद्येत्री हारा श्रदुवाद श्रा | उसे 
साद्य की श्रीषृदधि हुईं रौर ऊख विचारशीलता जाग्रत हुईं किन्तु वद अवीर के शब्दो मे 
“भूरी पत्तले' चाने की ही बात रदी | 

द्विवेदी जी (प° १६९२७-१६६५) कै वात्सल्यमवर प्रोस्साहन ऊ कार्ण बहुत से 
तपे लेलक मी प्रफाशमें श्रये श्रौर कुदं लोगो ने नवजागरण कौ चहल-पहल मे स्वयं 
ही लिखना शुरू कर दिया | स्वय द्विवेदी के श्रतिरिक्त उस समयक लेखक मे पं० 
गोविन्दना्यण्‌ मिश्र, पं० माधवग्रसाद मिश्र, पं० चन्द्रशेखर शर्मा य॒लेरी, बा० गोपाल- 
राम गहमरी, बा० व्रजनन्दनसहाय, पं० पद्मतिदह शमा, श्रध्यापके प्रिह प्रमति प्रमुख 
है । यपि वा० श्यामसुन्दरदासरी तथा परिडत रामनन्द्र शुक्र ने मी द्विवेदीजी फे समय 
मे लिखना प्रारम्भ किया था तथापि वे उनके ऋणी नये यर स्वयं टी प्रभाव के केद्ध 
थे | गम्मीर विषरश्री को सरल वनाने मे बावनी बडे सिद्धहस्त थे | उनके विप्रय प्रायः 
साहिरिकर ग्रोर सांस्तिक रहे । वावू जः श्रपने पारश फे मानिक धरातल तक्र नीये 
उतरने का प्रयत करते थे किन्तु -इतना सीने नदीं उत्तरते थे फ्रि उसी शालीनता श्रौर 
गौरव-गरिमा न्ट ह्यो जाय । मिश्वरन्धुश्रं मे मी उसी काल मे लिखा भ्िन्तु वेमनी द्विवेदीली 
के करणी न ये| उनके निबन्धो मे शिच्तछ फा, ग्रह ग्रसित सूयर्म तो नहीं था किन्तु वृह 
सहज म परिलदधित द्यो जता है। इन पंक्तिथो के लेखक ने मो निप्रन्ध-लेरन द्विवेदी-युग 
महीप्रारम्भक्ियाथापरन्तुवहष्धिवेदी जी का कृपापात्र नवनस्का | दम युग के 
लेको ने विचारास्मकता का प्राधान्य रहा फिन्दु बद विचार््मकता सद्धता शौर गहरा 
न ग्राप्त कर्‌ सको । इस समव के लेखकों मै से करु (जसे माघवप्रसा तिश्च, चजरन्न सहाय, 
पद्मतिंह शर्मा, श्रध्यापक पणंतिह, पटुमलाल दुन्नालाल वल्शी श्राह) मे भावात्मकरता 
छा पर्याप्त पुट रहता था विन्वु वह मावासमकता भिसी गम्भीर विचारधाराको लेकर द्यी 
चलती थी | 
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त्राचाय रामचन्द्र शुक्ल (सं० १६४१-१६६७) के निवन्ध-चेतर मेँ पाप करने 
से निबन्ध-सादित्य मेँ एक नया जीवन श्राया | दविदेदी-युग म विषय-विस्तार श्रौर परिमार्जन 
तो पराप्त हुश्रा किन्तु उस कालल मँ उतनी दिरलेषण बुद्धि से काम लेने श्रौर गहराई में 
जाने की प्रवृत्ति न उत्पन्न हो सरी । श्राचाय॑ शरुक्लजी फे मनोवैज्ञानिक निबन्ध वेकन कै 
निवन्धो ते टक्कर ले स्फते हें श्रौर साथ ही उनम हास्य-व्येय की मी मलक दिला देती 
है जो उन्ह (लोहे फ चने? बनने से वनाय रलती है | 

प्राचार्य शुश्लजी के गम्भीर निवन्ध चचिन्तामरिः मेँ संग्रदीत है| उनमे दो 
प्रकार केनिवन्धदहे, एकतो मगो फे विश्लेप्रण॒ सेसन्वन्ध्‌ रखने बाले निवन्ध जो माव 
विषथक दोते हए मी भाव्रासक नहीं है वरन्‌ उन्चफोटि के प्रिचाराह्मक है, दूरे साहिप्यक 
जिनमे ऊद सैद्रान्तिकि श्रालोचना से सम्बन्ध रवते है, जसे प्ताधारणीकरण श्रौर 
व्यक्ति वेचित्यवाटः श्रौर कुद व्यावहारिक श्रालोचना के दै, तैसे प्मारतेनदु दरिस्चन्द्रः | 
ग्राचायं शुक्रल जी के मनोबेज्ञानिक निव्न्धो की मी श्रचिति उनकी श्रालोचनाश्रोंसेकी 
जा सकती हे, वे मारतीय रस-सिद्वान्त पर श्रवलम्वित हैँ श्रौर उनका सम्बन्ध जीवन-सागर 
कै निजी अवरगादनसे है] इन निवन्धेो मे मावो का शिर्लेपर पर्याप्त मात्रा मेँ हृघ्राहै 
किन्तु जीवन से चुने हुए उपयुक्त उदाहस्णो फ कारण वह विरशलेषण दुरूह नटीं होने पाया 
हे । 'लब्ना श्रोर ग्लानिः का श्राघार मारत की श्रासग्नानि है, (लोम श्रौ प्रीिः का 
छ्रन्तर समम लेने प्र जायसी के रतनसेन के प्रेम की श्रालोचना मली प्रकार एमभी जा 
सकती हे । 

भारतेन्दु श्रौर च्विदी-युण मे मी पना, श्य्रात्मनिमरता' श्राप विषो पर 
विवेचन हश्रा हे किन्तु वह शुक्रल जी-का-सा वरिश्लेषरणात्मक़ न था वरन्‌ प्रशं्ासमक श्रौर 
नेतिक श्रधिक था। इन निबन्धो कौ पद्धति मे मनोविज्ञान का त्रप्म-विश्लेषश (त्राजकल 
का मनोव्रिश्लेषण नही) चाहे हो किन्तु स्ना लद्धय साहित्यिक ह| इन निबन्धो के 
वहूत से वाक्य सूक्ति होने की हमता रखते हँ, जेते पवेर क्रोध का श्राचार या मुरा 
देः, श्रद्धा मह की श्रानंदपूं स्वीकृति दहेः, लोम सामान्योन्ुूव ह्येता हे श्रौर परेम- 
विशेषोन्युखः | 

श्ुश्लजी फे निबन्धो मे िषय की प्रधानता हे या व्यक्ति की; इषका निणेय उन्दने 
परओं पर्‌ होड! दै ¦ उन निबन्धो म रोलीका ही व्यक्तित्व द| विषय की श्रोर्‌ उनका 
पूरा ध्यान रहा ह शन्तु उनमे मनोविज्ञान या सादि्य-शास्त्र की पुस्तक-का-सा निव्य॑क्ती- 
करण नदं हे | वि्रय पर शैली के व्यक्ति की प होने के कारण उनके लेख निबन्धे 
कीकोटिमे श्रते है| इसके श्रतिरिक्त उनम जो समस्य उठाई गड ह वे मौलिक होने 
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कारण निग्रीषहो गहै | इन पंक्ति के लेखक ने भी दिन्दी-निबन्ध-सादिस्यकी 
भरडारपूरिं म कुद श्रंरादान किया है । उसके मनोधैश्ञानिक निवन्धों का सग्रह धमन गी 
बाहः शीर्क निवन्धसंप्रह यहे श्रौर श्रन्य निबन्ध्‌ पेरे निषन्धः श्रौर्‌ कुद उथले कु 


गहरे नाम के संग्रहो म संप्रदीत है । 
ग्भ्य लेखक 


श्राघुनिङ युग के शन्य लेखको मे सवंश्री डा० पीताम्बरटत्त बदश्वालः श्री माखन- 
लाल वतुत्री, नलिनी मोहन सान्याल, इलाचनद्र जोशी, जय्शंकरपरसाट, सूरकान्त 
त्रिपाठी “निराला, नन्ददुलारे वाजपेयी , बरारसीटास चदुरवटी, शातिप्रिय द्विवेदी, दजरी- 
प्रसाद द्विवेदी, वासुदवरशर्ण श्रग्रवाल; सद्गुरशरण्‌ श्रवस्थी, जेनन्द्र, नगेन, सस्येन, 
कन्हैयालाल सल्ल, प्रमाकर माचवे, महाराजक्घुमार डाक्टर रधुवीरिह, श्री विनयेन 
शमा श्रादि उह्लेखनीय ह | इन महायुमावों के निबन्ध श्रधिकांश में त्रालोचनासक तथा 
साहित्यिक ह | इनमे शैली का दही व्यक्तित्व है। निबन्धो मै वेयक्तिकिताकी दृष्टम 
सियारामशर्ण रुप्त तथा सुश्री महादेवी वर्मा के निवन्ध वहूत ऊच स्थान पति हें | 
साहित्य श्रौर समालोचना कै अतिरिक्त आजकल के लेखको ने, विशेषकर पंडित हजारी- 
प्रसाद्‌ द्विवेदी वथा वासद्वशरण जी श्रग्रवालने सांस्कृतिक विप्रय भी लिए है| 
महारजकरुमार रधुवीरधिह ने रेविदहासिश् विष्यो को कुदं मावावेश के साथ श्रपनाया है| 
जनेन की दृष्टि दशनिक्ता फे साथ समाजकी श्रोर गई ह| श्री सद्गुरशरण श्रवस्थी 
ने द्ट्क्काः, नदीः रादि चटपटे विषयों पर मी लिला हे रौर वे निवन्ध भारतेन्ु युग के 
लेलक के समकल रते जा सकते हँ । हास्य-व्य॑गव-प्रथान निबन्धो का मी श्रमाव नहीं दै । 
सवशर ग्रन्नपूरणानन्द्‌ जी, मिर्मलजी, वेह वनारी, निराला जी, श्री शिवपूजन सहाय, 
गोपालप्रसाद व्यास, बरसानेलाल चतुद श्रादि महयतरुमार्वेो ने कही-कहीं शुद्ध निबन्ध-रूप 
मै त्रोर की-कदीं कुड कथानक का श्राधार लेकर दास्य-प्रधान सादिष्य उपस्थित श्रिया 
हे । श्री शिवपूजन सहायजीके द्यो घड़ी शीप॑क संग्रह के निबन्ध विशेष रूप से सादिक 
हास्य उपस्थित करते हँ । पं० हरिशंकर शर्मा ने भी श्रपने “चिड्या्रर' एवं "िजरपरोलः 
म हास्य व्येग्यात्मक लेल लिते है; उनकी शैली मे त्रतुप्रातों की चटा दशनीय दै ! 

संतेप मे हम कह सकते हँ कि हिन्दी का निबन्ध सादित श्न्व श्रंगोकीर्मोति 
समृद्ध होता जा रहा है । हमारे लेलक्रों की रचि सामाजिक श्रौर राजनीतिक द्विषो की 
श्रपेत्ता श्रालोचनात्मक निबन्धो की शरोर श्रधिक हे श्रौर इस विषय मे वे ऊुं गहराई तक 
भी पहवे ह । इस गहराई के लिए हम गर्वं कर सकते है किन्तु निवन्ध-साददिस्य गी 
सम्पन्नता के लिए हमारे लेलक को सामाजिक, राजनीतिक श्रौर मनोवैज्ञानिक विषो की 
तरोर भी प्रतिमा को गत्तिशील करने की श्रावश्यकता हे | सामाजिक, वैश्ञानिक श्रौर राज- 
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नीतिके विषयों पर लिखा श्रवश्य जाता है रिन्तु उसमे सादित्यिकता कौ श्रपेक्ता विष्रय- 
प्रतिपादन की प्रवृत्ति श्रधिक ह | केवल साहिव्य-विषयक लेख ही सादहिस्यिक नद्यं ह्येते 
वन्‌ सादिक टग से लिखे हए. वैक्ञानिक लेख भी साहित्यिक दो जति हैँ | 


जोवसी श्रौर श्रात्मकथां 


मनुष्य का सवरसे बड़ा त्राकष॑र्‌-केन््रे मनुष्य हे | पोपनेरौक दीका दै कि मयुष्य 

के श्रध्ययन का उचित व्िषव मल्ष्य दे (6 [ण्यः ऽप्तङ्रम पाद्या 
71871) । सारा साहिष्य ही मदुष्य का श्रध्ययन ह किन्तु जीवनी 

जीवनी शरैर शरोर त्रात्मकथाश् मे वह्‌ श्रध्ययन सत्य श्रौर वास्तविकता की 
साहित्य को कुं श्रधिक गहरी इाप लेकर श्राता हे । उपन्यास मी जीवनियों 

श्रन्य विघारं केखूपमेंलिखेगर हंजे श्रग्रेजी मै डिकिन्स का “डेविड 
कापरफील्डः त्रौर हिन्दी मे श्रहञेय जी की लिखी हई श्शेखर : 

एक जीवनी? श्रथवा डाक्टर्‌ दजारी प्रराद्‌ द्वारा लिखित (नासम्‌ की श्रात्मकथाः | उनमें 
उपन्याघकार की श्रालकथा का कदं हीर शरोर कहीं स्पष्ट त्रामाप्त मी रहता है, फिर भो 
उपन्यास उपन्यास ही है । उसमे रचनात्मक कल्पना का कुं अरध्र पुट रहता है। 
जीवनीकार मी कल्पना का प्रयोग करता हे भिन्तु वह सामग्रषे के संयोजन श्रौर्‌ काशन की 
धधि मेँ उससे काम लेता है फिर भी उसकी कल्पना वास्तविकता से सीमित रहती हे | 
वह कल्पना के श्रलंकारौ से ग्रपने चरित्र-नायक की इतनी ही साज-सम्हाल कर सक्ता हे 
भितनी मे र उसका श्राकार-पकार न बदलने पाये। वह उपत्मोँकीमाँतिदह जो श्रपने 
बालफ़ को नहला-धुनाकर, बाच्च सम्हालक्र तथा घुले कपड़े पहना कर समाज मै मेजती 
हे । कपड़ो के नुनाव्र मे वह श्रपनी रुचि छर कल्पना से काम लेती हं दन्तु वह श्राति 
कौ ग्रसलियत को वदलने वाले पाउडर-पेन्ट का (या धाचीन माप्रा मैकहं तो च्रगराग का) 
कम प्रयोग करतीं हे । जीवनीकार (्रात्मकथा-लेखक नहीं) उपन्यासकार कौ माति तर्व॑ञता 
कामी दवान करताहै | वह द्रष्ा के रूप मे रदता है) वह श्रमे चरित्रनायके कै 
बहुत से रदस्पौ फो जागता दे कन्तु फिर मी वह उसफे मन की स३ वातोंकोपूरी दृहूताके 
थ नहीं कद सकता दै । श्रज्ञत विष के सम्बन्ध मे वह श्रनुमान हौ सेकामलेताहै। 
जीवनीकार्‌ न तो उपन्यासकार हयी हे श्रौ न इतिहासकार ही । इतिहास मेँ सत्य 

का श्याम श्रवश्य रदता है परिन्तु उम व्यक्ति देशकाष्ग होकर श्राताहे | श्रंगी देश 
ही रहता हे । जीवरी म मुख्यता व्यक्तिको दी मिलती हे 

उपन्यास रौर उसके सहारे देश श्रवा क्रिसी संस्थाका इतिहासम्लेहीश्रा 
इतिहास से जाय | बहूत-सी श्रासकथाश्रां म हमको इतिहास के सूत्र का 

मेद ग्रध्ययन मिल जाता दै-जेसे डाक्टर श्यामसुन्दरदासत जी की 
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आ्आसमकथा से नागरी प्रचारिणी-षमा का इतिहास सम्बद्ध दै श्रथवा महाप्मा माधी, 
जवादरलाल नेहरू, सुच्रनाथ बनी, ला० लाजपतराय या डक्टर राजेन्द्रधसाद 
की जीवनि म राजनीति इतिहास का हम श्रध्ययन कर सकते हँ । जीवनीकार 
श्रपने चरित्र नायक के विप्रयं मँ श्रन्वेषरण्‌ शरोर श्रदुसंधान इतिदामज्ञ-का-सा ही 
करत। है किन्तु जो बतं इतिहासक्ञ के लिए श्रनापरश्यक होती है जीवनीकार के लिर 
च्मावश्यक हो जाती ह । इसमे वहं उपन्यापकार का साथी है| उपन्यापकार व्यक्तिकीही 
परवाह करता है ; छोगी-ढोगी बति जैसे हंसी-मजाक, जादू.टोने, भूत-प्रेत मे विश्वास 
(वेता डा° श्वामसुन्दण्दास जौ श्रथवा सी. वाद. चिन्तानरणि कोथा) कपडौकी 
लापरयादी या श्रयिक परवाह, सिगरेट या बीड़ी मै किसको श्रधिक पसन्द करना, मोँगया 
दन्य नशीली वस्तु के प्रति मोह (जैसा श्राचार्य शुक्लजी को भाँग के ग्रति था), कंधों 
का हिलाना (जैसा कमी श्रद्धेय टंडन जी करते दै), पलक का उल्दी-उल्दी मारना, 
सिर खुजलाना, तेज चलना या धीरे-धीरे चल्लना श्रथवा ग्लैडिस्टन की माति खम्बोंको 
ते हुए चलने मे श्रानन् लेना श्रादि ये सव्र बाते व्यक्तिस् के उदूवाटन मै जीवनीकार 
के लिट ग्रलत्रारों कौ प्रशंस, युनिवतिदी के पद्क-पुरस्धरों तथा राजनीतिक विजय-पराजयें 
के वराषर ही मद रखती दँ । रविवाबू का भनोविल पुरस्कारः प्राप्त करना एक मह - 
पूरं घटना थी श्चिन्तु उनके श्रली व्यक्तिख की मलक उनके पास उस्न रुपये को शाति- 
निकेतन के लिए. उत्सर्गं करने मै मिलती है | इती प्रकार रविवात्रू ने श्पनी श्रात्मकया 
म अपने बचपन का वरणुन करते समय श्रपने कुत मँ जेब लगवाने की महाका कानो 
उल्लेल किया है वह मी बालेमनोघ्र्ति का परिचारक होने के कारण श्रपना विशेष मद्य 
रखता हे । 
जीषनी ध्रटनाश्रो का च्रंकन नहीं वरन्‌ चित्रण है| वह साहित्य की विधादहै 
शरोर उसमै सादिस्य श्नौर कव्य के समी युए है] वह एक मरुष्य के अन्तर श्रौर वाह्य 
स्वरूप का (रथात्‌ श्रापा या परसोनिलिटी का) कलात्मके 


जीवनी के निरूपण द | जिस प्रकार चित्रकार श्रपने विपयका एक ठेसा 
साटित्यिके प्‌ पहचान लेता हे जो उसे विभिन्न पौ मे श्रोत.पोत 
गुण रहता दै श्रौर ज्म तावक कीसी कलां श्रौर इरे 


समन्वित हो जाती हँ उसी प्रकार उीवनीकार श्रपने नायक के 

त्रपि की कुजी सममकर उफ ग्रालोक मै समी घटनाश्रो का चित्रण करता दै | इस सम्बन्ध 
म श्री रामनाथ शमनः लिखते ईै-- 

“जीवनौ कौ घटनाश्रों के विवरण का नाम जीवनी नहीं है । लेखक जहां नायक 

के जीवन मे चपि उसके विकास को, उसके व्यक्तित्व के रहस्य को, उसकी मुख्य 

जीवन-धारा को खीलकर पाठकों के सामने रख देता है वहाँ जीवनी-लेखन-कला 
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साथेक होती है । ऊपर से मनष्य के दिखाई पड़ने वालि रूप को दिखाकर ही जीवनी- 
लेखन-कला सन्तुष्ट नहीं होती, वह उस अ्रावरण को भेदकर श्रम्तःस्वूप श्रौर 
श्ान्तरिक सत्य को प्रत्यक्ष करती है 1" 
हमारे नेताकीदो अतोंसे 

जीवनी की कृति म उसके चरित्रनायक का श्रापाः या उसकी स्वरूपता (एल- 
80118111) उभर श्राती हे । वह न भलाइयो को राजद्रवार के कवीन की मति राई 
को सुमेरु करके टलाता है श्रौर न बुराइयों फो चवाई लोगो की भाँति तिल का ता्-रूप 
देता ह । वह प्रवुपात काका ध्यान रखता है | 

जीवनीकार को यह्‌ ध्यान रखना चाहिए कि चद््रना मै कलंक हैँ श्रवश्य किन्तु 
वे साधारण दै । सदावुभूति ग्रन्ध-मक्ति से मिनन है| श्रंध-मक्ति दोप कोभी गुण 
समभती है, सददुभूति दोप को दोष ही सममती है किन्तु उसके कारण दोषी की हंसी नदी 
उड़ाई जाती । जीवनीकार इोटे-मोटे दोषो कौ 'एकोहि दोषो गणषएन्निपाते निमज्जतीन्दोः 
किरणेष्विाङुः' श्र्थात्‌ गुणौ के समूह या बाहूल्य म (सन्निपात रोग हे किन्तु उसका 
शाष्द्कि श्रथ है श्रच्डौ तरह इकष्टा होना) एकं ठोषर इषी प्रकार चिप जाता हे जसे 
चन्द्रमा की किरणौ मै उसका कलंक | कर्लकतो पूरय॑मरं मी होता है किन्तु श्रधिक तेज- 
धारिय केदोपधरौकीलोग कम चर्चा करते हँ । साधारण जनत। गुणौ की पेता दोप्रौ को 
महाराज प्रु की मति सह्लफणं ह्योकर सुनने को हयार रहती हे श्रोर उसका, युणो की 
श्रपे्ता दोषो की सत्यता मँ मी श्रधिकफ विश्वास रहता है किन्तु लेखक को जनता की इस 
कमजोरी से लाम उना उचित नीं है । दसी के साथ बुराइयों को दवाना या दविपाना 
भी श्रतव्य कोश्चाश्रय देना होता है| मरुष्य की कमजोरि उप्तका गौरव नहीं तो उसके 
व्यक्ति कौ परिचायका हैँ श्रौर वे च्छ की यथाथताको बनने रखती है| का जाता दै 
श राजकरवि एरेनीसन को विक्टोरिया की ञुवरली के ञ्रवसर पर दिन-भर सिगरेट पीनेको 
नदीं मिला तो उनफो कीं द्धिपकर पीना पङ, रेकी बातें मनुष्यको दैवता होने की 
भ्रान्ति से वनरा रवती हँ | दोषो के बरन मे सहृदयता का पल्ला न द्ोड़ना चाहिए | 
इस दृष्टि से प° वनारसीदास- चतुवैदी की लिखी हई कविवर सत्यनारायण शी कौ जीवनी 
बड़ी सुन्दर हे । 

यद्यपि जीवनीकार मूतिरर्क की माति श्रनुपातपूं सुगसित श्रौर चमकदार जीवनी 
नद दे सकता है क्योकि उसे सत्य का घ्राग्रह रहता है श्रौर एक सजीव श्रौर म॑दुल चस 
के उद्धार मे श्रचितिके साथ विरोध श्रौ व्याघात भी रहते हँ जिनके बिना जीवनी 
शायर निर्जीव दो जाव तथापि उसे शअ्रपनी कृति को व्युरे के वैविध्यं को खोरे बिनाएेसा 
सुंणटित रूप देना चाहिए कि उसमे थोड़े म बहत प्रसादक्ता श्रानाय । इसफे लिए 
सट्रेची का बनाया हुश्रा पहला युण सुदा ध्यान म रखना चादिषए कि कों त्रनायश्यक 


२४० काव्य के सूप 


बातन श्रानि पये श्रौर न कोई श्रावश्यक बात दोडी जाय | (^ (एटपा (1६ 
€‰01प0९5 द्या 11011& 118 15 व्तपातदप्ाः 8.7 68.४६5 पठा 
111 1118. 15 51117681.) । 
सटचीकाव्ताया ह्र दूसरा युए यह दै फि लेखक फो श्रपनी स्त्तन्त्रता न 
खो देनी चाहिए । इस गुण के ग्रभाषाप्मक सूपसे हम श्रवणतो चेदं लेखक की 
चरित्रनायक का श्रंघ-भक्त द्योना वांदनीय नहीं हे किन्तु श्रपनी स्वतन्रता स्ने के येश्चथं 
मी नहीं कि जीवनी-लेखकर दिद्रन्धेपणको ही श्रपना ष्येय वना लें । लखफ को सद्‌। 
यह्‌ ष्यान रना च्रावश्यक है फ उसकी श्रपेत्ता चरििनायक का श्रधिकक मद्ख हे। 
कभ्‌-कमी जीबनी-लेलक़ का जीवनं चरित्रनायक के जीवन से इतना सम्बद्ध दही 
जाता दै (जैपे म्बामी रामतीर्थं की व्रध्याएक पणमिह द्वारा लिखो हदं जीवनी मे) फि 
चरिजिनायक की जीवनी के साथ लेखक की मी जीवनी श्रा जाती हे चिन्तु उसमे भी लेखक 
की श्रपती गौरता न मूतचरनी चादिए। 
इन सव मस्तिष्फ श्रौ हृरय-सम्बन्धी बौद्धिक, नेतिक ओर रागातमक गुणो के 
साथ शेली का महस ध्यान मे रखना श्मारर्यक दहं शली सारण चरित्रनायक की 
जीवनी को मी श्राकृषृक बना देतो हे । सफल जीवनी के लिए यातो चरितिनायक इतना 
महान्‌ हो करि भी रामचन्द्र जी दी भोति उसका चरसि दी काव्ये श्रीर्‌ किसी का कवि 
बन जाना गुप्त जी के शब्दं मै ससदहज समान्य हो या लेखक 6दान्‌ दो जिस पारस-स्पशं 
श्रौ कलम के जादू से लोहा मी सोना दो जाय। डा सूर्यकान्त जी शास्त्री ने पले 
प्रकारके उदादृस्ण मँ वौनतरेल की लिली हई ोनिसन की जीदनी वताई हं श्रौ दूरे 
प्रकार मँ जनमन द्वारा लिखी हट सेवेज की जवनी की श्रीर्‌ संकेत भयाद | पटृलैका 
चरििनायक मदान्‌ था श्रौर दभर का लेलक महन था जदा प्र्‌ चस्िनायक श्रौ 
लेव्क दोनो दी पदान्‌ दौ वर्ते सोनम सुगन्ध की वात द्यो जायगी । येह बाततो 
ठेगोर, गाधो श्रौर जवरःटरलाल नेहरू के श्रासनच्रिि मै ही पाद्‌ जाती हे। 
(तेप मे हम कहू ~कत हं ^ जीवनी -लेखक च्पने चरित्रन।यक्र के अन्तर 
हय स्वस्य का चित्र कलाप्मक ङ्त कताहं। इत चित्रा में न्ह अनुपात 
द्रा! शालौनतरा का पर्‌ प्यान रखता हुता सह्दयतःा, स्वतन्त्र तरर निषक्ता 
क साथ उपने चरशिनायक के गुख॒दोषमय सजाव व्याक्तत क्रा एक चापकर संल 
म उद्घाटन कर्ता हे | 
जीरन-च्वों की कड्‌ विषां ग्रोरसू्पदहे | लेलक की दृष्टि सेतो जीवनी श्रौर 
ग्रासकेथा मरे दोन प्रघान रूप हैँ । जीवनी कोई दुस्य च्रादमी लिखता है श्रौर श्रालकया 
जी वनिं स्थयं लिखी जाती हे | पर रामनरेश त्रिपाठी की प्मालवीय ॐी 
कै प्रकार के साथ तीस दिनः इन दोनों के बाचकी चीजे | सामग्री 


जीवनी-श्रात्म-कथाषएं | २४१ 


सीधी मालबीयजी से ली गईं है श्रौर उसको लिखा है दैनिकी के रूपभ पं रामनरेश 
त्रिपाठी ने । उसमे तीस दिन कौ घटनारठु नदं दै करन्‌ तीस दिन मँ कदा दुश्रा जीवन-वृत्त हे | 
महामना परालवीयजी की जीवनियों मे पं० सीताराम चतुवैदी की लिली हूं जीवनी 
सवते पूर्णं श्रौर कलात्मक है | उमम लेखक को भक्ति-मावना जरूर भलकती दै 'कन्तु 
्रोचिप्य से बाहर नदीं हुई हे । जीवनी-लेखक एकं तो निरपेद् सूप से लिख सकता है 
जिसमे कि श्रच्छो श्रौर बुरा सबक श्रा जाय शरोर पाठक प्रपनी-ग्रपनी मानना के श्ननुकरूल 
सामग्री का संकलन कर ले--“जाकौ रही भावना जेसी । प्रभ मूरति देखी तिन तेस ।-- 
श्रथवा लेखक श्रपने एक निश्चित दृष्टिकोण से लिख सकता है श्रौर उसी फे श्रवुदूल बह 
सामग्रो को स॑जोवेगा ¦ पदले प्रकार की जीवनियों म गोसवेल की लिखी हृद्‌ डा० जेनिसन 
की जीवनी हे श्रौर दुसरे प्रकार कौ जीवनि्योँ बहूत-सी हैँ | महात्मा गधी, रवि टर 
प्रादि महापुरुषो की जीवनिर्याँ भिन्न-मिन्न दृष्टिकोण से लिखी ग्हहं। एसे थोडेही 
लेलक होते है जो बोवेल की माति श्रषने व्यक्तित्र को बिलकुल थूला देते है। 
सायार्ण जीवन-चरित्र से श्रात्मक्था मै कुद. विशेषता होती हे | श्रासकथा- 
लेलक जितना श्रपने बरि मै जान सकता है उतना लाख प्रयल करने पर भौ कोई दूमरा 
नदीं जान सकता जन्तु इसमे कदी तो स्मभाक्रिक आसर्लाघा 
प्रात्म-कथाषएं की परवृत्ति बाधक होती हे श्रौर किसी ॐ साथ शील-सकोच 
त्ात्म-प्रकाश मे रुकावट डालता है । यद्यपि स्त्य ॐ श्रादशसे 
तो दोनो ही प्रवृततिरथ निन्य द तथापि श्ननादश्यक श्रात्म-विस्तार कुड त्रधिक श्रवाञ्छुनीय 
हे | शील-संकोच के कारण पाठक को सत्य श्रौर उसके श्रयुकरण के लाम से वञ्चित रखना 
मी वाज्छनीय नदी कहा जा सकता | साधारण जीवनी-लेखक की श्रपेक्ञा आसक्था- 
लेलक फो जवसे बचाने श्रर श्रनुपात का श्रध ध्यान रखना पडता हे | उसे श्रपने 
गुणो के उदघरारन मेँ ग्रात्श्लाघा या श्रपनेषुह्‌ मियो मिय वनने की दूषित प्रवृत्ति से 
बन्नना नाहिए । जीवनी लिखने बाले को दुसरे के दोष शओरौर श्रारमक्था लिखने वाले को 
श्रपने युण कहने मे सचेत रने की श्रावश्यक्ता हे । (इती कारण इन पंक्तियों के लेक 
ने श्रपने श्राल्मकथा-सम्बन्धी निबन्धो मे श्रपनी अरसफलताश्रं का ही उद्व्ारन फियाहे। 
उस पुस्तक का नाम भी भेरी त्रसफलतार्णैः हे |) श्रासकथान्नों के सम्बन्ध मे श्रन्राहम 
काउली के निम्नोल्लिखित शब्द बड़े तथ्यपूरं है-- 

“किसी श्रादमो को श्रपने बारे मे खद लिखना सृशिकिल भी है श्रौर दिलचस्प 
भी क्योकि श्रपनो बुराई या निन्दा लिखना खुद हमे बरा मालूम होता है श्रौर श्रगर 
हम श्रपनी तारीफ करें तो पाठकों को उसे सुनना नागवार मालूम होता ह !" 

--जवाह्‌रलाल नेहरू लिखित भेरी कहानी" के भ्रनुवाद से उद्धूत । 
छ्रास-कथा कड रप मे हयो सकती ह--सम्बद्ध रूप मे, जैसे महात्मा गघीकी 
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त्रासक्रथा या डा शयासघुन्दर जी की ग्रास-कहानी श्रथवां स्फुट निवन्धो-के रूप मै जैसे 
सियारामशस्ण जी के बाल्य-स्मृतिः श्रादि (भूट-सनचः के कुं लेव । निराला जीने 
षकुल्ली माट' की जीवनी के सहारे त्रपनी श्रासपकथाकामभी हठ श्रंश च्म्क्त सूप से 
देद्विया है भरन्तु वह कहानी की कोटिमे ही र्हेणी | श्राधुनिक साम्यवादी प्रदत्त के 
श्रगुवरूल कुल्ली मारः श्रीर्‌ "विल्लेश्वर वकरिहा' मी जीवनी के विषग्र बन जाते है किन्तु 
इनम कल्पना का पुट श्रधिक हे । वास्तविक जीवन की घटना कथा के श्रावरर्‌ मे 
ठक जाती हे | महादेवी जी के श््रतीत के चलवित्रः श्रौर स्मृतिकारेला्ेः नामकी 
कृतिं के लेख वास्त मै श्रास्मक्था शरोर निवन्धके बौनचकी विधारणे है| इनमे श्रना 
का शश थोड़ा शरोर उससे सम्बन्धित भाव ग्रौर विनार्‌ कुद त्रधिक माराम ह| इनमे 
ग्रासकेथाका मीश्रंश केवल इतना हीदहेकिजो धरना वर्णिते वे महदेवीजी ॐ 
करटणाद्रः नेन द्वारा देखी हुई हँ । डा° श्यामदुन्दरटास जी की जीवनी वड समृद्ध श्रौर 
सुगणि है । उनफ़ी शैली बड़) सादिसियकं दै भरन्तु वे कहीं-कहीं श्रण्ने हृदय दी कुठ 
शरोर कदुराश्चौ के व्यक्त कने मेँ कुद व्यक्तियों (जेसे श्राचायं शुक्ल जौ ) फे प्रति ग्रनुः 
सेहोगये द| यात्रार्ण्‌ मीश्नासमकयाश्रो काही लूपदहे। 


पाश्चात्य देशं मै जीवनी-सादित्य की बहुत श्रधिक उन्नति हुई है । यूनान मं तो 

प्लूराकंः की जीवनि इसा कौ पहली शताब्दी पूवं की लिखी हुई दै ¦ प्लूटकः 

जीवनी रों का राजा केदलाता हे । पाश्चास्य देशो मे जीवनी के 

जीवनी-साहित्य देत्रमे नये-नये प्रयौयमभी हए हे, जेसते-लुवग ने नादलनदी 

की जीवनी लिखी हे | हमारे यमी गंगाजीकी जभनी लिन्नी 

जाने कौ बातचीत थी । वह शायद श्रभी चरिताथ नहीं हो सकी है| हिन्ध-गवनी-माहिघय 

का श्रारम्म तो प्चौरासी वैष्णवो की वार्ताः श्रौर भ्मक्तमालः तथा प्रिगरदाम जं द्वारा की 

हुईं उको टीका पे होता हं | प्राचीनकाल मँ मी चरिति-काव्य लिखि गर्‌ ये, सैसे-- 

श्रश्वेघ्राष का "वुड-चरिति" किन्तु दनगं कवित कुह श्रथिक था | वार्ताश्रों मे साम्दरदाधिक 

महता का धटश्रा गया है | तुलसीटसतओी केदो पद्यमय्‌ जीवन भी निकले प किन्तु वे 

प्रव प्रातारिक नदीं माने जते । त्रकबर्‌ के समय के त्रागरा-निवामी जेन कवि वनारमीदाम 

जीनेमीश्रपनी श्रास-कथा श्रद्ध केथानकः नाम से लिली हे जसे उन्दने श्रपनी 
इरा त्रौर कमजोरियें का निस्पंकोच माव से उदुप्रारन किया है-- 


“भयो बनारसिदास्र तन, कुष्टरूप सरबंग । 
हाड-हाड उपजी व्यथा, केस रोम भुव-भेग ॥ 
बिस्फोटिक श्रगित्त भये, हस्त चरन चौरेण । 
कोऊ नर ॒साला ससुर, भोजन करइ न संग ॥ 
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एसी श्रसुभ दशा मेई, निकट न भ्रावे कोड । 
सास्र शरोर विवाहिता, कराह सेव तिय रोई ॥ 
जल भोजन को लेह॒ सुख, देहि ्रानि मुख महि । 
ग्रोललद ल्यार्वाह रंग मे, नाकम्‌ दिउठि जहि 1।" 
उन्होने श्रागरा मै उधार तेल की कनोड़ी खाने की बात लिली हे | हरिश्यन््र 
युगम मो श्रात्म-कथात्मक साहिव्य-सजन काप्रयतन दृश्या | श्री प्रतापनारायण मिश्र 
की श्रात्मकथा श्धूरी ही रही किन्तु गोस्वामी डौ का प्रयत प्रधिक सफल ह्या | उनकी 
जीवनी से मालूम होता हे किं उनको श्रपने स्वतन्त्र विचारों के लिए कितना क्ट उटाना 
पडा } मानतेन्दु हरिश्चन्द्र से मिलने कौ उनको मना थी व्योकि उनके पिताजी मारतेमहु 
जी दो नास्तिक सममते थे | मारतेन्दु जी से मिलने लिए वे ह्वपकर श्राधी रातो 
गये थे | उसके लिए 'उन्हं श्रपने दरवान को घूस देनी पड़ो। 
अव धीरे-धीरे हिन्दी फा जीवनी-सादिव्य बढता जा रहा हे | जीवनियों म हम 
बनारसीदास जौ चतुरी द्वारा लिखी दहं प० सत्यनारायण की जीवनी शरीर डा^ श्याम. 
सुन्दरदास जी की भेरी श्रार्मकदानीः का रल्लेख कर चुके है } श्री त्रजरलदास, जीका 
लिखा श्रा (मारतेन्दुः जीवन-चरित ही नहीं ह वरन्‌ उसमे उनके साहित्य का विवेनन भी 
हे । मोलिक श्रासकथाश्रौ मे श्री श्वद्धानन्दं जी लिखित "कल्याण मागं के पथिकः का 
विशेष मान ह । भाई परमानन्द जीकीलिखी हदं श्राप वीतीः एक साहसपूणं जवन के 
घात-प्रतिघातों की कहानी है| श्री वियोगी हरि की श्रास-कथा भेरा जीवन-प्रवाहः के 
नाम से निकल चुफी हे श्रौर देशरत्न श्री रजेद्धप्रमाद जी की विस्तत श्रातमक्था सच्चे 
धर की श्रात्मोन्नति के कण्टकार पथकी भ्रमशील् यात्रा का वणन हे । इनके श्रतिरिक्त 
जीवनी श्रौर सस्मरण-सािघ्य मे श्री प्रनश्यामदास बिद्ला का ध्वापूः, श्री स्याम- 
नारायण कपूर का 'मारतोय वैज्ञानिकः, श्रीमन्नारायण श्रग्रवाल का सेति का सन्तः श्री 
गोरीशेकर चयी का ्ट्पवद्ध॑नः, श्रौ रूपनारायण पाण्डेय का प्रार्‌ ग्रशोकः ग्राटि पुस्त 
विशेष रूप से उल्लैलनीव दै | विदेशी विभूतिं य कालं माक्स, लेनिन, स्टालिन, मेजनी, 
प्रिन्स विद्मा, दिर्लर त्राहि की जीवनियोँ निकल चकी हँ | ग्राजकल जीवनी-साहिष्यमें 
राजनीतिक नेताश्रो की जीवन-कथाश्रों को विशेष मद [मल रहा है| श्री सभाष्चन्ध 
चोस के जीवन से सम्बन्धित बहूत-सा साद्य निवला हे | मलान शरब्ुल वलाम श्राञाद 
की जीवनी कामी दहिन्दो श्रुवाद दयो चुका द | यात्राको पुस्तकों मे रहल सांकृ्याय्न 
के "तिब्बत मेँ तीन वषः श्रौ सोवियट मूमः तथा मालदी महेशप्रसाद कृत प्मेरी ईरान 
याजाः श्रादि पुस्तके विशेष रूप से उल्लेखनीय हँ | ऋजकल पं० बनारसीदास चतुवैदी 
रंस्मग्ण श्रौर रेलाचित्नौ की अच्छी सृष्टि कर रहे है) च्ुरवैदीजी के रेाचिच्र मौ 
संस्मरण ही श्रधिक दै । 
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पत्र-साहित्य 


पन्न-साहित्य की उप्योगिता-- पत्रों का स्थान एक प्रकार से श्मातमकथामे दही 
प्राता हे | श्नन्तर केवल इतना दही है कि श्रावण मे व्यक्ति का इतिहास सम्बन्ध हेता 
हे, पत्रों मेँ कुद त्रसम्बद्ध-सा रहता हे | पत्र-साहि्य का सबसे वड़ा महस्व इस वात है 
कि उनके द्वारा हमको लेलक के सहज यक्त का पता चल गता हे उसमे हमको बने-ठने 
(जे-सजायेः मयुष्य का चित्र नदं बरन एक चलते फते मनुष्य का स्नेप-शा (<. 
51101) मिल जाता है , लेखक के वैयक्तिक सम्बन्ध उसफ़े मानसि श्रौर वाह्य संघर्ष 
तथा उसकी शचि शरोर उस पर पड़ने वाले प्रमा का हमको पता चल जाता है। पत्रो 
कमी-कमी तल्लीन सामाजिक; राजनीतिक वा साहित्यिक इतिहास की मलक मी मिल 
जाती हे । श्र.तमकथाकी मति डुच्ध प्रौ का महस्वे उनके वरिष पर निभर रहता दै, 
कुछ का शैली पर । जिन पौ के प्रिषय श्रौ शैली दीनो दी मदखपणं दौ वे सारिव्य की 
स्थायी सम्पत्ति बन जाति है | 
पत्र व्यक्ति द्वारा लिखे जाते है ग्रौरवेव्यक्तिके लिए दही दोते है पिन्व वे जन- 
साधरण के लाम या मनोरञ्लन कीभी वस्तु हो सकते हैँ | उनमें सादिष्य की सव विधाश्रो 
कौ श्रपे्ता व्यक्ति कौ मलक श्मधिक र्‌दती है| पत्रों की यह्‌ 
पन्नो की विदोषताएं विशेषता होती है किं प्रकार उनको यद सोचकर नहं लिखता 
किव जिन व्यक्तियों के लिए लिखे गये है उनके श्रतिरिकि मी 
रोर कोई पदेगा । उनमें पायः सचेतन कला का श्रभाव दता दै (देते पत्रोकी दुसरी 
बात ह जो खास तौर से पने के लिए लिखे गए होसे सुमन जीके (माई के पत्र 
तथा नेदरू जी के श््रपनी पत्री के प्रति लिखे हर पत्रः) कन्दु कु लोग रेस श्भ्थ्रस्त 
कलाकार होते दं फ उनके द्वारा जरा-सा प्रयूल न होने पर भी उनके लेख कला से इस 
भकार जगमगा उदते देँ जिऽ प्रका हूत से लोप श्रपने धरर की पोशाक्र मे भी बहूत-सो 
की ठार-बाट की पोशफ़ से मी श्रथिक्र सुदावने लगते है| 
पत्रमे भीव्ही वात है बो प्रसेक साख मे होती है । लेलक के हृद्य मे कुछ 
कने के लिए उसाह होता हे श्रौर वह उस उल्राह या मन फेर को ग्रपनी वाशी द्वारा 
दूसरों तक शक्रमित कर्‌ देता हं । एक मनुष्य च्रतने मित्र को श्रपे व्यव्हार की सफाई 
देता हे । यदि वड ईमानदार दै, यिं उसकी लेखनी मे कु बल है श्रौर बद श्रपनी सफाई 
मे सफल हो जाता दै तो उस्फे पत्-सादित्य का रूप वार्ण कर लगे । 
साधारण साहि त्रोर पत्र-सादित्य मे केवल इस वात का श्रन्तर है साधारण 
सादिव्य मे भाव्राहक के व्यक्ति का प्यान नहीं रला जाता है श्रौर न उससे कोई निजी 
सम्बन्ध दता हे । साधारण सहित्य तो परपरिपित वर दरिया जाता है, जहां कीं ग्राहक 
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यन्तर होगा वहां ग्रहण क्र लिया जायगा । पत्र-लेखक कौ श्रपने भाव-ग्राहक फे व्यक्ति 
श्रोर उसकी संवेदनशीला का ध्यान रहता दहै, वह उसी के श्रनुकृल श्रपने पत्र को बनाता 
हे । वर्ह एक व्यक्ति से खराता है, कमी संरषं के लिए शौर कभी प्रेमपूण प्रतिदान 
हारा पारस्परिक जीवन को श्रधिक-से-श्रधिक सम्पन बनाने के लिप एेसे हो पत्र साहिव्य 
कीकोरिमें श्रा सक्ते हँ | सव साव्यं के तभी पत्र सादिलिक नदीं होते, लेिन कुष 
कुशल साहित्यिक म यहं विशेषता होती हेकिवेनो बात वना चाहते हैँ उसको वे 
योड़े-से-थोड़े शब्दो मे स्प रूप से व्यक्त कर देते इ ¦ उनके प्ररेलू या व्यावहारिक परो 
मे भी साहिव्यकाश्रानन्दश्राजाताहै। 
वार्तालाप बुद्धं श्रनगंल श्रौर उत्तर-प्रतयत्तरपूणं बहुत लम्बा मी हो सवता है वन्तु 
पत्र मेँ श्रसीमित लम्बाई की गुञ्ञाइश नहीं रहती । प्रव्यु्तर यदि होता मीरहैतो वह 
काल्पनिक रहता है । वार्तालाप मै कल्पना कै लिए श्रपेदाकरत वम ग॒ज्ञादश रहती है 
श्रोर बहुत-कु श्राकार-दरगत से मीस्पष्टहयो जाता दै र्िन्तु पत्रमे पारक को बहूत-ङुचं 
कल्पना से काम लेना पडता है । पत्नौ की स्थिति मी निबन्ध की भोँति सुक्तक-कान्य-की-सी 
दती हे । वे स्वतःपूणं दयते हैँ । 
यद्यपि पत्र सभी लिखते हँ तथापि उनमे थोड़ा शिल्प-विधान रहता दे, चाहे 
उनका सन्रेतन प्रयोगनद्य। पत्र का सव्से बड़ा टेवनीक यहीदहै कि ग्रपने पाठक पर 
दुर बेटे हुए मी उसके द्वारा उतना ही प्रभाव पद सके जितना फि सामने वार्तालाप करने 
पर पडता है । बात को थोडे शन्न मे श्रधिक.से-्रघिक स्ता देना पत्र की सबसे बड़ी 
मोंगहे। प्रमे कु लोग तो श्रपना सारा व्यक्तित्व डेल देना चते हे ग्नौर कुद 
उनको निरवयक्तिक तथा रगीनी से खाली रखना चाहते हँ | इस सम्बन्धमे भी मध्यम मागं 
का श्रनुसरण्‌ श्रेयस्कर है | 
वास्तव भ प्रो मे पिषयादुकरूल गेयक्तिकता की श्रेणियो रहती हँ । जो पत्र केवल 
ज्ञान देने के लिप लिखे जाते है उनमें केवल उतना दी व्यक्तित्व ष्टता हं ज्तिनाकि 
निबन्धो मं किन्तु जिन पत्म लोग श्रापवबीती का वर्ण॑न करते दहै उनमें व्यक्ति की 
मानसिक प्रतिक्रिया की माघा कुक श्रधिक होती है । जह्य लेखक श्रात्मनिवेढन करता है 
द्रथा श्रपनी सफाई देता है हयँ व्यक्तित्व की मात्रा पराकाष्ठा को पर्हुच जाती है| 
पत्र-साहित्य के सम्बन्ध मे एक मह्पूर॒ प्रन उय्ता है कि क्या बिलकुल निजी 
यत्र जिनमे वैयक्तिक रदस्यो का, चाहे वे लेखक के हों श्रौर चाहे दृँ के; प्रकाशित 
धि ज्व या नहीं| लेलक के श्रतिरिक्त जिन प्रौ मै दुसरे 
एक महत्त्वपूणं के रदस्थों क उदूप्राटन हो श्रौर जिनके कारण उनको समाज मे 
प्रह्न लभ्जित होना पड़े, इापना उचित नहीं हे । लेखक के रदस्य 
के उदप्रारन करने वाज्ञे प्रौ को उसके जीवन-कल मै न काप 
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कर उसकी मृष्यु के पश्चात्‌ छाप सकते हें; विशेषकर जब किं लेखक के व्यक्ति पर प्रकाश 
पडता ह्यो या उनमे साधकता हो । बहुत से पत्र गद्य-काञ्थ की कोटिमें श्रा जति है। 
जव लेखक के वैवक्तिक भावनाश्रौं से पूरं गीतों को प्रकाशित करदियाजातादहै तो रेसे 
पत्रो के प्रकाशने मी विशेष हानि नदी किन्तु उसमे ट) बातों का ध्यान रखना चादिए-- 
पदली वात तो यदह कि उन पत्रों सेभिन व्यक्तयो के नाम हयौ उनके नाम न दिए जार्यै 
दुसरी बात यह दै कि वे पत्र कुरुनि के प्रचारकन हौं । ्रग्रेजी कवि कीरृस (९6815) 
के निजी प्रों के सम्बन्धे जो उसने फेनी व्राउने (वा 1378 प्16} को जिखि ये, 
बड़ा विवाद रहा | उनफे सम्बन्ध मै श्रार्नाल्ड (4711010) महोदय ने लिखा हे कि 
उपमे इन्दरियलोलुप पुरुष बोलता हश्रा सुनाई पड़ता हे ग्रौर वह इन्दियलोज्ुपता चिना 
शिक्ला-दीकाकी है| एक इूमररे मद्दाशय कटते हें किटेमे प्रौ मे दुरे के निजी श्रौर 
हरे. मामलौँ मे कनसुदया लेने (1६९९5 [70017 } कौ बात श्रा जाती हे | 
इसके प्रतिपत्‌ मे एक तीमरे मह्येठय लिखते हं कफिजोकीरस्सके प्रेमको नहीं समम सकता 
उफ कास्य को नहीं समम्‌ सकता वास्तवमें पत्री के चुनावमे हमको पत्ौँका 
उतना ही श्ंश देना चाहिए जिससे क्रि व्यक्तिख पर प्रकाशा पड़े, कुरचि का यन्ार नहो 
शरोर दूने को फिसी प्रकार लज्जति न होना प्ड। 
हिन्दी मै साहिव्यकी इस विद्या की बहुत न्यूनता है । वह वत नदीं हैकि हिन्दी 
लिखने बलि हगरहीन देति हें त्रथवा दुनिया म उनका किसी से सम्बन्ध नदीं होता हे। 
व पचर लिना भी जानते हें किन्तु हमारे ग्रहां फे प्रकाशकों 
हिन्दी मे पत्र-साहित्य शरोर सं्रदकर्ताश्रो ने इस श्रोर ध्यान नहीदं । कुच्ुललोगों 
के वर्दी, जेते पण वनारमीदाम चनुरदी के पास प० पद्मि 
शमां के पत्रों का, पं मालनलाल चतुरो के पातस्य श्रपने पं काश्च्छा संग्रह है 
किन्तु श्रालस्यवश वे उन्हे संसार क ग्रालाक्र मे वञ्चित रखते है (दर्पो धात है किश्री 
बनारमीदास चनुर्वदी तथा ८० हशशिंकर शर्मा के सम्पादक मे पर पदमिह शर्मा के पत 
प्रशितदोगभरे हे) । उद्‌ ओरर्जम्रेजो मे एक-एक लेखक के प्के कट्‌ कई ग्रन्थ 
मौजुः है| 
ग्रमी जो थोड़ा -बहून पत्र-साहिव्य मिलता है वह पाटः नगर्यै, फिरिमी 
ट्सका उल्लेल श्राव्य ह । एक-दो उपन्यास, जेस प्म्रजो के चन्द दसीनों के खतूतः 
पत्रो मल्खि गरहँ | श्रमीतक के प्रकाशित साद्व्यमे महापा याधी कै पच, प० 
जवाहरलाल नेहरू के पत्रं का श्रनुवाट, डा० धरे व फे पत्र, भदन्त श्रामन्द्‌ 
कोशल्याय्रन जी लिखित भ्मिज्तु फे पत्रः तथः सुमन जी के "भाईके पत्रः श्राटि हे-चार 
इनी-गिन) पुप्तके उल्लेखवोग्य है । सुमन जी के पतो म मारत की नारी-समध्या पर ्नच्छा 
पक्राश डाला गया है किन्तु वे वास्तवे. निबन्ध है, उनका उपरी ्राकार्‌ पत्रो का है, 
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श्रीमती भ्योतिमयी ठाकुर के लिखे दए शपत्नी के पत्र' यद्यपि नारी-जीवन की समस्याश्च 
से श्रोत-परोत हँ तथापि उनम पत्रं का निजीपन है| प० महावीरप्रसाद्‌ द्विवेदी जी के 
पत्र भी प्रकाशित दहो गए है किन्तु उनमें हय फे स्पन्दन की श्रपेक्ञा व्यवहार की स्पष्टता 
ग्राचिफ हे | प्रमाकर माचवे द्वार सम्पादित भ्जेनेन्र जी के विचारः नामकी पुस्तक 
नेनेन््र जी के कुं साहित्यिक पत च्रंशिक सूप मे प्रकाशित हूए हैँ । 
गद्य-काव्य 

यद्यपि काव्य के विस्तृत श्रथं मे गद्य श्रौर पद्य दोनों काही स्थान हे द्रोर्‌ उपन्यास, 
द्माख्यायिका, निबन्ध ग्राहि भी उसे श्रन्तगत माने जति है तथापि जिसको च्रालकल 
पारिभाषिक रूप मे गदय-काभ्य कते हे वह एक प्रकार की विशिष्ट र्चना है । गच-काव्य 
साधारणतया भावात्मक निबन्धो के श्नन्तगत माने जाते हैँ किन्तु साहित्य की इन दोन 
विधाश्रों मै कुष्ठ श्र॑तर है । दोनो मै भावनाश्रं का प्राघान्य तो श्रवश्य हे किन्त भावाद्मक 
निबन्धो कौ ग्रपेक्ता गद्य-काव्य मँ कु वैग्क्तिकता ग्रौर एकतश्यता श्रधिकं होती है। 
उसमे एक ही केद््रीय मावना का प्रधास्य होने के कारण वह निबन्ध की श्रपेद्ता श्राकार 
मे छोय दोता दै ओर उसमे श्रलिति मी कुटु अपि होती है । निबन्धकार भिचार- 
श्रःखल) के सहारे इधर-उधर भरक़ मी सक्ता है किन्तु गद्य-काव्य एक निर्वि ध्येय की 
प्रोर जाता दै, उसमे इधर-उधर परिचरण की गुज्ञादश कम रहती हे । 

गद्य-काव्य की माप्रा गद्यकी होती हे किन्तु माव प्रगीत काव्येों-फे-से। गद्य के 
शरीर मे प्य-की-मी श्रत्मा बोलती हृदं दिलाई देती हे । माधा का प्रवाह मी साधारण 
गद्य की श्रपेता कुद श्रधिक सरस श्रौर सङ्गोतमय होता ह । ग्-काव्य मै रूपक श्रौर 
श्रन्योक्तिगरो का प्राधान्य रहता हे । इसमे कानी की माति एकं ह स्वेदगा रती हे चिन्त 
जदह उह प्रलाग-शैली का ्रनुकरण करता दै वदँ त्रन्विति का श्रभाव मी मावातिर का 
नरोतम हतत है । 

गद्म-कान्व कै श्र्िरिक्त कुठ गच्च-गीत मी लिखे गए है । उने साधारण गद्- 
कान्य कौ श्रपेत्ता गति ग्रौर लय करलं त्रधिन होतो है श्रौर पंक्तियों फा विन्यास मी कुद 
कुद गीतो -का-सा होता है, न्रपेक्ीङृत श्राररार मी द्योग होता हे। 

गय-काव्य की परम्परा प्रायः वेद से चलती है । उपनिषरहं मै भी रहस्यवादास्क 
कविध्पूरं णय के दशन होते दै, देखिए तद्यथा प्रियया स्तिया संपरिष्वक्तोन बाह्य 
किञ्चन वेदनान्तरं एवमेवायं पुरुषः श्रज्ञानेनात्मना परिष्वक्तोन न वाह्यं किञ्चन 
वेदनाम्तरं तद्रा ग्रस्य एतदात्मकामं श्रकामं रूपम्‌' श्रथात्‌ जिस प्रिया स्री के श्रालिङ्गन मं 
पुरुष न वाह्य का ग्रौर न ग्रन्तर का ज्ञनं रखता दै उशी प्रकार यह पुरषश्रज्ञान-रूप 
शरात्मा से संपरिष्यक्त (त्रालिङ्खित) होकर न बाहर का श्रुमव करता हे श्रर न भीतर का 
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योक उसको उससे ए ेसे ल्य की प्राति हो जाती है जिसको प्राप्त कर उसे कोद 
नौर लद्य प्राप्त करना नद्यं रह जाता है, वह श्राप्त काम हो जाता हे । 
--(वृहदारण्यक ४,३, २१) 

्मरेजी मे बाल्ट विटमैन कौ कविता गद्य-गीतों के ही रूपमे है| रीन बावृ 
करी गीताज्ञलि क श्रँमेजी गद्-गीत मी इसी प्रकार के है श्नौर उन्होने सफलतापूक यई 
प्रमाणित कर व्याह किग् ने मी पद्य-का-सा प्रवाह श्रौर गति लाई जा सकती है| 
गद्य के सुन्दर श्रौर सरस बनाने की इच्छा लेखकों फेय मे बहूतकालसे थी । इस 
काल मँ जब कि पद्यङ्खन्ट के बन्धनौ से मुक्त होने लेगा, काव्य काश्रात्मा कै श्रनुक्रूल ग्य 
के शरीर को स्रम्य बनाने की रुचि ग्रौर भी व्ठ्‌ गं | वेसे तोसंस्कृत के ग्मेमी 
कविता-की-सी श्रलंक्ृत शली का प्रयोग हन्ना था किन्तु गीताज्ञलि के प्रकाशित हो जाने 
श्रीर्‌ नोविल पुरस्कार स पुरस्कृत होने से सादित्यिकोंको इस दिशामें प्रयास्त करने की 
विशेष उतेजना मिली । गीताज्ञलि फे बहत से छायाद्वाद्‌ निकले श्रौर बहत से मौलिक 
गद्य-काव्य मी लिखे गए | इनके विषय श्रधिकृतर रहस्यमय भाव रहे हैँ | शम्य 
विषय मी (स्वदेश-प्रेम) जो गद्य-काव्य मेँ लिखि गट उनमे विचार को पेल मावोँका 
ग्राघान्य रहा किन्तु उसमे चिन्तन का प्रभाव नदीं रा है] बह चितन शुष्क दानिक 
का-सानहीं हे, वह भावनाके रमसे स्निग्ध वन गया हे | गच-काव्यों मे लौकिक श्रौर 
श्रलोकिक टोनों प्रकार के पेम की ग्रभिव्यक्ति हुई है | लौकिक परेम के संयोग ग्रौर वियोग 
शनं ही पक पुष ह्र है । स्वदेश-पेम से सम्बःधत गद्य-काव्यमें वीर रसके मी दशं 
मिलते हें । 

हिन्दी मँ स्फुट से तो बहत गद्य-काव्य निकले (रब उनका चलन श्रपेकताकृत क्म 
होगयाहे) किन्तु फर मी उफ पिस्तारकी कमी नहीं है । किन्तु इस सत्र म विशेष 
ख्याति राय कृष्णदास, श्रौ वियोगी हरि, श्री चतुरसेन शस्त्री श्रौर श्री ठिनेशनन्दिनी 
डालमिया ने प्राप्त करी ह रायकृष्णदास की प्ताधना,, (काया पथः, प्रवालः, श्रादि 
पुस्तकों ने माहिष्य की इन व्रि्रा की ग्रिशिष रश्ररृद्धिकीहे | श्री पिग्रोगी हरि ने 
श्रन्तनदिः बरौर (मावना' नाम केदो ग-काञ्य ग्रन्थ लिले। इन दोनों गद्-काठ्यकारं 
की शैलो मे ग्रन्तरहे। वियोगी जी की मावावेशमय भाप्रा जँ निर्मर-गति से चलती हे 
वहीं राय कृष्णदा जी की मापा शान्त, स्निग्ब श्रौर प्रवाहमय हे । 

त्राचायं चतुरणेन शस्त्री के माव-प्रधान लेल "दरतन्तलः म संग्रहीत है | टनकी 
मापा श्रधिकर व्यावहारिक ग्रौर गतिशील हे । ्रतस्तलः फे गद्य -कार््यो मेँ कद्ध वैयक्तिकता 
श्रधिक हे रर रहस्य के त्रतिरिक्त उनमे सामयिक विषय माहैं । 

दिनेशनन्दिनी डालम्िया के गद्य-का्यो मे राय कृष्णएटास-की-सी ही शान्त 
उपासना दे किन्तु उसमे स्थियोचित श्रास-समर्प॑ण्‌ की भावना कुड ग्रधिक दै । उन्दने भी 
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साधारण घरेलू रूपकों द्वारा विश्व के श्र॑तस्तल मे निवास करने वाले श्रव्यक्त श्रालम्बन के 
प्रति रहस्यमयी परेम-भ।वना की श्रमिव्यक्ति की हे । :शवनमः श्रौर (मौलिक मालः इनके 
गद्य-गीत संग्रह हैँ । 

भी श्क्ञेय जी नेश्रपने श्रगरदूतः श्रीर्‌ शिताः नाम के संग्रहो मै कुं माव- 
प्रधान श्रौर कुदं नितन-प्रधान गीत लिखे ह | उन्दने नारी ग्रौर एरुषके सम्बन्धो का 
श्रच्छा विवेचन किया ह कितु उसमें पुरूषो के ््टिकोण को प्रधानता मिली हे। जव 
तुलिका पुरुष्रके ही हाथ थीतबटेसा होना स्वाभाविक ध। | 

महाराज कुमार उाक्टर रधुीरसिंह के भावाद्मक निबन्ध मी गद्य-कात्य की कोटि 
म श्राति है| उन्होने इतिहास की खरि पर मावो की माला जोई है। 

रामप्रसाद विद्यार्थी प्रावीः फे गद्य काव्यासक लेख श्लु) श्रोर पूजाः मे 
निकले है | उनमे धापिक श्रौर नैतिकता का पुर श्रघिक र| उनकी माबनाश्रौं मै मी 
काम्यत्व क। समावेश हे । 

रेलाचित्र मी ग्-का्य मे प्रिलती.-जुलती एक विधा हे । इसमे वणेन का प्राधान्य 
रहता है किन्तु ये वर्णन प्रायः संस्मरणो से सम्बद्ध रहते हैँ । इनमे सजीव पा के बाहरी 

द्रापे के साथ चरसि कामी पित्रण॒ रहता हं कितु चरित्र 


रेखाचित्र प्रधान कदानियो की श्रपेत्ता ये श्रधिक वास्तविकता पर निभर 
प्रौर रहते हँ । इनके रचने मे बल्पना का वश्य काम पडता दे 
संस्मरण भरन्तु इनके विष्रय काल्पनिक नदीं होते दै । ये सजीव श्रौर 


निर्जीव दोनों ही तरद के व्यक्तियों श्रौर व्तुश्रोफे हते हें। 
इन रेखाचिघ्रो मे लेखक के दृष्िकीर्‌ को कुठ त्रधिक मुख्यता मिलती ह । (रपि बह 
उस वस्तु या व्यक्ति के सम्बन्धमें दूसरों का भी दृषिकोण व्येक्तकर देता हं, जो काप 
चिन्रकार श्रपनी तूलिका से करता है बह रंखा-चित्रकार शब्टोंसे करता हं । बह व्यक्ति 
याव्स्तुकोदूमरौ के ललिर ज्राकरषकरबनादेताहे | हिन्दीमै इसका वाहूल्यनहीतो 
त्रमाव भी नहीं है। प° प्यसिंह शर्मा के कुहु रेलाचित्र पदमपरागः मे संग्रहीत द | पृण 
श्रीराम शप ने मी कुड श्रच्छे रेलाचित्र श्रष्तिश्रियि हं जो बोलती प्रतिम्य' मे सग्रदीत 
हँ} रामह बेनीपुर कौ 'मिषटी की मूरतैः उनकी कला के जादू से वड़ी सजीव हो गई है । 
उन्दने प्रायः उपेदित लोगो के ही चित्र श्रकित किए द| बुधिया, वलदेवरिंह, वेज म 
रूपा कीश्राजी, सुमान श्राटि इने चररत्रनायक्‌ हे | इन पंवितयों क लेखक ने भी अपने 
ईका प्रे नापिताचा शीर्पक्र से एक रेखाचित्र ज्िखा ह| जव निव परार्थो मै 
एक व्यक्तित्व श्रा जाता है तव सजीव पदार्था का कहनादहीम्या पंडित बनारसीदास 
चतुवेदी ने त्रधिकांश मे ख्यातिप्राप्त लोगो के रेखाचत्रि खी हं । भी प्रकाशचन्द्र गुप्त 
जी ॐ पीपरलः (्लंडदरः, “मिरी के पुतले" त्रादि रेखाचित्र षडे कलापूरं हँ । इनके 
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रेखाचित्र दो पुस्तकों भ शेवाचित्र श्रौर पुरानी स्मृतिर्याः श्रौर शनये स्वैचः पर संग्रहीत है । 
चतु््रैदो जी के रेखाचित्र श्रधिकांश मे स्मरण मिश्रित हे | 

संस्मरण भी रेलाचित्र की मति व्यविति से सम्बन्धित रोते है । जहो रेवाचित्न 
वशनासक्र श्रधिक होति है संस्मरण पिवणंनात्मक श्रधिक होते हे | संस्मरण जीवनी- 
साहित्य के श्र॑तर्गत श्राति हँ | वे प्रायः घटनात्मक होते हैँ किन्तु वे घटनार्पै सव्य ह्योती हैँ 
श्नोरसाथही चरसि की परिचायक् भी | उनके थोड़ा चद्प्येपन का भी त्राकर्ष॑ण रहता 
है । स्मरण चरित्र के भिस एक पहलू की माकी देते दं किन्तु रेखाचित्र व्यकिति के 
व्यापक ग्यक पर प्रकाश डालते हँ । उनमें व्यक्रित का मीत श्रोर बाहयैश्रापाया 
स्वरूपता कुद स्पष्ट रेलाश्रौँ मे व्यक्त हौ जाती हे । उपमे कुद-कुद व्यंग्य चित्रकार की-सी 
प्रति रदती है । उसमे व्यवित की प्रहृत्तिगत विशेषतार्पँ कुदं बढा-चढाकर दिखाई जाती है 
जिससे वे सहज मे श्राकष्ण का विप्र बन सके | रेलाचित्र जितना सव्य के निकट हयो 
उतना ही त्रच! है | उसमे थोड़ी श्रतिरज्ञना विनोद की सामभरी श्रवश्य उपस्थित कर 
देती हे किन्तु विनोद चुटीला न होना चाहिए । रेवाचित्र मै भी सत्यं शिवं सुन्दरम्‌? का 
प्रादे पालन करना पड़ता हे | 


रिपोर्ताज 


रिपोतान गद्य की एक सादिलिक विधा है गो धीरे-धीरे पाश्चात्य प्रभाव से यहोँ 
प्रचारमे श्रा रही हैया जिसकी चर्वा होने लगी है | यह शब्द फ़ंसीसी भापासे ग्रावा 
हे | इसका सम्बन्ध त्रँम्रेनी श रिपोर सेहे किन्तु यह सरकायी या श्रलवारी रिर्य से 
सवथा मिनन है | रिपोर कौ मोति बह घटनाया व्रनाश्रों का वरुन तो श्रवश्य होता है 
किन्तु इसमे लेखक के हृदय का निजी उत्साह रता हे जों वस्तुगत सत्य पर चिना फिसी 
प्रकार का श्रावण डाले उस्न प्रमावरमय्र बना देता हे। इसमे लेलक ह्लोरी.छोरी प्ररनान्रौ 
को देकर पाय्कके मन पर एक सामूर्कि प्रभाव डालनेका प्रयत्न करता है | इनका 
सम्बन्ध वत॑मानसे होता है | बे घटनाएँ एल्यनाप्रसूल नी होती हैँ । इन घ्रटनाओ्र के 
वणन द्वारा वह चरि कोभीम्रद्मशमेलेग्राताटै। इसका लेलक ्ररनास्थल पर 
उपस्थित होता हे श्रौर वह प्रायः ग्रां देखी वात ही लिखता है} वह कलम का श्रुर 
तोहोतादहीदहे साय दही चन्दवष्टाई्‌ कीमोि सादसी ततथा वीर भी होता है । 


समालोचना 


जिस प्रकार कवि संसार से उत्पन्न श्रपनी भावात्मक श्रौर रिपोर्ताज एेसे विधं 
पर जो जन-हृदय को सहज मं प्रभावित करे है, लिलि जाते हैँ । बंगाल का ्रकालः, मारत 
के विभागन के पश्चात्‌ यातायात मे जो यातनार्णं हूर, काश्मीर का हमला श्रादि इस तरिधा 
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के विषय हँ । रिपोर्ताज का साहित्य सोवियत प्रभाव सँ त्रघिकरचा गयादहै, इसीलिए 
प्रगतिशील लेखक मे जसे, प्रकाशचन्र युप्त, श्रमृतराय, शिवदानसिंह चौहान, प्रभाकर 
माचये यह्‌ विधा श्रधि$ लोकप्रिय हुई हे । ञिन्तु इसका यह श्रथ नहीं हे कि श्रीर्‌ लोग 
इस विधा को त्रपनाकरे | रेडियो रिपोटं से जन्माष्टमी मह्यत्सव का, रष्टपति की सवारी 
शरादिका वणन प्रायः इसी रूप मे होता है । 

यरो पर श्री मलखानिंह श्रारा लिखित शग्रमितिम मोवा शीप्रकं रिणो्ताज से 
एक उद्धरण उदाहरस्णाथं ष्टंसःसे दिया जाता हे इससे स्वतन््रता से प्राम मे दिन्द्‌- 
मुसलमानों की एूट श्रोर फलस्वरूप विमाजन का वणन साथ ही राष्ट्रीय रकार द्राराकी 
हई सवहारा वगं की स्पे्ता श्रौ प्रजीप्तियें के पोष्णकीमो बुद्ध श्रतिरज्ति कथा 
हे । किन्तु इसका प्रवाह श्रौर इसकी शैली इस विधा कौ विशेषता कौ परिचायक है | 

“किन्तु सच्राज्यवाद के चतुर सचिव ने रष्ठीयता कौ इसी कमजोरीका 
फायदा उठाया श्रौर रातों-रात उसने आकर उसकी सेनाश्रों को एके दूसरे के विरु 
भडका दिया । 

“जब कि. शत्रु का श्रन्तिमि मोर्चाभरही तोडने को शेष रहा था, राष्टीयता 
की सेनाएं एक दूसरे कौ तरफ मड पड़ीं । एक भाई दूसरे भाई के खून से श्रपनी शक्ति 
को तोलना चाहता था ! दमन के शीश पर बिजली की तरह कौँधकर लपकने वाली 
शमशीर एक दूसरे कौ गदन पर चलना चाहती थी । श्रसहाय बन्दिनी माता के सामने 
ही उसके दो समथं पत्र श्रापत्त में भिडकर मिटना चाहते थे । श्राह ! उस दासी माँ 
ने श्रपनी गुलामी के कितने दषं, मास श्रौर दिन बेटों के जवान होने तक गिन- 
गिनकर काटे थे; लेकिन `“ 

“वह्‌ श्रभागिनी श्रधिक न देख सशी; एक ददंनक्त चीखके साथ वह्‌ बेहोश 
हो गयी । हिमालय के सिर पर जते बज्र टट पडा। वहु दोनों हाथो से उसे पकडे 
कराहृकर भरुक गया । विध्य श्रौर नीलगिरि उठती हहं हिचि को रेकनेका 
भीम प्रयत्न करने लगे } गंगा का कलनाद करुण-क्रम्दन मँ परिवतित हो गया 1 

एक क्षण के लिए रणष्टीयता स्तम्भितहौो गयी । उह इस श्रात्मसंहार को 
रोकने में ग्रसमर्थं एवं {िकर्तन्र-विमूढ शो । देश का दुर्भाग्य श्रहूह्‌ स कर उठा) 

“जव सास्राज्यवाद रौ चढ़ बनी थी । बहु श्रयनी ज्य पर रष्टीयताकौ 
सन्थि करने को मजबूर करने जा रहा धा । श्राहुत श्रभिमान से उसकी निनाह्‌ नीची 
हौ गयी । वह्‌ श्रस्सौ करोड़ भुजाश्रों का ग्रपमान था; एसा श्रपमान जिससे शहीद की 
श्रात्माएं मी तड़पकर बोल उठी थ, श्रनागे भारत ! विवश होकर किंटनी बार तूने 
ग्रपमान का कडवा घ्‌ ट नहीं पिया श्रौर श्रव इतने बलिदानोंके वाद भौकब तक पिये 
जायेगा ¦ बोल, स्यो के बन्दी, गोल | 
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“इरे उत्तर मँ ही जंभे श्रासमान मे बादलों के दल गरज उठे हं, इन्कलाब 
जिन्दाबाद ! हिन्दुस्तान हो भ्राज्‌ || 
““सान्राज्यवाद के पेरो-तले की धरती खिसक गयी । रष्टौयता ने चिहूंककर 
खा जसे बेगवान्‌ मारत के हाथों मे तीन भंड एक साथ लहूरते हूए इस श्रपमान को 
रोकने को श्रागे बहे चले ्राते हों! वे तीन भंडेये, तिरा, हरा श्रौर लाल श्रौर 
उनके नीचे भूख श्रौर बेकारी के नेतृत्व मे श्रपार शोषित मानवता बहती चली श्रा 
रही थी ।"“ 
जिस प्रकार कवि संसार से उत्पन्न श्रपनी मावासक शओ्रौर विचारात्मक प्रतिक्रिया 
को प्रकाशमे लाताहैश्रौर श्रपने पारक्रौको श्रपने हय के रस मँ मनक्नेका 
प्रयत्न करता है उसी प्रकार श्रालोचक कवि की कृति से जाग्रत 
प्रालोचकके श्रपनी प्रतिक्रियाग्रों को, चाहे उनका शास्त्रीय च्राधार हो श्रौर 
प्रपक्षित गुर चाहे उनकी सूम-बम, गहरी पढ श्रौर वेयवितिक सुचि का, 
प्रकाश मै लाकर दुरो को श्रपने भावं श्रौर विचा से श्रवगत 
करा देना चाहता है । वह वास्तव मेँ ग्रन्थकर्ता शरोर पाटक के बीच मध्यस्थ या दुमाष्िया 
करा काम करता है | उसका ठोनँ के ग्रति उत्तरदायित्व रहता हे । एक शरोर वह कवि की 
ति का सहृदय व्याख्याता श्रौर निर्णायक होता दे तो दुसरी श्रोर वहं श्रपने पाकं का 
विश्वास-पात्र श्रौर प्रतिनिधि सममा जाता हे 1 क्वि की मोँति वह दृष्टाश्रर खशा रोनों 
ही होता हे । लोकव्यवहार तथा शास्र (जिसमे कान्य-शास््र श्रथवा समालोचना-शास्त् 
भी सम्मिलित हे) काश्ञान, प्रतिभा शरोर श्रभ्यास च्यादि साधन जसे क्विके लिए 
श्रपेक्लित ह उसी प्रकार समालोचक के लिए मी। इन वाते के श्रतिरिव्त शआ्आलोचके के 
लिरक्वि या लेलक के प्रति सदयतापू ईमानटारी श्रौर श्रपनी बाघ कोंसत्यका 
निवांह करते हए पुरुनिपूरं एवं प्रमावोत्पादक ठंग से द्रो तक पर्हनने की क्ला मी 
आवश्यक हे | इस प्रकार कुशल त्रालोचक के हाय मेँ ग्राललोचना मी रचनात्मक बला- 
कृति का रूप धारण कर्‌ लेती ह । 
समालोचना केवल श्रालोचको की वाणी का विला्ठ-मात्र नदीं है वरन्‌ उसका 
मूल्य सादिव्य श्रौर समाज दोनो फे लिए है | श्रालोचक किसी कवि की ठृत के गुण-दोष 
के विवेचन तथा उसकी व्याख्या ऊ श्रतिरिक्त उसवा सामाजिक 


ध्रालोचना मूल्य देखता हे । श्राललोचक कै लिए यद प्रश्न वदे मद्ख का 
का मूल्य हो जातादहेकिकवि या लेखक की रचना से सामाजिकश्रादरशौ 


मे करो तकर उथल-पुथल होगी श्रोर वह्‌ समाज को उन्नति के 
माग मेले जाने मे कँ तक ग्रीर किस रूप म सहायक होगी । ्रालोचक मूल्य-सम्ब्धी 
श्रालोचना कर साहित्य श्रौर समाज के सम्बन्ध मै साहित्य सरष्टा पर श्मपना प्रभाव डाले 
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बिना नहीं रहता | श्रालोचक पारां काही प्रतिनिधि नदीं होता बरन्‌ लेखको श्नौर 
पार्क गनो का पथ-प्रदरक भी होता है | श्रच्छी श्रालोचनाश्रं दवारा लेखक श्रौर कवि 
सामाजिक श्राद्शां से च्वगत होते रहते ह । षे श्रपने श्राद्शोँको समाज के श्रादर्शौ सष 
मिलाकर जो नई रिशा प्राप्त करते ह, उसी कै श्नुदरूल वे शअरपनी कृतिय को ढलने का 
प्रयल्न करते हँ । यद्यपि कविगण॒ निरंश कहे गये हँ तथापि त्रालोचक उन निरकुरशो के 
मी श्रंङुश बन जाते है| स्वस्थ श्रौर सष्ठ श्रालोचनार्प नवीन सादित्य-सृजन मे भी प्रे 
होती रहतो हैँ । श्रालोचकर फी श्रनुकूल प्रतिक्रिया से कवि का उतसाह बढता है श्रीर्‌ 
उसकी वाणी का श्रोज बहता हे | 

त्रच्छी ग्राल्लोचना केवल लेखकों के लिर द्यी श्कुर का काम नहीं करतीं वरन्‌ 
वे सीधी तोरसे मी सामाजिक ग्राःर्शौ को प्रमावित करती रहती है| पक श्रालोचकों 
के चर्म से तियो का श्रध्ययन करने लगते हें ग्रौर उनके द्ये हूए दर्श के श्रनुबूल 
सादित्य को माँग मी दोने लगती हे । इस प्रकार समालोचक मी समाज-सधारको फे साथ 
एक प्रबल्ल शश्िति का शूप धारण कर लेते ग्रौर सत्साहित्य शी सृष्टि करते है । जिस 
प्रकार शासन के ग्रालोचकं शासन फो शिथिलता से बन्वाये रखते है उसी प्रकार सादिस्य 
के श्रालोचक सादिप्य म शिथिलता श्रौर कुस्सितता नदीं श्राने देते श्रौर उसकी गतिविधि 
निर्धारित करने मे सहायक होति हैँ | 

दम त्राललोचना के प्रकारे पर इस पुस्तक के पदले भाग मेँ (त्रटारहवं श्रभ्याय मे) 


प्रकार श्रौर यथोचित दवा डाल चे है । यँ प्र उनका राक्ात्‌ 
उदाहरण परस्विय देकर उदाहरण दिये जति हैँ | 


निखुयात्म आलाचना- दस प्रकार की श्रालोचनामे शस््रीय त्राण" पर 
काव्य के रुण-रोपरौ का विवरिचन शिया जता है श्रौर उनको उन्हीं कै ग्रुकूल भ्रेणीबद्ध 
मी किया जाता हे 
ऽद्ाहर्य- 
“वतत तरंमिनी मे तीर हौ तरल प्राय 
ग्रस्यो प्राहु पाय, खंचि पानी बीच तरज्यो । 
करनो कलभ करं कलपना कल ठ 
कहा मथो कहा, करुना के संग लरज्यो \ 
कठिन समय विचारि साङबसों गयो हारि 
हि पग ध्यान, रघुनाथ ज्यों ही सरज्यो । 
ग्रसरन-परन विरद को परज देद्यो 
पहले गरज भई, पोषे गज गरज्यो ।}" 
प्रलंकार--कुल छन्द में मुस्य अलंकार चं बलातिशयोदिति ही है । जिस प्रकार 
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से सत्कवि के काव्य मे बिना उद्योग के भी श्रौर बहुत से श्रलकार प्रजाते है बही बात 
मतिरामके इस छदमें हू है । 
गुण--प्रसाद-गुण मुख्य है । परन्तु कही-कहीं (जपे द्वितीय पद में) श्रोज- 
गुणकेभी सूचक पदहै। 
वृत्ति--उपयु क्त पद्य मेँ मधुर श्नौर परषा वत्ति का मिश्रण ह । इस कारण 
यह भ्रट वृत्ति है इसी का नाम सात्वती वृत्तिभी है) 
रस-इस छन्द में परथे दुव को दूर करने का जो उत्साह है वहु स्थायी भावं 
है । इसका श्रालम्बन विभाव इुखात्तं गजराज है । गजराज कौ दीनताभरी पुकार 
(गरज्यो) उहीपन विभाव है." `" स्थायी भाव उत्साह है ˆ इसलिए यह वीर रसं 
का दया वीर रस नामके रूपान्तरहै ? 
काव्य--कुल छन्द मे वाच्ये तटसे जो ्रथं लिया गया हि वही प्रधान होनें 
से यह लक्षणामूलक मध्यम काव्य हं । 
स्य प्रयोग--हृमारी राय मे लाज विर्ची' प्रयोग चिन्त्य है 1 इलाज' 
शब्द श्ररबी भाषाका है । हिन्दी शब्द सागर में यहु जञब्द पुल्लिगं माना गयाहै। 
“दीनबन्धु निज नाम कौ सुलाज की” प्रयोग में सु' शब्द वृथा है 1" 
- पंडित कृष्णविहारौ मिश्र लिखित मतिराम ग्रंथावली की भूमिकासे 
(पृष्ठ १२८, १२९) 
व्याट्यात्पकर त्राह्लोचना--इस प्रकार की श्रालोचना मै श्रालोचक सहृदयता- 
पूवक कवि की श्रन्तरात्मा मं प्रवेश कर उसके मावो को समाने के लिए श्रावश्यक पृष्ठ 
भूमि तैयार कर उनके हृदयङ्खम कराने मे सहायक होता दै । वह व्याख्याता ही नदीं वरन्‌ 
ल्ट मी बत्‌ जाता है 
उदाहरय-- प्रबन्धकार कवि कौ भावुकता का सब से श्रधिक पत्ता यह्‌ देखने 
से चल सकता है कि वह्‌ किसी श्रास्यान के श्रधिक मर्मस्परी स्थलों को पहचान सका 
है या नहीं । रामकथा के भीतर से स्थल श्रत्यन्त मर्मस्प् है--राम का श्रयोध्यात्याग 
श्रौर पथिकं के रूप में बनगमन, चित्रकूट मे राम श्रौर भरत का मिलन, कवरी का 
श्रातिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप, भरत की प्रतीक्षा | इन स्थलों 
को गोस्वामी जी ने श्रच्छी तरह पहचाना है । इसका उम्होँने श्रधिक विस्तत श्रौर 
विशद वंन किया हे, 
--प्राचायं शुक्लक्‌त तुलसीदास' (पृष्ट ७६) 
श्रागे चलकर शुक्लजी उपयुक्त दृश्यों मे से एक-एक की सदहृटयतापूणं व्याख्या 
करते हं जिससे फ दुलसीदास' जी का काव्य-कौशल पाठक पर ग्रपने श्राप प्रकट हो 
जाता ह--चिच्रकूट म राम श्रौर भरत के मिलन का दृश्य लीनिए-- 
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चित्रकूटे राम श्रौर भरत का जो मिलन हृग्रा है, वह क्षील श्रौर शील का, 
स्नेह श्रौर स्नेह का, नीति श्रोर नीति का मिलन है । इस मिलन से संघटित उत्कषं की 
दिव्य प्रभा देखने योग्य है । यह कको श्रपूवं है। भायप मगति" से भरत नंगे पाव 
रामको मनानेजा रहै! मं मे जहाँ सुनते हैं कि यहां पर रामलक्ष्मण ने विश्राम 
क्रिया था, उस स्थल को देख अरो मे श्राम्‌ भेरनलेतेहै। 
“राम-वास थल विटप विलोके, उर श्रनुराग रहूत नाह रोके ।' 
मागं में लोगों से पृते जातेहँकि राम किस बनमेंहं?जो कहूताहंकि 
हम उम्हं सकुदल देखं श्राय है, वह्‌ उन्हँ रामलक्ष्मण के समान ही प्यारा लगता 
ह । प्रिय-सम्बन्धी श्रानन्द के श्रतुभव की श्रा देने वाला एक प्रकार से उस श्रानन्द 
का जमाने वाला है--उहीपन दे । 
--प्राचायं शुक्लजी कृत तुलसीदास' (पृष्ठ ८०) 
ठेतिहासिक आअलोचना--इस प्रकार इ शआ्रालोचना म कवि करा मूल ोत 
एतिहासिक श्रौर सामाजिक परिस्थितियों मे खोजा जाता है | ्राल्लोचक उन बाह्म प्रभावं 
को व्यक्त करता हे जो कवि या लेलक पर पड़ते दँ । ये प्रमाव प्रायः समय की गतिविधि 
काहोताहे। 
उदाहरश--हिन्दू भ्नौर रसलान यद्यपि प्रलग-ग्रलग बने रहे, परन्तु उनमें 
भावों भ्रौर विचारों कौ एकता ्रवक््य स्थापित हुई । दोनों ही जातियों ने श्रपने 
धामिक श्रादि विभेदं को वहं तक बना रहने दिया जहाँ तक उनके स्वतन्त्र श्रस्तित्व 
के लिए उनकी श्रावह्यकता थी इसके श्रमे दोनों धीरे-धीरे मिलने लगे यद्यपि 
विजयी मुसलमान शासक प्रपते विजयोन्माद मे धार्मिक नृश्षंसता के पक्के उदाहरण 
बन रहै थे, पर साधारण जनता उनकी-सी कठोर मनोवृत्ति धारण न कर मेल की 
भ्रोर बढ़ रही थी} कबीरने मेल की बड़ी प्रबल प्रेरणा कौ थी । उन्होने हम्ह श्रौर 
मुसलमान दोनों को यह्‌ समाने का प्रयत्न कियाथा कि हमको उत्पनन करने वाला 
परमेश्वर एक है, केवल नाम-भेद से श्रज्ञानवश हम उसे भिन्न-भिन्न समभ्हा करते है । 
धामिक विवाद व्यथे ह, सव मागंएक ही स्थानकोजातेहै। इस प्रकार कवबीरमे 
परोक्ष सत्ता कौ एकता स्थापित की । थोडे समय पीछे कवियों का एसा सम्प्रदाय भी 
उदय हृश्रा जिसने व्यावहारिक जीवन की एकता की श्रोर श्रधिक ध्यान दिया। 
यह्‌ सम्प्रदाय सुफी कवियों काथानोप्रेमपन्थ को लेकर प्रागे चला था) 
--डाक्टर श्यामसुन्दर दास जी के हिन्दी भाषा रौर साहित्य' से (पृष्ठ १६५) 
मनोवैज्ञानिक च्रलोचना- इस प्रकार क) त्रालोचना म कवि के वैयवितक 
स्वमाव, परिस्थिति शरोर प्रभाव से कृति का ्रधार देला जाता है । एेतिहासिक भँ देश 
की परिस्थिति के प्रमाव को मह दिया जाता है श्रौर मनोवैशानिक मे व्यक्ति री 
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द्रान्तरिक शौर उसफे निजी जीवन से पम्बन्ध रखने बाली बाह्य परिस्थितियों को । 


उदाहरय--हिन्दी का ह्ायावाद श्रनेक प्रकार की सामाजिक कृण्ठश्रो की 
सृष्टि हं जिसमे मस्यतम हे कृण्ठित श्य गार-भावना । नगे की रसाभिव्यक्तियों मे 
इसी कुण्ठा का नग्नतम रूप मिलता हं ¦ इस कुण्डा के लिए उना श्रपना संकोच 
स्वभाव श्रौर सामाजिक परिस्थितियां उत्तरदायी हं । 


यह्‌ कण्ठा जितनी निवशताजन्य यानौ व्यक्तिके प्रतिकूल होगी उतनी ही 
श्रधिक मन में घुमडन पैदा करेगी श्रौर फिर वह घुमड्न उतनी ही श्रधिक दिवास्दप्नों 
कौ सृष्टि करेगी । शूल-रूल' ग्रौर श्रवासी के गीत" दोनों में स्पष्टतः स्वीशृत सूप से 
छायावादी प्ररणा हं । 
९ >८ >< 


“ग्राज नरेन्द्र का दृष्टिकोण बदल गया है" परन्तु स्वभाव कौ मुलवत्तिर्थाँ 
सरलता. से नही बदल सकतीं । जितना ही नरे श्रपने व्यक्तिगत सुख-दुःख को क्षय- 
ग्रस्ते मनोविकार समभ उसे सामाजिक हित में श्रन्तभूत करने का प्रयत्न करते है 
उतना ही शायद उनका न्थूरोसिस बदृता जाता हं । 

--विचार ग्रौर अनुभूति (पृष्ठ ७६, ७७) 


जिन्होनेनयेद्रजी को निकट तेदेा दं वे नगेद्ध जी की उपयुक्तेबातकी 
साथेकता सम्‌ सके । 

तुलगे।त्मकर आलो चना--इस प्रकार की श्रालोच्नाश्रों मेप्क ही विधरयकेदो 
कवियों की व्यापक रूप से तुलना कर दोनो की विशेषतो पर प्रकाश डाला जाताहै 
च्रथवा कभी-कमो एक क्त्रि की विमिन्न कियो की तुलना की जाती है | दो कवियों की 
व्यापक विशेषताश्रौं की तुलना का उदादग्ण भरौ शान्तिप्रिय द्विवेदी की सामयिकी से 
दिया जाता है-- 

'श्रगतिवाद में यश्ञपाल द्वारा भाव-सत्य का समावेश होते हुए भी लक्षय स्थूल 
हं । पन्त नं स्थुल स्त्य के साथ श्रात्मवाद (गघोवाद) को प्रतिष्ठित कर लक्ष्यको 
क्ष्म बना द्या ह। उद्र गक्षील छायावादियों से जैसे महादेवी भिन्नरहैः वेसेही 
उह लित प्रगतिवादियों से पन्त । पन्त श्रौर णहादेवी का लक्ष्य एक ही है, भिन्नता 
उनके वस्तु-प्राधार (सामाजिक चित्रपट) मेँ है । महादेवी का चित्रपट धाक, 
पन्त का वैज्ञानिक । दोनों के काव्य-र्त मे विभेद हु--महादेवी विषाद की श्रोररहैः 

नत श्राह्वाद कौ श्रोर । वेष्णव काम्य कौ चिर श्रतुप्ति (निवृत्ति) महादेवी की श्ररूप 
चेतना है, मघुकाव्य की माधवी प्रवत्ति मे पन्तकी रूप चेतना । वेदना के माध्यम 
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से जो श्रतीम महादेवी के लिए कद्णामय हे, सौन्दयं के माध्यम से वही पन्त के लिए 
सच्चिदानन्द 1" 
सामयिकी (पृष्ठ २८४} 
एसी व्यापके तुलना कभी-लमी खतना भी होती है | एक ही विषये छन्दो 
का तुललनाद्मफ़ श्रध्ययन हमको प° पश्चपिह शमां की शहरी सतस तथा कृष्एविह्यरी 
मिश्रकी द्द श्रौर विहारी नाम की पृस्तशनं मे मिलताहै। 
प्रसावात्मकर आल्लोचना--इसमे क्वि च्रपने दही छपर पड़ हूए प्रम्वोको 
मद देता है । वह शस्व का श्राधार नदीं लेता है वरन्‌ श्रपनी खचि को मुख्यता 
देता ह| 
उदाहए-- यदि सुर सुर तुलसी श्क्ि, उडगन केडवदास' ह तो बिहारी 
पीयूषवर्षी मेघ हैँ जिसके उदय होते ही सबका प्रकाञ्च प्रा्धस्न हो जाता है, फिर 
उसको वृष्टि नै कवि-कोकिल कुहुकने, मन-मयूर नृत्य करने श्रौर चतुर चातक चुहकने 
लगते है ।! फिर बीच-बीच मे जो लोकोत्तर भावों की विद्युत चमकती हे, वह्‌ 
हृद्यच्छेद कर जाती है । 
--राधाचरण गोस्वामी 
विप य्यपि संस्कृत श्रौर हिन्दी मै पू सूर लसी शशिः जेसी सूक्ति 
तथा गु-दोप-विवेचन फे सहारे स्फुट इन्दो की निणयासमक श्रालोचना तथा रीका 
भाष्ये त्रौर दोदयौ पर कुरडलिये श्रादि की व्याख्यास्मक श्रालोना ॐ उदाहरण मिलते हैँ 
तथापि च्राजक्रल-कौ-सी पूरी पुस्तकों की श्रलोचना का श्रीगणेश पचर-पत्रिकाश्रं प दही 
हृश्रा । पंडित बद्रीनारायरण॒ चौधरी ने श्रपनी श््रानन्द-कादम्बिनीः नाम कौ पत्रिकामें 
कद श्राललोचनाक ले लिखे । स्वनातधन्य ्राचायं द्विवेलो जी ने त्रधिकांशमेतो 
गुण-दोष्-विवेचन ही करिया किन्तु कु प्राचीन ग्रन्थो की परिचयरासकर श्रालोचना मी 
दी । मिश्रवनधुग्रो ने युए-दोप्रिवेचन की पद्धति को तो जारी रलाक्रन्तु पारक का 
ध्यान कवियों की विपरयरनत ग्रौर ाप्रा-सम्बन्धी विशेपताघ्रो कीं्रोर मी श्राकष्रित किया । 
देव को विहारी के उपरर स्थान देकर एकं विवाद्‌ उपस्थित कर व्या, उसीसेदहिष्दीमे 
तलनास्मक श्रालोचना की नीव पड़ी । पं पदसिह शमा की विहारी सतसदः की भूमिका 
द्मौर कृष्णविहारी मिश्र की द्देव ग्रौर्‌ विहारः नाम की पुस्तके इसके श्रच्डा उदाहरण दं । 
त्राचायं शुक्रल जी ने जायसी, तुलरी श्रौर सूर की उच्ृष्ट व्याख्याव्मक श्रालोचनाएं 
टी | उन्होने कवि का मह समाने के लिए उससे सम्बन्धित कान्य-सिद्धात्तौ को मी 
दिया } कवि ॐ मावो को ग्रपनी श्रालोचना के श्रालोक्‌ भ चप्रको दिया । डाक्टर श्याम- 
दररद्रासजी तथा उनके शिष्य पीताम्बरदत्त बड्ध्वाल ने निगुण का पक्त श्रधिक लिया, 
्ुस्लजी ने सगुण का ज्लिया था । डाक्छर साहव का काव रेतिदहासिक प्रालोन्ेना कौ 
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प्रोर श्रधिक रहा | 

ग्राज्रल ग्रधिकांशा श्र्डी श्रालोचनार्प व्याख्यासक, शास्त्रीय श्रौर मूल्य- 
सम्बन्धी समन्वयान्मक होती है, जिनमे माव.पत्ते, कला-पद एवं लोकप बो समान 
मह्य दिया जाता है क्रन्त किहं मै मावुशरता का पुर श्रधिकं रहता ह (ॐसे शांतिप्रिय 
दिरेदीमे) श्रौर कन्हं मे बौद्धिकताका प्राधान्य श्धिक रता है (जैसे नस्टदुलारे वाजपेयी 
तथा नगेन्द्र श्रादि मे) शाग्वरीयता का पुट व्यक्रििों म घटता-व्दृता रहता हे । श स्त्रीयता 
को महव कते र माबु़ता श्रीर्‌ लोकपत्त को यथोचित मन देने बलों मे प० पिश्वनाथ- 
पसाद मिश्र, प° कृष्णश कर शुक्ल) डाक्टर रामक्रुमार्‌ वर्मा, डावटर ज गन्नाथप्रसाद शर्मा, 
शिलीमुख, सलश्र, नोद्र, पं इजारीधसाद द्विवेदी प्रभुति एु्य है । पे ्रालोच्छगण्‌ 
प्राचीन रस-पद्धति के साथ वतमान शिल्प-विघान षो मिलाकर कविकी द्रुतिं की 
व्यास्या करते ह । पं० ह जारीप्रसा द्विवेदी, ब्शी जी तथा डावर राकुमार वर्मा श्रादि 
ने सन्त-सादित्य की मावघाण का रदस्य सममने मँ सराहनीय कार्यं किया | श्राजकेल की 
श्रालोचना म विश्लेषण की प्रवृत्ति बढती जाती ह । वतमान श्रालोनचं के संख्य रूप से 
तीन वेगं किए जास्फरते है एकवे डो माव-सौन्टर्थं के साथ वला ढो यथोचित मान 
देते ह । छपर जिन ग्रालोच्कौ का उतल्लेल भा दैवे इसी समुदाय के है| नरेद्र जी, 
इलाचन्द्र जशी प्रमृति मनोवेनञानिक्ता की ग्रोर भी गए हैँ । इन पक्तिं के लेखक ने 
कला-पक् की उपेहा तो नहीं की किन्तु माव-पन््‌ फो श्रधिक महख दिया ह | कु लोग 
प्रगतिवादी श्राधार पर भोकर मूल्यो को श्रधिक महच देते है । प्रगत्तिवि्दी श्रालोनको मे 
शरी शिवदानसिंह, डाक्टर रामविलास शर्मा, त्र्य जी, मगवतशरण उपाध्याय, डाक्टर 
रगिय राघव प्रभुति विशेष रूप से उल्लेखनीय हं । डवटर धीरेन धर्मा तथा उनके शिष्य- 
वग श्रालोचना म खोज शरीर इतिहास को श्रधिकं महख दते है । डाविटर माताप्रसादं 
प्त ने तुलसीदास पर एक लोजपृणं प्रथ लिखा है| श्रवतो प्रायः समी कवियों के 
्रध्ययन निकल गवे ह । इसी दिशा मे शीरामग्तन रनायर ने श्रच्ा प्रयल शरिया है। 
अन्य लेलक मे स श्री सदुयरुशरस्‌ ्रव्थी, डाकेटर ब्देवप्रसाद्‌ मिश्र (तुलसी पर), 
मन्शीराम शमां सोमः (सुर पर); प° विनयगोदन शर्मा, प्रभाकर मानवे, शिवनाय, 
दाक्छर सिद्धेश्वर वमा, डाक्टर हरवं शलाल शर्मा, श्रो विङ्म्भरनाय उपाच्याय (निराला 
पन्त श्रदि पर) श्रादि प्रमुख द । भी जशशङ्कर प्रसाद्‌, सुशी महादेवो वर्मा, डाक्टर 
नगेन्द्र ग्रोर गज्गाप्रसाद पाण्डेय ने दायाद्‌ के तैदरातिक प्‌ का तथा श्री रिवदानरिंह 
चोदान श्रौर श्री अश्चल परभृति ने प्रगतिवाद्‌ के पक्त का उततम रीति से उदूधाटन या 
ह । डाक्टर श्यामसुन्दर दास का साहित्यालोचन' डाक्टर सूयकात शास्त्री की सादिव्य- 
मीमासाः, प° रामदहिन मिश्र का (ान्याल्लोक' तथा पण्डित चिश्वनाथप्रसाद मिश्रका 
वाद्ग-मयविमशः सादित्यालोचना के सम विषयों को लेकर लिखे गए ह । रेदाग्तिक 
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श्रालोचना को शरोर मी स्पष्ट पुस्तकं जसे स॒पराशजी की "काव्य मेँ ज्रमिव्य॑जनावाद्‌>) पुरुषोत्तम 
जौ की श्व्रादशं श्रौर यथाः लिखी है श्रव डाङ्टर नगे श्रौर श्राया विश्वेश्वर के 
छत्प्रयत्नों के फलस्वरूप प्रारीन काव्य-शास्त्र की कूड पुस्तकं ध्वन्यालोक, वत्रोकित जीवित 
च्रादि के मूल्यवान्‌ भूमिका श्रौर रिपणियें के साथ दिन्दी श्रनवाद्‌ भी निकल चुके हं। 
पी. एच. डी., डी, लिट. उपाधिर्यो के लिए कदं प्रबन्ध प्रदाशमेश्रा चुके द । उनसेमी 
श्राललोचना-सादि्य की श्रीचदधि हुई है । उपन्यासो पर (व्पल, शरोवाप्तव) श्रीर्‌ नार 
पर जसे डाक्टर सोमनाथ गुप्त की किताबें निकली द | श्रालोचना का 'सादिव्य-सन्देशः 
शग्रालोचनाः जेसी मासिक पत्रिकां मी इस साद्य की श्रीद कर रदी इं । 


